ससपरा 


जे तप ओर त्याग के उज्च्चल प्रतीक थे, लिनके मन, 'बचन, कर्म 
से सदा विवेक का प्रकाश जगमयाता या, जिनका संबम माया 
की छाया से परे था, जिनकी साधना, आदरश साधना 
थी, उन महाध्यविर, पविन्नात्मा, दिवंगत क्षमा 
भ्रमण श्री नाथूलालजी मद्यराज की सेवा 
में सादर समक्ति 
समपित 


स्मेहनम्घूनि 
अ्त्णाप सोन्तियार, 

अयेता इधर यताात 
#यूटों हस्नेटयाप्र०, 

दृडिएश भदाशिश॥) 


घन्यवाद 


शीबुत देमचन्द्रजी जैन सदर बाजार देहली के हम कृत हैं कि 
उन्होंने बड़े ही स्नेह माव से श्रमण सूत्र के प्रकाशन के लिए. ७३०) र० 
का सुन्दर कागज संस्था को अपंण किया, जिसके फलस्वरूप भमण संत्न 
मुद्रित रूप में इतना शीघ्र जनता तक पहुँच सका | 


श्री देमचन्द्र जी हमारे जेन समाज के उत्साही युवक हैं, सुन्दर 
विचारक हैं और देहली नगरपालिका उभा ( म्युनिसिपल कमेटी ) के 
। माननीय सदस्य हैं। जैन संसार आपसे भविष्य में घड़ी आशाएँ रखता 
है। हम आपके महान्‌ भविष्य के लिए मंगल कामना करते हैं | 


--मन्त्री, सन्पृति ज्ञानपीठ 
घ्रागरा 


प्रकाशकीय निवेदन 


साहित्य समाज का दर्पण होता है। दर्पण का कार्य वस्तु की 
वास्तविक रूप में दर्शन कराना है। मनुष्य जैसा होगा, उसरा प्रतित्रित 
भी दर्पण में बेसा ही होगा । साहित्य रूपी दर्पण में समाज श्रपना यथाय॑ 
दर्शन पा लेता है। बद जान सकता है कि में क्या हूँ) मैंने अ्रमी तक 
क्या प्रगति की है ! मेरा रूप सुरूप है या कुहप ? 

साहित्य वी मइत्ता और विशालता पर ही समाज वी उपयोगिता 
आ(घारित रहती दे। साहित्य समाज, घमम और संस्टृति वा प्राणाधार 
है । साहित्य की उपेद्ञ कस्के समाज, धर्म और सर्कृति जीवि। नहीं 
रद सऊती | बिना प्राण के शरीर जैसे शव कहलाता है, उसी प्रतार 
साहित्य शत्प समाज वी भी स्थिति है । सत्सादित्य समाज के जीवित 
शेने का चिह्द हे। 

इसी शुभ लक्ष वी पूर्ि पे लिए. ज्ञान पीठ ने मौलिक साहित 
प्रमाशित करने का दृढ संवल्य स्था है। स्वह्य वाल में ही उसने 
श्रपनी उपयोगिता सिद्ध करने मे सक्‍लता प्राप्त वी है थ्रौर समाज वो 
ठोश्त साहित्य प्रदान करके जनता वी दौद्धिक चेतना वो स्फूर्ति एवं जाग्रति 
अदान की है। शानप्रीठ के प्रसशर्ता की सर्यप्रियता वा अनुमान पाठक- 
गण मासिक, पादिक श्रोर साप्ताहिक प्ों बी समालोचनाञ्ों पर से 
लगा सस्‍्ते हैं| 

उडी प्रकशाय की शद्यला में गज दम अदेव उयस्यावजी का 
अमय सूप लेकर उपत्यित हो रहे हैं| भमण दूत क्या है, उसका क्या 
मदर है, झोर उस मइच्त के प्रस्दीकरण में उपाच्यायश्रीजी ने क्या कुत् 


हल 


लिखा है, ये सत्र श्राप पुस्तक पढ़कर जान सकेंगे। हम स्वयं अपनी 
ओर से इस सम्बन्ध में क्या लिखें? उपाध्याय श्रीजी ने इमारे समाज 
को नई भाषा में नया चिन्तन देने का जो महान्‌ उपक्रम किया है, उसे 
भविष्य की परम्पता कभी भूल न सकेगी। उपाध्याय श्रीजी के विशद 
अध्ययन की छाया; उनके ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से परिलत्षित होती है | 
भ्रमण यत्न के मुद्रण का कार्य बड़ी शीमता में हुआ दहै। इधर 
मुद्रण चल रहा था ओर उधर साथ-साथ लेखन भी चलता था | इधर 
दो महीने से उपाध्याय श्रीजी का स्वास्थ्य भी टठीऊ नहीं रहा है। इस 


विचित्र स्थिति में सम्भव दे मुद्रण एवं संशोधन सम्बन्धी कुछ भूलें 
रही हों, पाठक उनके लिए हमें क्षमा करेंगे । 


रक विनीत-- 
सनन्‍्मति शान-पीठ || ४3 
हामण्डी, आगरा रनलाल जन 





'अमण सूत! भ्रमण घर्म पी साधना का मूत प्राण दे ) भैत अमण 
का थो बुद्ध भी श्राचार व्यददार दे, जीउन प्रशद्ष है, उमा संत्नितत 
स्परूप दर्शन भमण यूत के द्वाय दो सकता दे। यदी फरण है कि प्रति 
दिन प्रात+ और साथंकाल प्रस्तुत थूत्ध का दो बार नियमेन पाठ, प्रस्येर- 
साधु और साध्वी थे: लिए, आवश्यक दे। यद जीरन शूद्रि श्रीर होश 
प्रमाजन वा मद्दा यूज है । अ्मय शाघव पितना डी शम्पासी हे, परन्त 
यदि उसे श्रमण यूत या शान नहीं है तो समझता चादिए कि बढ़ 
कुछ नहीं जायता । भ्रमण सूत्र वी शान, एक प्रतार ये साध के लिए 
आअपनी श्रात्मा का शान दे । 

जो यूज इतना मद्दान्‌ एव इतना उच्च है, दुर्भाप से उस पर 
अच्छी तरइ लद॒प नई दिया गण | सूर पाठ येयल रथ लिप, जाते ईं, 
न पाठ शुद्धि ही होती है शोर न श्र्थ शन। ओपसंत्रा के प्रवाद गे 
पहुकर भमण यूज का रूप इतना परिझ्त कर दिखा गया 
छदय मे मइती पीड़ा डोती है । 


मैं बहुत दिनों से इस श्रीर बुद्ध लिखने का विचार कर्ता रदा हूँ । 
साधायिक सूद लिएने के याद तो मुझे खाथुयर्ग की और से भी प्रेरणा 
मिली कि ऐसा ही कुछ शाघु तिक्‍्मण पर मी लिए जाप । सैने कु 
लिफा भी ! श्र मेग जन यई लेस व्याख्यान परचल्लति शरद्घेय भी 


कि देखकर 


|. 


मदन मुनिजी-ने देखा-तो आप बढ़ेही प्रभावित हुए । क़नकी ओर'का 
आग्रह-हुआ कि इसे शीघ-से शीघ्र “पूरा कर दिया जाय | परन्तु आप 
जानते हैं जैन भिक्तु की 'जीवनचर्या? कहीं एक जगह .जमकर वैठने-की 
नहीं है । यहाँ चतुर्मास में ही-थोड़ा बहुत लिखने का कार्थ हो सकता है । 
फिर सब जगह प्राचीन और नवीन पुस्तक सामग्री भी तो नहीं मिल 
पाती है । विना प्रामाणिक आधार लिए केवल कल्पना के भरोसे कलम 
को आगे बढ़ाना, आजकल मुझे पसन्द नहीं रहा है-। यही-कारण है कि 
श्रमए सूत्र के -लेखन का काये-यथाशीघ्र प्रगति नहीं कर सका । 

अच्की बार आगरा में .कुछ दिन ठहरत़ा हुआ तो -विचार आया 
कि वह कार्य पूरा वर दूँ । यहाँ साधन-सामग्री मी उपलब्ध थी। कुछ 
दिन तो कार्य ठीक चलता रहा। परन्तु इधर दो महीने से मैं वराचर 
अस्वस्थ रहा । सिरदर्द ने इतना तंग किया हे कि अधिक-क्या लिखूँ 
ये पंक्तियाँ भी सिरदर्द की दुःस्थिति में ही लिखी जा रही हैं । हाँ, तो 
कुछ दिन लेखन कार्य बन्द भी रक्‍्खा, पर कुछ विशेष स्वास्थ्य -लाम न 
हुआ | और इसी बीच व्यावर संघ का अत्वाग्रह होने से वहाँ के चालुर्मास 
के लिए स्वीकृति दे दी । अत प्रश्न यह आया कि जैसे भी हो कार्य 
पूर्ण किया जाय, अन्यथा अधूरा ही छोड़कर विद्यर-करना होगा । 

हाँ, तो सिर दर्द होते हुए. भी लिखने में जुटना-पढ़ा ।,इधर लिखता 
था और उधर मुद्रण बड़ी तीत्र गति से चल्न रंह्य था | इस बार बड्गी 
विकद स्थिति में मुझे गुजरना पड़ा है। अतः मैं जैसा चाहता था, 
अथवा मेरे साथी मुझसे जेसा चाहते थे, वैसा तो में नहीं लिख सका हूँ । 
प्रारुम्म में ही अयनी दुर्बलता के लिए क्षमा याचना कर,लेता- हैँ । फिर 
भी कुछ लिखा गया है | केवल “न? से कुछ हाँ! अच्छी ही होती है। 
हों, तो में लिख गया हूँ । झव क्या है, कैसा है, वह सब विचार करना, 
गठका का काम है। सम्भव दे कहीं इधर-उधर लिखा गया हो,- मूल 
की भावनाएँ स्पष्ट न हो पाई हों, विपर्यास मी हुआ दो, उन सबके लिए 
मुझे आशा दे आार्मीबता की पत्रित्र मावना से सूचनाएँ मिलेंगी और 


(डे 


मैं शुद्ध दृदय से उा पर पिचार कहूँगा एवं भूल को मूल मार्नूँगा। 
भूल स्यीशर कस्बे में न मुके कमी संकोच रहा हे और न श्रय दै | श। 
भूत यदि बरतुत' भूल द्वो तो ! 

आपश्यक दियदर्शन मैं श्रच्धी तरइ लिसना चाइता था। इ् 
ओर मैने प्रारम्म से ही विस्तार दी भूमियां भी अपनाई थी पठ6 
दुर्भाग्य से स्पास्थ्य ने साथ श्रच्छा नहां दिया, फ्लत मुमे मन मार्खर 
भी सिमतना पड़ा | श्रायश्यत पर मैं खुलकर चर्चा करना चाहता था, 
बह इच्छा पूर्ण न दलों सकी | सर, बोई यात नहीं । मैं मपिष्य के प्र्विं 
सदा ही श्राशाबादी रहा हूँ । कमी समय मिला तो मैं इस विपय पर 
बहुत श्रल्द्री साथग्र। लेबर उपश्थित रोऊग९ ३ इतने सपय तक विन्तन 
को श्र।२ श्रधिक श्रवकाश मिल सरैगा, फ्लत* अष्यया श्रयनी स्थिति की 
और श्रधिक मुद्द बना सकेगा। 

प्रस्तुत भ्रमण यूत के सम्पादन में मे क्या है) मेरा तो केवल 
श्रम है इधर उधर से यटारने का श्रीए उसे व्यवस्थित रूप देने कॉ। 
प्राचीय श्रागम सादित्य और जैनाचायों का विचार प्रकाश दी मेरे 
लिए पथ प्रदर्शम बना है | थ्राचार्य भद्रगहु धामी, श्राचार्य दरिमद्ध 
श्रीर गाय जिनदास आदि व्य ता मुक्त पर पटुत ही प्रधिक ऋण दै। 
ओर इधर जैनश्गत हे ख्थातमासा मदान्‌ दाएनिऊ परणचिडत सुफलालनी. 
का पद्म प्रतिक्मण एवं स्थानत वासी जैन समाज ये मुप्रसिद्ध शानाचार 
के साधक खाहित्यप्रेमी श्री/सदानजी सेठिया तीमानेर का घोलसप्रद भी 
यततन पथ प्रदर्शर रहा है। उक्त प्रत्यां श्रौर अस्यवारों का साला 
भ्रष्द्धा ऋण मेती स्मृति में है। प्रद्यत या परोर उिसी भी रूप मे किसी 
थी रिी भी दृति से विसी भी प्रकार वा रुदयोग मिला हो हो मैं छत 
सत्र मदानुमायं का इत) हैँ। 

भूमिका ही तो है, श्रविक जिसने से बवा लाम १ पिर भी पाठक 
इमा परंगे, में अपने कुठ स्नेदी सदयागियों वा स्पृति में जे आना 
चाइता हूँ। श्रद्धेय ज्नाचार्य' गुरुदेव पूज्य थी एस्वीचन्द्रणी मधाराज का 


[४ ॥) 


श्राशीर्वाद, व्याख्यानवाचस्पति श्रद्धेध श्री मदन मुनि जी एवं योगनिष्ठ 
भ्रीयमजीलालजी म० की उत्साह पूर्ण मधुर पे रणा, श्री चलवन्त मुनि 
जी का विलम्तर दोते रहने के लिए. समय समय्र पर उलदइना, मेरे चिर 
स्नेही गुर भ्राता श्री अमोलकाचन्दजी का पद-पद्‌ पर सहयोग एप 
परामर्श, मेरे प्रिय शिष्ययुगल भी बिजय मुनि और सुरेश मुनिजी का 
कार ही मुझे प्रस्तुत विशाल-लेखन कार्य की पूर्ति पर पहुँचा सका 

है। ओर जन सिद्धान्त सभा के संस्थापक श्री नगीनदास गिरधरलाल सेठ 
'चम्बद और भ्री दयालचन्द्र जी चोरडिया रोशन मुहल्ला आगरा की ओर 
से मिलने वाली साहित्य सामग्री आदि का सहयोग भी प्रस्तुत कार्य के 
साथ स्मृति में रहेगा | सन्‍्मतिजान पीठ के महामन्त्री सेठ रतनलाल थी 
की सेवा तो अपनी निजी वात है, वह भुज्ञाई ही कैसे जा सकती है? 
प्रिय आत्म-तन्धचुओ | तुम सच्र का सहयोग भविष्य के लिए भी 
यथावसर प्रस्तुत रहे, यही मच्नल कामना । 

आगरा 5 

चेत्र पूर्णिया “अमर शुनि 
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बिवेचमांदि में प्रयुक्त मन्‍्थों की सूची 





आवश्यक-दिग्दशंन 


मसानव-जीवन का महत्त्त 

जब हम अपनी औऑँखे खोलते है ओर इधरूउधर देखने -का प्रयत्न 
करते हैं तो हमारे चारों ओर एक विराद सेंसार फला दिखलाईं पड़ता 
है । बढ़ेचढ़े नगर बसे हुए. हैं ओर उनमें खासा अच्छा तूफान जीवन- 
संघर्ष के नाम पर चलता: रहता है । दूर-दूर तक विशाल जेंगल और- 
मैदान हैं, जिनमें हजारोंलाखों बन्य पशु पत्ती अपने क्तषुद्व जीवन की 
मोह-माया में उलमे रहते हैं | ऊँचे-ऊँचे पहाड़ है, नदी नाले हैं, कील 
हैं, समुद्र हैं, सर्चत्र श्रसंख्य जीव-जन्तु अपनी जीवन यात्रा- की दौड़ 
लगा रहे हैं ।. ऊपर श्राकाश की ओर देखते हैं तो वहाँ भी सूर्य, चन्द्र 
नज्ञत्र ओर तारों का उज्ज्वल चमकता हुआ संसार दिन-रात अविरम 
गति से -ऊदय-अस्त की परिकमा देने में लगा हुआ है । पु 


, यह संसार इतना-ही नहीं है, , जितना कि हम आँखों से देख रहे' हूं. 
या इधर-उधर कानों से सुन रहे हैं। हमारे :शॉँख, कान; नाक,- जीभ 
ओर चमड़े की जानकारी सीमित है, अत्यन्त सीमित है। आखिर हमारी 
इन्द्रियाँ क्या कुछ ' जान सकती हैं ? जब हम शास्त्रों को उठांकर देखते 

(तो आश्चर्य में रह जाते हैं। असंख्य दीप संमुद्र, असंख्य नरक 

श्रीर असंख्य देंवी देवताओं का संसार हम' कहाँ आँखों से देख पाते हैं १ 


उनका पता - तो शास्त्र द्वारा ही लगता है। अहो कितनी बड़ी दे यहं , 
दुनिया ! 


हर आपश्यत दिग्दर्शन 


इमारे कोटि-्कोटि बार अभिय्दनीय देवाधिदें। भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ने, देखिए, विश्य री उियर्ता का कितना सुन्दर चित्र उपस्थित , 
किया है १ 


/ीत्म पूछते हं--“मन्ते ! यह लोक झितना विशाल है ९ 
+ अगवान्‌ त्तर देते ई--“गौतम ! असंस्यात कोड़ानकोड़ी योजन 
पूर्व दिशा में, असंख्यात कोड़ान्योड़ी योजन पश्चिम दिशा म। हसी, 
प्रकार असख्यात बोड़ा-कोड़ी योजन दक्षिण, उत्तर, ऊर्ष्वे और श्रधोदिशा 
में लोक का विस्तार है ? --भगउती १२, ७, सू० ४४७) 
भौतम प्रश्न बरते हैं--“भते ! यद लोक फ्तिना चढ़ा है ?” 
भगवान्‌ समाधान करते ई--/“गौतम लोक दी रिशालता मो 
समभने के लिए कल्पना क्रो कि एक लाख योनन ऊे ऊँले मेद परत, 
के शिखर परछ मद्दान्‌ शक्तिशाली ऋ्धिसपन देवता प्रैढे हुए हैं 
और नीचे भूतल पर चार दिशाउमारिकाएँ हाथों म बलिपिंड लिए 
चार दिशा म॑ सड़ी हुई हैं, जिनकी पीठ भेद बी शोर है एव मुख 
दिशाओं बी ओर ।? 

-+“ उक्त चार दिशाऊुमारिक/एँ इघर अपने रलिपिंडों को अपनी 
श्रपदी दिशाश्रा म एक साथ फ्कक्‍ती हैं श्रोर उधर उन मेदशिखरस्थ छ॑ 
देवताश्रां म से एक देवता तत्वाल दौड़ लगाकर चारा ही यलिपिंडों को भूमि 
पर गिरने से पहले ही पक़्ड लेता है। इस प्रसार शीघ्रगति वाले वे 
छुद्ढों देवता हैं, एक ही नहां ।? 


+- उपयुक्त शी्र गति वाले छह्ठ देगता एक दिन लोक वा अ्रन्त 
मालूम करने के लिये क्रश॒ छुट्ठं दिशाओं म चल पड़े | एक पू्य ही 
और तो. एक पर्त्रिम की ओर, एक़ दक्षिण वी ओर तो एक उत्तर वी 
ओर, एक ऊपर की शोर तो ए# नीचे की ओर । अपनी पूरी गति से 
एक पल का भी विश्नाम लिए विना दिन एत चचते रदे, चलते क्या 
उद्ते रदे |”? 


«ु 


भानव जीवन का महत्ते शृः 


(जिसे चण देवता मेरशिखर से उड़े, कल्पना करो, उसी चुख 

, आथके यहाँ एक हजार वषे की आयु वाला पुत्र उसन हुआ । 

बष पश्चात्‌ माता-पिता परलोकबासी हुए. ३ पुत्र बड़ा हुआ ओर 

(विवाह होगया। इंद्धावस्था भें उसके भी पुत्र हुआ ओर बूढ़ा 
वष की आय पूरी करके चल बसा ।” 


'गीतम स्वामी ने .चीच में ही तक किया-- मन्ते वे देवता, जो 
धाकथित शीघ्र गति से लोक का अन्त लेने के लिए. निरन्तर दाह 
गा रहे थे, हजार वर्ष में क्या लोक-के छोर तक पहुँच गए, १, 

भगवान. मद्ावीर ने वस्त॒स्थिति की गम्भीरता पर जल देते हुए 
फहा--“मौतम, अभी कहाँ पहुँचे हैं ? इसके बाद तो उसका पुत्र, 
फिर ऊसका पुत्र, फिर उसका भी पुत्र, इस प्रकार एक के बाद एक-, 
एक हजार व की आय » वाली सात पीढ़ी गुजर-जायँं, हतना ही नहीं, 
उनके नाम गोत्र भी विस्मृति के शर्भ में विलीन हो जायें, . तब तक थे 
देवता चलते रहें, फिर भी लोक का अन्त नहीं प्राप्त कर सकते । इतना 

न ओर विराद है. यह संसार ।0,, ->मगवती ११, २०,.सू० ४४२१! 


जैन साहित्य भें विश्व की विसटता के लिए चौदह राजु'की - भी 
एक मान्यता है । मूल चोदहराजु. ओर वर्ग कल्मना के श्रनुसार तीन 
सो से कुछ अधिक राजु का यह संसार माना जाता' है )- छक व्याख्या-. 
ऋर राजु का परिमाण बताते हुए: कहते हूँ कि कोटिमण लोहे का शोखा 
यदि ऊँचे आकाश से छोड़ा जाय ओर वह-द्नि- रात अविराम गति से 
नीचे गिरता-गिरता छुद्द मास में जितना लम्बा मार्ग त्य करे, बह एक, 
गजु की विशालता का परिमाण है। 

विश्व की व्रिराय्ता का अब तक-जो वर्णन आपने पढ़ा है, सम्भव - 

! है, आपकी कल्पना शक्ति को -स्पश न कर सके और आप ग्रह कह 

अपनी बुद्धि को सन्‍्तोष देना चाहें “कि--यह सब-पुरानी- गाथा है, 


क़िंवदन्ती है । “इसके पीछे - वेशानिक विचार घारा का कोई आधार घहीं' 


२ शरायशन दिखर्शन 


हमारे कोटिल्कोर्टि आर आमियउनन्‍्दनीय देवाधिदेश भगपान्‌ महायीर 
स्पामी ने, देसिए, रिश्व की उिरय्ता का कितना सुख्दर चित्र उपस्थित 
किया है ? 


(कम पूछते हं--“भन्ते ! यह लोक क्त्िमा विशाल है १९ 
७/ भगवान्‌ उत्तर देते ई--“सीठण ! असैण्यात बोड़ानबोढ़ी योजन 
पूर्व दिशा में, श्रसंस्वात बोडान्वोड़ी योजन पश्चिम दिशा में, इसी 
प्रकार असस्यात कोझ़ा-कोड़ी योजन दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध श्र श्रघोदिशा 
में लोक का विस्तार दे (? +-मंगवती १२, ७, खू> ४४७ 

गौतम प्रश्न करते हैं--“भते ! यद लोक क्तिना बा है? 

भगवान्‌ समाधान करते हैं--/“गौतम ! लोक थी विशालता मो 
समभने के लिए, कल्पना करों कि एक लाख योजन के ऊँचे भेद पर्यत 
के शिखर पर छः महान, शक्तिशाली ऋष्दिसपत्न देवता बेढे हुए हैं 
और नीचे भूतल पर चार दिशाकुमाग्विएँ हाथों में बलिपिंड लिए 
चार दिशाओं मे सड़ी हुई है, जिनकी पीठ मेर शी ओर दे एड मुख 
दिशाओं पी ओर ।? हे 

--5क्त चारों दिशाकुमारिक्एँ इधर अपने बलिपिंडों को श्रपनी 
अपनी दिशाओं में एक साथ फ्क्ती हैँ श्रौर उधर उन मेदशिखरस्थ छः 
देवताओं में से शुक्र देवता तत्ताल दौड लगाकर चारों ही बलिपिंडों को भूमि 
पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। इस प्रकार शीम्रगति बाले के 
छद्दों देवता दें, एक ही नहीं ।९ ०! “मई 


-+ उपयुक्त शीघ्र गति वाले छठे देवता एक दिन लोक का श्रन्त 
मालूम करने के लिये ब्मश- छुद्ा दिशाओं मे चल पढ़े । एक पूर्त की 
ओर तो- एक पर्श्च्रिम वी ओर, एक दक्षिय की ओर तो एक उत्तर पी 
और, एक ऊपर की ओर तो एक नीचे वी ओर । अयनी: पूरी गति से 
एक पल का भी विश्राम लिए. रिना दिन रत चलते रदे, चलते क्या 
अक अकि कक: 


हि भानव जीवन का महत्व झ्‌ 

“पज्ञुस च्ण देवता मेरशिखर से उडे, कल्पना करो, उसी चेण. 
सकेसी गहस्थ के यहाँ एक हजार वर्ष की आयु वाला पुत्र उत्न्न हुआः १ 
कुछ वर्ष पश्चात्‌ माता-पिता परलोकबासी हुए. ३ पुत्र बडा हुआ ओर: 
उसका विवाह होंगया । ईद्धावस्था में उसके भी पुत्र हुआ ओर बूढ़ा 
हजार वप की आयु पूरी करके चल बसा 7? 


गौतम स्वामी ले च्ीच में दी तक किया-- भनन्‍्ते ! वे देवता, ज़ो 
यथाकथित शीघ्र गति से लोक का अन्त लेने के लिए. निरन्तर दौड़ 
लगा रहे थे, हजार वर्ष में क्या लोक के छोर तक पहुँच गए !??, 


भगवान्‌ महावीर ने वस्ठुस्थिति की गम्भीरता पर चल देते हुए 
कहा--“ गौतम, अभी कहाँ पहुँचे हैं ? इसके त्रांद तो उसका पुत्र, 
फिर उसका पुत्र, फिर उसका भी पुत्र, इस प्रकार एक के बाद एक- 
एक हजार व की आय वाली सात पीढी गुजर जायें, इतना ही नहीं, 
उनके नाम गोत्र भी विस्मृति के गर्भ में विल्लीन हो जायें, तब तक वें 
देवता चलते रहे, फिर भी लोक का अन्त नहीं प्राप्त कर सकते | इतना 


महान्‌ ओर विराट है यह संसार 0" --मगवती ११, २०, सू० ४२१ | 


जैन साहित्य में विश्व की विसटता के लिए चौदह राजु की भी 
एक मान्यता है । मूल चौदददराजु और बर्य कल्पना के श्रनुसार तीन 
सो से कुछ अधिक राजु का यह संसार माना जाता है। एक व्याख्या- 
कार शजु का परिमाण बताते हुए, कहते हूँ कि कोटिमण लोहे” का भोला 
यदि ऊँचे झाकाश से छोडा जाय ओर वह दिन रात अविराम गति से” 
नीचे गिरता गिरता छुद्द मास में जितना लम्बा सार्ग तय करे, बह एक 
गजु की विशालता का परिमाण है। 

' विश्व की विराय्ता का अब तक जो वर्णन आपने पढ़ा है, सम्भव 


है, आपकी कल्मना शक्ति को स्पश ने कर सके और आप यह कह कर 
आपनी बुद्धि 


को सन्तोष देना चाहें “कि--यह सब घ्रुरानी गाथा 
८5 चदन्त जे ५ 
किवदन्ती है । इसके पीछे वशानिक विचार धारा का कोई आधार 


हु आवश्यक दिखर्शन 


है।ए आज गा युग विज्ञान वा प्रतिनिधित्य वस्ता है; पलताः शेला 
सोचना और कहना, अपने श्राप में बोई बुरी बराठ भी गहं दे । 

अच्छा तो आइए, जग विशन पी पोधियों के भी झुछ पन्‍ने उलझ 
लें । सुप्रतिद्ध मास्तीय बेशनिक टॉ० गोस्सयाथ का ऐसरियार नामक 
भीमकाय ग्रन्थ लेसफ के सामने है । पुरतक का पाँच अध्याय छुला हुआ 
है और उसमें सूर्ते वी दूरी के सम्बन्ध में जो शानयर्द्धक एप्प साथ ही 
मनोर॑जक घर्णन दे, वह आपत्रे सामने है, जरा पर्य के साथ पढने का 
कए उठाएँ ] 

--'पता चला है हरि सर्य हमसे लगभग सा नी बरोह मील थी 
विकट दूरी पर है | सपा नो करोड़ ! श्रंक गणित भी बयां ही. विचित ई 
कि इतनी बढ़ी संम्ण्या को आठ ही अकों में लिस डालता है श्रोर इस 
भकार इमारी कह्पना शक्ति को अम में डाल देता है। [ अंक गणित 
का इतना पिकाश न दोता तो आप एक, दो, तीत, चार, आदि के रूप 
में गिनकर इस तथ्य को समकते। पस्तु विचार बीतिए कियवानी 
करोड़ तक गिनमे में आपका कितना झमय लगता !--लैसक ] यदि 
श्राप बहुत शीन गिने तो शायद एक मिनट में २०० तर गिये डालें, 
परन्तु इसी गति से लगातार, प्रिना एक कण भोवन था शोने के लिये 
झके हुए. सिनते रहने पर भी श्राप को सब सो करोंह तक सिनने में ११ 
महीना लग जायगा ।7 

_. : हाँ तो आइए, जय डाक्टर साइप वी इधर उपर की बातों #े 
ने जाकर सीधा दे दी दूरी का परिमाण मालूम करें--लेसक ] “था 
दम रेलगाड़ी से सू्े तक जाना चार्दे श्र यह गाड़ी बिना सके हुए 
बराबर डास्गाड़ी बी ठरइ ६० मौत प्रति धन्‍्टे के हिसात से खलत 
जाय तो हमे बद्दाँ तक पहुँचने में १७५ वर्ष से कम नहीं लगेगा। १ 
पाई प्रति मौच के दिसाय से तीसरे दरजे के श्राने जाने का खर्चे स 
साव लाख रुपया हो जायगा | *“ “ झायाज इवा में प्रति सेक्णिड 
१०० फुद चलती है। यदि यह शत्प मे भी उसी गति से चलती ४ 


मानय जीवन का संहेन्‍च घ्ू 


यूर्ते पर घोर शब्द होने से पृथ्वी पर वह चोदह वर्ष बाद सुनाई पड़ता ।” 

-+सौर परिवार, £ वाँ अध्याय 

अकेले सूर्य के सम्बन्ध में ही यह बात नहीं है । वेजानिक और भी 

बहुत से दिव्य लोक स्वीकार करते हैं ओर उन सबकी दूरी की कल्पना 
सवकर में डाल देने वाली है | वजानिक प्रकाश वी गति प्रति सेकिए्ट--- 


हा 






5 की अल कक अल भी नहीं--१, ८६००० मील मानते हू। हां, तो बनज्ञानिकीं के 
कुछे दिव्य लेक इत: पर है कि वहाँ से प्रकाश सेसे शीम-गामी दूत 
को भी प्रथ्वी तक उतरने में हजारों वप लग जाते हैं। अब में इस 
सम्बन्ध में अधिक कुछ न कहूँगा । जिस सम्बन्ध में सुझे कुछ कहना है, 
उसकी काफी लम्पी चौठी भूमिका वैंध छुकी है। आइए, इस महाविश्व 
में श्रव मनुष्य की खोज करे । 
यह विराद संसार जीवो से ठसाठस भय हुआ है । जहाँ देखते हैं 
चहाँ जीव ही जीव दृश्िगोचर होते हैं | भूमएटल पर कीडे-मकोडे, विच्छू- 
सांप, गधे घोड़े आदि विभिन्‍न आकृति एवं रंग रुपों में कितने कोटि 
प्राणी चक्कर काट रहे है। समुद्रों भ॑ कच्छ मच्छु, मगर, घडियाल आदि 
क्तिने जलचर जीव अपनी संहार लीला में लगे हुए हैं। आकाश में 
भी कितने कोटि रंग-विरंगे पद्चीगण उडाने भर रहे है | इनके अतिरिक्त 
वे असं जय सक्षम जीव भी हैं, जो वजानिक भाषा में कीयरोी के नाम 
“से जाने गए हूँ, जिनको हमारी ये स्थूल आँखें स्वतन्त्र रूंप में देख मी 
नहीं सकती । एश्बी, जल, अग्नि ओर वायु में खसंख्य जीवों का एक 
विश संसार सोधा पडा है। पानी वी एक नन्दीसी चू“द असंख्य 
जलकाय जीवों का विश्ञाम स्थल है। पए्रथ्वी का एक छोटान्सा स्नकण 
'असंड्य प्रध्वीकाविक जीवो न्‍का पिंड है। अग्नि और वायु के सक्षम 
से सूच््म कण भी ईसी प्रकार असंख्य जीवराशि से समाविष्य हैं। बन- 
स्पति काय के सम्बन्ध में तो कहना ही क्‍या हे १ वहां तो पनक ( काई ) 
आईदि-निमोद-सें अनन्ते जीवों का संसार मनुष्य के एक वास लेने जैसे 
ऋुद्दकाल में कुछ अधिक सत्तरू बार जन्म, जस ओऔर- रण की खेल 


द आवश्यस दिखशैन 


सोनता रदता है। ओर वे अनन्त जी एक ही शरीर मे..जहते हैं, 
फल, उसका आाइर आर श्यास एफ साथ ही होता है! दाइन्त ! 
डितनी दयनीय दे जीयन पी प्रि्दकनां ! भगयाव महावीर ने इसी विगट 
जीय राशि वो ध्यान में रखकर श्रयने पायापुर के प्रवचन में बड़ा हे कि 
गृह़म पाँच स्थायरें ये यद अर्स ये योजनाह्मर रिश्ण संस ( कोजल की 
कुपी के समान ) ठसादस शर्त हुआ दे, कहीं पर अणुमात्र भी ऐसा 
स्थान नहीं है, जदाँ कोई सूत्म जीए न हो। संम्यूर्ण वगाबाश' खूदस 
जीयों से परिव्याप्त है -मुहुमा सब्रक्षोगम्मि !--उत्तराष्ययन सूत्र 
३६ याँ श्रत्थवन । अन्न 

हाँ, तो इस मद्दाकाय विराट खसार मे मतुप्य का क्‍या स्थान है? 
श्रमन्तानन्त जीयों के संसार में मनुष्य एक नन्देसे क्षेत्र मे श्रय8्दसा 
लड़ा है। जहाँ अन्य जाति ये "जीय असंग्न्य तथा अनस्त सख्या में हैं, 
यहाँ यद्ट भानव जाति श्रत्यस्‍्त अजय एंद सीमित हे। जैन शा्त्रकर' 
माता के गर्म से पैदा द्ोने बाली मानत्रजाति पी सम्ब्या को उत्चु अँको 
तक ही सीर्मित मानते हैं ॥ एक कर एवं दाशैनिक वी भाधा में कह तो 
विश्व वी अनन्तामन्त जीययशि के सामने मनुष्य वी गणना में आ जाने 
वाली श्रह्म संख्या उसी प्रकार दे कि जिउ प्रकार विश्व के नदी नाली 
श्ब॑ समुद्रां के सामने पाती की एक छुद्धर और संशार के समस्त पहारों 
एवं भूपिएड फे सामने एक जरान्सा धूल का कण | श्राज[संगार के 
दूरूदूर तक के प्ैदाना में माननञ्ञति के जाति, देख वा परम के नाम 
घर किए, गए कल्पित इुकष्ों मं संवर्ष छिड़ा हुआ है कि 'दाय इम श्र्पु 
संख्यक हैं, हमारा क्‍या द्वाल द्वोगा ? अहुस॑स्न्यक हमें तो ीडित भी नही 
रहने देंगे ।! परत ये ढुकड़े यह ज़रा भी नहीं विचार पाते कि विश्व वी 
अरुंख्य जीव जातियों के समक्ल॑ यदि बोई सचमुच अ्रल्य उंज़्यक जीवज[ति. 
हैं हो बद मानदजाति हे। चीद्‌इ राजुनोक में से उसे केयल सब से छुद्र 
एवं सीमित हाई दीर ही रदने को मिले हं। क्या समूची मानयजा[ति 
अकेले में बठकर कभी अपनी श्रहपसंख्यक्ता पर-विचार करेगी १ 5] 
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पट 


संमार में श्रनन्तकाल से भगकती हुई कोई शात्मा जब ऋमिक विकाश 
का मार्ग अयनाती है त्तो चह अनन्त पुण्य कम का उदय होने पर निगोद 
से निकल कर ग्र॒त्येक्ष वनस््रति, पृथ्वी, जल आदि की ओनियों में जन्म 


जज जिस. 32>०«०>+ नजर विजमन्‍नट पे अत कल अडट रह पललओ 5 
अनन्त 


छीव्रिय केंचुआ आदि के रूप में जन्म होता है। इसी प्रकार त्रीन्द्रिय 
चींटी आदि, चतुरिन्द्रिय मकची मुच्छुर आदि, पम्चेन्द्रिय नारक तिर्यच 
+ ०५ नरकंमेअन कप लरीी०कट फल कि. 
आदि की विभिन्न योनियों को पार करता हुथ्ा, क्रमशः ऊवर उठता हुआ 
जीव, अनन्त पुण्य वल के प्रभाव से कहीं मनुष्य जन्म ग्रहण करता है । 
वे, अनन्त में हर करता हू 
भगवान्‌ महावीर कहते इ कि जब “अशुम कर्मों का भार दूर होतो हैं. 
आत्मा शुद्ध, पवित्र और निर्मल चनता है, तत्र क्हों वह मनुष्य की सर्च- 


श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है ।” 


55 ह बे ल्‍ 
फम्माएं छु पहाणाए हे 


आणुपुष्ची कयाइउ ॥ । है 
जीवा सोहिमरुप्पत्ता 
- आययंति सरुस्सयं ॥ 


--( उत्तराध्ययन हे |.७ ) _ 

विश्व में मनुष्य ही सब से थोडी संख्या में है, अतः ही: सबसे 
छुलेभ भी है, महार्घ भी है। व्यापार के क्षेत्र में यह सर्वे साधारण -का 
परखा हुआ सिद्धान्त है कि जो चीज़ जितनी ही अल्प होगी, " वह उतनी 
ही अधिक महगी भी होगी । ओर फिर मनुष्य तो अल्प भी है और 
केवल अल्पता के नाते ही नहीं, अपितु गुणों के नाते श्रेष्ठ भी है। 
भगवान्‌ महावीर ने ,इसी लिए. गौतम को उपदेश देते हुए.कहा है;-- 
संसारी जीवों को मनुष्य का जन्म चिर्काल तक इधर उधर की अन्य 
योनियों में भय्कने के घोद बढ़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, ,वह सहज 


, नहीं है। दुष्कम का फल बढ़ा दी भयंकर होता है, अतण्व हे.गौतम ! 
चुण भरे के लिए भी प्रसाद मत कर? 


आपश्यक दिदर्शद 
छुल्लहे, सलु साणुसे मये, रे 


चिर कालेण पथि सब्यपाणिणु । 
गांदं पर चियाग काउुणो, 


समय गोयम । मा पर्मायणता 
| उच्तराव्ययन १०॥ ४ ) 


चैन सस्कृति में मानय जन्म को बहुत ही डुलेम प्य मद्धाव माना 
गया है। मनुष्य जन्‍म पाना, जिस प्रझर दुलभ है, इस के लिए. चैन 
संस्कृति फे व्याम्याताओ ने दश दशन्तों का निरूपण किया है| सत्र के 
सब उदाइरणु! के बढ़ने या न यदों अयक्यश री दे ओर न ओएचिल 
ही। दस्त स्थिति वी स्पष्टठा ते लिए; ऊुछ बाते श्रापके सामने सकती जग 


रही हें, आशा ६, आर जैसे जशिशामु इन्दीं के द्वार मानव्जीयन का 
दर सप्तक सकते | 


कल्पना करो कि भारत पर के जितने सी छोड़े सढे धन्य दो, उा 
सभ को एफ देयता किसी स्थान विशेष पर यदि इस्ड्ट/ करे, पहाड़ जितना 
ऊँचा गगन चुम्दी ढेर लगा दे। श्रीर उस ढेर भ एस सेर सरसों मिलादे, 
खूब श्रष्ी तर उथनपुथत् सर । सा वर्ष पी बुढिया, जिसके दाव 
कँपते हों, गंदेन वाँतती हो, श्रौर श्रॉपों से मी कम दीखता हो ! उस 
वो छात देकर क्या जाय हि इस धान्य के ढेर में से सेर भर सरसा 
निषाल दो! कया बह बुढिया सरसों का एज एक दाना यीन पर पुन* सेर 
सर सरसों का श्रलग ढेर निकाल सफ्ती हि! श्राप को श्रगंभर मालूम दा 
है। पस्तु यह सत्र तो किसी तरद देयशक्कि आदि के द्वार शमय भी हो 
सकता है, पस्तु एक थार मनुप्यभन्‍्म पावर खो देने के घाद घुनः उसे 
प्राप्त करता तिदज नहीं है ? 

पक उहुत लसखा चौड़ा जलाशंथ थां। जो इजारों वर्षी से शैयाल 
( बाई ) पी मोटी तइ से श्रान्द्धादित रइता आवा था। एक बहुत 
अगे.परिवार के यु, र्‌रे जन्मा, तमी से शेयाल के नीये अन्वकार 


मानव जीवन का मंद॑त्य है 


ञ ही जीवन शुलार रहा था। उसे प्रता ही न था कि कोई और भी 
दनिया हो सकती है ]' एक दिन बहुत-भर्यकर तेज अंधड़ चला ओर 
उस शैवाल में एक जगह ज़या-्ता छेंदर हो 'गया । देवयोग से वह कछुआ 
छस समय वहीं छेद के नीचे गर्दन लम्बी कर रहा था तो उसने सहसा 
देखा कि ऊपर आकाश चाँद, नक्षत ओर अनेक कोटि ताराओं की 
ज्योति से जगमग-जगमग कर रहा है। कछुवा आनंद-विभोर हो उठा । 
उसे अपने जीवन में यह दृश्य देखने का पहला ही श्रवसर मिला था | 
बह असन्न होकर अपने साथियों के पास दौड़ा गया कि आओ, में तुम्हें 
एक नई दुनिया का सुन्दर दृश्य दिखाऊँ। वह दुनिया हमसे ऊपर है. 
'रज्नों से जड़ी हुईं, जगमग-जगमग करती !! सब साथी दौड़ कर" आए 
परन्तु इतने में ही वह छेद बन्द हो चुका था ओर शेत्राल का अखणड 
आवरण पुनः अपने पंदले के रूप में तन गया था। वह कछुब बहुत 
देर तक इधर-उधर टक्कर मारता रहा, परन्तु कुछ भी न दिखा सका ! 
साथी इँसते हुए चले गए कि मालूम होता है, 'ठमने कोई स्वत देख 
'लिया है ! क्‍या उस कछुवे को पुनः छेद मिल सैकता है, ताकि वह चाँ 
ओर तारों से जगमगाता आक्ाश-लोक अपने साथियों को दिखा सके ९ 
यह सत्र हो सकता है, परन्तु नर-जन्म खोने के बाद 'पुनः उसका मिलना 
सरल नहीं है ॥? 

७] #स्वर्नभूरमण समुद्र सब्रसे बड़ा समुद्र माना गया है, असंख्यात 
हजार योजन का लंबा-्चोट़ा । पूर्व दिशा के किनारे पर एक जूआ पानी 
में छोड़ दिया जाय, ओर दूसरी तरफ़ पश्चिम के किनारे पर एक कोली 
'क््ा क्रमी हवा के झोंफ़ों से लहरों पर तैस्ती हुईं कीली जूए, के छेद मे 

« अपने आप आकर लग सकती है? संमत्र है बह अ्धदित परठना घढित 


हो जाय ! परन्तु एक जार खोने के बाद मनुष्य जन्म का फिर ज्राप्त होना 
अत्यन्त कठिन है |! 
.  च 


कल्पना करो कि एक देवता पत्थर के स्तम्भ को पीस कर आटे की 
तरह चूर्ण चना दे और उसे चाँस की नली -में डालकर मेद पर्वत की 


३० आउपश्यक दिगदर्शन 


खोटी पर से फूक मार कर उड़ा दे । बह स्तम्म परमाणुरूप में होकर 
विश्व में इधर-उघर पौल जाय ! क्या कभी ऐसा हो राजता है कि वोड़ 
देवता उन परमाशुओं यो फ्रि इकट्ठा कर ले और उन्हें पुनः उसी 
स्तम्म के रूप में बदल दे ? यह श्रसंभय, सम्भय है, सम हो भी जाय । 
परन्तु मनुष्य जन्म पा पाना बड़ा ही दुलंम है, दुष्णप्य हे ।? 


--( झाउश्यक निर्युक्ति गाधा ८१२ ) 


ऊर के उदाहरण, जैन-सर्कृति के वे उदाहरण हैं, जो मानव- 
जन्म वी दु्लभता का इिंडिमनाद कर रहे हैं। जैन धर्म के अनुसार देव 
होना उतना दुर्लभ नहीं है, जितना कि मनुष्य होना दुलभ है! जैन 
साहित्य में आप जशॉँ भी कीं कसी को सम्बोधित होते हुए, देफेंगे, 
बढाँ देवाशुप्पिपः शब्द का प्रयोग पायेंगे । भगवान्‌ मद्ाबीर भी आने 
बाले मनुष्यों थो इसी “'देवाशुप्पिय' शब्द से सम्योजित करते थे। 
“देवाशप्पिय' का अथे दे--देवालुप्रिय! | अर्थात्‌ देवताओं को भी 
प्रिय / मनुष्य दी भ्रोष्ठता फितनी ऊँची भूमिका पर पहुँच रही है। 
दुर्भा्य से मानत्र जाते ने इस शोर ध्यान नहीं दिया, और वह अरनी 
भ्रेष्ठता को भूच कर श्रव॒मानता के दल दल मे फैंस गई है। मनुष्य ! 
बू देवतायों से भी ऊँचा है। देवता मी तुभसे प्रेम करते हैं। थे भी 
मनुष्य बनने के लिए आतुर हैं ! कितनी विराट प्रेरणा हे, मनुष्य बी 
सुत श्रात्मा को जगाने के लिए. । 


जैन सस्कृति पा अमर गायक आचार्य अमित गति बहता है कि... 
'जिस प्रवार मानय लोक में चत्रवर्ती, स्पर्मलोक में इस्द्र, पशुओं में 
सिंह, घ्॒तों में प्रशम भाव, और पर्रतों में स्वर्यंगिरि मेर प्रधान है--. , 
भरेष्ठ है, उसी प्रकार सखार के सब्र जन्मों में मनुष्य जन्म स्व श्रेष्ठ हे ७ 


| नरेपु चक्की त्रिदशेषु बच्णी, 


पर सिह: प्रशमों अतेपु। ४ 
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है! 
भतो महीशृत्सु , सुवर्णशलो, . 
भ्वेपु मानुष्यसवः अधानमू ॥ . 
--६ श्रावकाचार ३१ । १२ ) 


मदह्ममारत में व्यास भी कहते हैं कि आओ, में तुम्हें एक रहस्य 
की जात चताऊँ। यह अच्छी तरह मन में दृढ़ कर लो कि संसार में 
मनुप्य से बढ़कर और कोई श्रेप्ठ नहीं है |? 


गुल्या ब्रह्म तदिंद॑ अयीमि, 


हा 


'नहि मानुपात | - 
| >>. - कशिस 
/  श्रप्ठतरं हि - किंचित | 
; --महाभारत 


वैदिक धर्म ईश्वर को कर्ता मानने वाला संप्रदाय है । शुकदेव ने 
इसी भावना में, देखिए, कितना सुन्दर वर्णन किया है, मनुष्य की सब्ब- 
अप्ठता का। वे कहते है कि “ईश्वर ने अवनी आत्म शक्ति से नाना 
प्रकार की सृष्टि वृत्न, पशु, सरकने वाले जीव, पत्नी, दंश और मछली 
को बनाया | किन्त इनसे वह तृप्त न हो सका, सन्तुट् न हो सका । 
आखिर मनुष्य को बनाया, ओर उसे देख आनन्द में मम्न हो 
गया | ईश्वर ने इस बात से सनन्‍्तोष माना कि मेरा ओर मेरी सृप्टि 
का रहस्य समभने वाला मनुष्य अबलैयार हो गया है ।”? 


सट्टा पुराशि विविधान्यजयाउचव्सशक्त्या, 
बच्तान्‌ सरीखप-पशुन्‌ खग-दंश-सत्स्याव्‌ | 

-.. तेस्तेखप्त-हदयो. संतुजं॑. चिधाय, 
.... बक्षाववोधघिद्ण॑ -मुदमाप देया॥। 


, , “भागवत 


महाभारत में एक स्थान पर इन्द्र कह रहा दे 'कि भाग्यशाली है वे 
जो दो हाथ वाले मनुष्य है । मुझे दो ह्यथ वाले मनृष्य के प्रति स्पृद्य दे !? 


श्१्‌ आपरेयक दिदर्शन 


पपाणिमदूग्यः स्वद्मध््माकृरम ऐ हटा 
देसिए, एक मलगाम क्या धुन लगा रदे है | उनती,कदना है-- 
छनुप्य दो हाथ याला इश्वर है । 
धह्रिमुजः परमेखरः 
मदराष्ट्र के मद्दान्‌ सन्त शुराराम कहते हैं कि स्वर्ग के देवा 
इच्छा करते हैं--दि प्रथु | हमें झृत्यु शोत्र में जन्म चाहिये। धर्मार 
हम मनुप्य बनने वी चाद है ? 
स्पर्णी थे अप्तर इन्द्रिवातों देता; 
सृत्युलोझों छाया जन्म आमदा। 
सन्त श्रेष्ठ तुलसीदास बीच रदे हैं :--- 
बड़े भाग मातठुप तन पाया। 
मुस्दर्लभ सम प्रन्थन्हि, गावा। 
जय उदू भाषा के एक मार्मिक क्‍यि वी बाण भी स॒त लीजिए | 
आप भी मनु-य्.को देयहाश्रीं से ददसर पता रेदे ईैं-- 
“ "फरिश्ते से बदफर है इग्सान बनना, 
मगर इसमे पडती ई मेहनत ज़ियादा । 
बेशर, इस्सान बाने में बहुत जियादा मेइनत >उठानी पठती है, 
बहुत अधिक श्रम करना द्वोता ह। जेतशाख्ररार, मनुप्य उनने की 
साधना के मार्ग वो बड़ा कओर श्रौर दुर्गम मानते है | “ब्रोपगतिक सूज 
में भगवान्‌ मदंवीर का प्रतचन है हि “प्राणी छत, कप से दूर 
रदता है -प्रदृति श्र्थात्‌ ध्यमाय से डी सरल होता है, श्रश्गार-से शूत्य 
दोकर तिनयशील द्वोता है--सत छोटे बड़ों का यथोचित श्रादर सम्मान 
करता दे, दूसरों ती कसी भी प्रसार वी उतति थो देसरर डादं मेदीं 
करता है--प्रत्युत दवदव में इप और आनन्द की स्वामाविक श्रनुभूति 
करता है, शिसके रकरग में दया कार्सबार दै--ओो किसी भी दुश्सित 
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नस 


णीको देखकर द्रत्नित हो उठता है एवं उसकी सहायता के लिए तन, 
मन, ने सब छुट्ने को-तैथारें डहो-जोता है, वह मत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य 
जन्म पाने का अधिकारी- होता है।? ० जे रे जा 
ऊँचा विचार ओर ऊँचा श्राचरण दी मानव जन्म की प्रष्ठ भूमि 
है। वहाँ जो कुछ भी बताया गया है, वह अन्दर के जीवन की पवित्रता 
का भाव ही' बताया गया है। किसी भी प्रकार के साम्प्रदाय्रिक क्रिया- . 
काण्ड ओर रीति-रिंवाज का उल्लेखः तक नहीं किया है। भगवान - 
महावीर का आशय केवल इतसा है. कि तुम्हें मनुष्य बनने के लिए 
किसी सम्प्रदाय-विशेष के विभिन्‍्विधानों एवं क्रियाफाणडों की शत नहीं. 
पूरी करनी है ॥ल॒म्हें तो अपने'अन३र के:,जीवन-में मात्र सरलता; ,विनय- 
शौलता; श्रप्तासर्य' भाव एवं दयाभाव की संगन्ध. भरनी-है।। जो!भी 
प्रार्णी ऐसा कर सक्रेगा, वह अवश्य ही मनुष्य. बन. सकेगा। । परन्धु आप. 
जानते. हैं, यह काम सहज, नहीं है”, तलवार की घार पर नंगे पैरों नाचने 
से भी कहीं अधिक दुर्गम है. यह-मामवता:का.मार्ग || जीवन: के विकारों 
से'लड़ना, सी खेल नहीं;है। अपने मन को मार कर ही ऐसा: 
किया/जा सकता है | तमभी-तो हमारा 'कविःफहता :है: किः 
“फरिए्ते से-बढ़कर है! इन्सान वननां ; 
_ मगर'इससे पड़ती है मेहनत जियांदा ।? 
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मानव, झसिल ससार का सर्वभ्र४्ठ प्राणी है। परल्तु ज़रा गिचार 
बीनिए, यह सर भरता किस बात की है? मनुष्य फे पास ऐसा क्या है, 
जिंसरे बल पर यद्द रपयं भी अपनी सर्वभ्रे ध्ता का दाया बरता है श्रीर 
दजारों शाख भी उसवी सर्वश्रेधता बी दुाई देते हैं। 

क्या मनुष्य के पास शारीरिक शक्ति बहुत उड़ी है? क्‍या यह शक्ति 
ही इसके यदप्यन की निशानी है? थदि यह बात है तो मुक्के इन्कार 
बरना पड़ेगा कि यश बोई महत्त्व वी चीज नहीं हे। भसार के दूसरे 
प्राणियों वे सामने मनुप्य वी शक्ति कितना मूल्य रपती दे ? बह तुच्छ 
है, नगण्प है । भनुण्य तो दूसरे विययय्काय प्राणियों के सामने एक 
मन्हासा-शाचार सा वीडा लगता है। जंगल का विशालकाय हाथी 
कितना थ्रधिक बलशाली होता है १ १चास सो मनु्या को देस पाए; हो 
सूँड से चीर कर सपके ठुक्डे दुकढ़े करते फक दे । वन का राजा सिंह 
कितना भयानक प्राणी है? पहाड़ां को गुँजा देने वाली उसी एक 
गजैना ही मनुष्य के जीयन थो चुनौती है। आपने वन-मानुप्रो का 
बर्णुम सुना होगा ? वे आपके समान ही मानयन्‍्थआाइति घारी पशु हैं! 
इतने बड़े *लूवान कि कुछ पूछिए नहीं। वे तेंदुओं वो इस प्रकार उठा 
उठा कर पटकते श्रौर मारते हैं, जिस प्रजार साधारण मनुष्य रगइ की 
सेंद को ! पूर्ती...छागों में एक झत बनमानु ग़बो तोल़ा गया तो बह 
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का धन भी नहीं | और वह शुत॒रसम॒ग॑ कितना भयानक पक्षी है ? कभी 

कभी इतने जोर से लात मारता है कि आदमी चूर-चूर हो जाता है| 

उसवदी लात खाकर जीवित रहना असंमव है । जब वह दाड़ता है तो 

पति घंया २६ मील की गति से दंड सकता है। क्या आप में से कोई 
हम कदन्‍्लन्‍ीटग 7) 

शैसा मनुप्य है, उसके साथ ४ मनुष्य है. साथ दाड लगने बाला । 


मनुष्य का जीवन तो अत्यन्त छुद्र जीवन है। उसका चल अन्य 
प्राणियों की इृष्टि में परिहास की चीज है । वह रोगो से इतना घिरा 
हुआ है कि किसी भी समय उसे रोग की ठोकर लग सकती है ओर 
वह ओऔवन से हाथ धोने के लिए. मज़बूर हो सकता है ! ओर तो क्या, 
साधारण-सा मलेख़ा का मच्छुर भी मनुष्य की मौत का सन्देश लिए 

घूमता है (मर्क पहलवान बड़े ही विराट काय एवं बलवान आदसी-बे+- 
सारा शरीर गठा हुआ था लोहे जैसा ! अंग-अंग पर रक्त की ' लालिमा 
फूटी पड़ती थी |_ क्तिनी ही बार लेखक के पास आया-जाया करते थ | 
दशन करते, प्रवचन सुनते ओर कुछ शथ्रोड़ा बहुत अवकाश मिलता तो 
अपनी विजय की कहानियों दुहरा जाते ! बढ़ेन्च्रढ़े पहलवानों को मिनटों 
में पछाड़ देने की घटनाएँ जब वे सुनांते तो में देखता, उनकी छाती 
_कार से फूल उठती थी। बीच में दो तीन दिन नहीं आए; । एक 
दिन आए तो बिल्कुल निदाल, बेदम ! शरीर लड़खडा-सा रहा था ! 
मेने पूछा--प्रहतवान साहब क्या हुआ ९? पहलवान जी बोले--- 
महाराज | हुआ क्या ९ आपके दर्शन भाग्य में बदे थे सो मरता सरता 
बचा हूं ! भेरा 'तो मलेरिया ने ढप्त तोड दिया ? में हँस पडा। मेने 
कहा-- पहलवान साहच ! आप जंसे बलवान पहलवान को एंक नन्हे से 
मच्छर ने पछाड़.दिया.। 'और वह मी इस चघुरी तरह से !! पहलवान 
हँसकर चुप हो गया ।' यह अमर सत्य है मनुष्य के बल का | यहाँ उत्तर 
वन ही क्या सकता है १ क्‍या मनुष्य इसी चल के भरोसे चढ़े छोने का 


। आउश्यन दिग्दशन 


स्प्म ले रहा है) मनुष्य के शरीर का बारायिक रूप बया ५ ह शक 
लिए एक फबि पी कु पंक्तियाँ पटलें दो टीड रहेगा । 

आदमी का जिस्म यया दे जिसपे शक हें जद्दा; 

एक मिट॒टी की इमारत, एकू सिद्टी का मर्का। 

सन्त का गाग है इसमें और ईंट हडिश्या; 

चद्‌ सांसों पर सड़ा है, थद्द सयाली आसमाँ।! 

मीत की पुरज्षोर आँधी इसमे जय टफरायगी॥ 

देस लेना थद्ध इमारत द्ूट कर गिर जायमी ॥ 


यदि बल्ल नहीं तो क्या रूप से मनुष्य मद्मन्‌ नहीं बन राकता ? 
रूप क्या है? मिट्टी बी मृख्त पर ज़य चमकदार रँग रोगग'! शसपों 
धुशते श्रीर साफ होते कुछ देर लगती है ? रुसार ये; बड़े उड़े सुम्दर तरण 
और तर्णियाँ कुछ दिन दी श्रपने रूप और यीयन वी बद्धार दिसा सके । 
पूज्न फपिलने भी नहीं पाता है कि मुरमाना शुरू हो जाता है | उसी 
रोग श्रथपा चोट पा श्रानमण होता है कि रूप बुरूप हो बाता है, और 
मुल्दर धंग भग्न णये जजैर ! सनुलुमार चस्वर्तों वो रुप का श्रहंकार 
प्रते कुय छण ही गुजर्ने पये थरि योढड ने झा घेरा। सोनेसा 
निसग हुश्रा शरीर रखने लगा। दुर्गन्‍्ध श्रसह्य हो गई। मथुरा वी 
जनपदकल्याणी बापयदत्ता उतनी ख्यगर्तिता थी । ,ग़त्रि फे समन 
अन्धकार में भी दीयशिसा के समान जगपगजजगमर्ग होती रइती थी | 
परत बौद्ध इतिहास पता: है कि एक दिन चेचक पा आक्मण-हुआ । 
सारा शरीर छत विद्वत हो गया, रहने लगा, जयइ-जगद से मयाद बह" 
निकला | राजा, जो उसके रूप का परीदा हुआ गुलाम था, बासव- 
दा पो मगर फे बादर गदे बूढ़े के देर पर मरने को पिय्या देता है । 
यट है मनुप्य फे रूप पी इति। स्या चमड़े वा रग और हड्डियों का 
गठन भी बुछ्य मइत्व रफता है ? चमद्ढे के इलके से परदे के नौचे कया 
बुछ भंग हुआ दे रमस्ण मात्र से घृणा होने लगती है! जो कुछ 


मानव जीवन का ध्येय १७ 


थ्रन्दर है, बह यदि बाहर आ जाय तो यीध, कोवे और कुते उसे नोच 
खाएँ. ! कहीं भी बाहर आ्राना-जाना कठिन हो जाय। ओर यह मनुष्य 
का रूप दूसरे पशु पत्तियों की ठुलना में है मी क्‍या चीज १ मयूर कितना 
सुन्दर पत्ती है। गर्दन ओर पंखों का सौन्दर्य मोद् लेने वाला है। 
शुत॒रमुग के शानदार छोटे से छोटे पंख का मूल्य, फहते हैँ--चालीस 
से पच्यत्त दपयों तक होता है। मनुष्य की वाणी का माधुर्य फोयल से 
उपमित होता है | गति की उपमा हंस की गति से और नाक की उपमा 
तोते की चोंच से दी जाती है। कि बहुना, मत्येक अंग का सौन्दर्य 
विभिन्न पशु पक्षियों के अवबयों से ठुलना पाकर ही कवि की वाणी पर 
चढ़ता है । इस का अर्थ तो यद हुआ कि मनुष्य का रूस पशुनयक्तियों के 


सामने ठुच्छु है, नगण्य है | अ्रतएव रूप की दृष्ठि से मनुष्य की महत्ता 
ओर श्र ष्ठता का कुछ भी मूल्य नहीं है । 
अत्र रहा, परिवार का बड़प्पन ! क्या मनुष्य के दस-बीस बेटे, पोते 
ओर नाती हो जाने से उसका कुछ महत्त्व बढ़ जाता है? कितना ही 
चढ़ा परिवार हो, कितनी ही अधिक सन्तति हो, मनुष्य का महत्त्व इनसे 
अरुमात्र भी बढ़ने वाला नहीं है। रावण का इतना बड़ा परिवार था, 
आखिर वह क्या काम आया १ छुप्पन कोटि यादव, जो एक दिन भारत- 
चर्ष के करोड़ों लोगों के भाग्य-विधाता बन बैंठे थे, अन्त में कहाँ विलीन 
दी गए! श्री कृष्ण फो यादव जाति के द्वारा क्या सुख मिला १ मथुरा ८ 
के राज-उम्रसेन के यहाँ कंस का जन्म हुआ। बड़ा भाग्यशाली पुत्र 
था जो भारत के प्रतिवासुदेव जरासन्ध का प्यारा दामाद बना ! परन्तु 
उपग्रसेन को क्या मिला ? जेलखाना मिला और मिली प्रतिदिन पीठ पर 
पॉचसी कोड़ों की असह्य मार ! और राजा श्रेणिक को भी तो वह अजात- 
शबर-कोशिक पुत्र के रूप में आस हुआ थर, जिसके बैमव के. वर्णन -से... 
॥5 ओपपातिक सूत्र की प्रस्तावना अंटी पढ़ी है।” परत राजा भ्रणिफ' से 
पूछते तो पता चलता कि पुत्र और पंर्स्वार का क्‍या आनन्द होता दे ? 
यहू्‌ पुत्र का ही काम था कि राजा भ्रेणिक को अपने घुढ़ापे की प घुढ़ापे की घड़ियाँ 
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काठ ये पिजरे में २३ वशु की तरद गुमारनी पढ़ी। में समय पर भोजन 
का पता था आर ने पानी क ! और अन्त में ज़दर राकर मृत्यु या 
स्पागत बरना पढ़ा। हूुया यदी ह पुष्रों छर पौरों की गौरपशालिती 
परंपरा ह क्या यद सब्र मनुष्य के लिए श्रभिमान यी यरत॒ है मै नहीं 
समभला, यदि परिवार वी एक लग्ती चौड़ी सेना शफट्टी भौ हो जाती दे 
तो इससे मनुप्य यो पौनगे चार चाँद लग जाने हैं | थैहानिक झेत्र में 
एक ऐसा पोग्शु परिचय में श्राया है, जो एक मितद में दश परेड 
झरब सन्‍्तान पैदा पर देता है। क्या श्रम पौडाएु का योर गौर है, 
महत्त है? बद मनुप्य ही कया, जो वीटाणुओं वी लतरइ हन्तति प्रजनन 
में ही श्रपना रिकार्ड कायप्‌ सर रहा है। आचार्य सिद्सेन दियारर से 
सप्रार िक्‍्मादित्य ने यह पूद्ठा मि “श्रात जेग भिन्तु अपने नमस्‍्ता 
बरने वाले भक्त बो धर्म ढृद्धि ये रूप मे प्रतित्चन देते ईं, श्वन्य 
साथुओं बी तरद युसादि धासि का शाशीर्गाद क्यों नहीं देते ?” काया 
श्री ने उत्तर मे कद्म कि “राजन ) मानर जीउन के उत्पान मे लिए 
एक धर्म वो दी इम मदत्पपूर्ण साधन राममे हैं, अतः उसी पी दि 
के लिए. प्रेरणा देते हैं। पुआादि बौनसी महत्वपूर्ण वस्तु है! वेते 
मुर्गे, कु से श्रीर सुश्वरों को भी बढ़ी सख्या में प्राप्त शो जाते ईैं। क्या ये 
पुश्रददन मनुष्य से श्रधिक भाग्यशाली हैं ! मनुप्य जऔरन था सदस्य 
बच्चेअधियाँ के पद्म करने में नहीं है, डिसक लिए इम भिछु भी ग्राशी 
बाद देते पिरें ।! 'सन्तानाय घ पुत्रवान्‌ रुव पुनरत/बुक्तु दानामपि ॥! 
मनुष्य जाति का एक पहुत बढ़ा बर्ग धन को दी यंटुत अधिक 
महत्व देता है। उसझा सोचना समभना, बोलना चालना, लिफना 
पढ़ना सब्र कुछ घन के लिए ही होता है । बढ दिन-राव सोने-जागते 
शधन का ही स्पन देसता है। न्याय दो, अन्याय हो, धर्म हो, पाप हो 
बुछ भी दो, उसे इन सघ से कुछ मतलत नहीं । उसे मतल्य दै एक 
मात्र धम से। घन मिलना चाहिए, किर भले ही बह छुल-कपढ रे 
मिल्े, चोरी से मिले, विश्यासघात से मिले, देश-द्रोड से मिले या भाई 
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स् गला काट कर मिले । ग़रीत्र जनता के गर्म खूत से सना हुआ पेसा 
भी उसके लिए, पूत्य परमेश्वर है, उपास्य देव है। उसका सिद्धान्त सूच्न 
अनादि काल से यही चला आ रहा है कि 'सर्वे गुणा: काब्चन- 
साश्रयन्ति + आना अंशकला प्रोक़ा रुष्योड्सी भगवान स्वयर्म 
परन्तु क्या मानव जीवन का यहीं ध्येय है. कि धन के पीछे पागल बनकर 
घूमता रहे ? क्या धन अपने-आप में शतना महत्वपूर्ण है ) क्‍या तेली 
के बैल की तरह सत-दिन घन की चिन्ता में घुल-घुल कर ही जीवन को 
अन्तिम घड़ियों के हमर पर पहुँचा जाय १ यदि दुनिया भर की बेईमानी 
करके कुछ लाख का धन एकत्रित कर भी लिया तो क्या वन जायगा ? 
“ाबण के पास कितना घन _ के पास कितना धन था? सारी लंका नगरी ही सोने की थी। 
कलंका के नागरिक साने की सुरक्षा के लिए आजकल की तरह तिजोरी 
सो न रखते होंगे ? जिनके यहाँ घर की दीवार छत और फश भी सोने 
के हों, भला वहाँ सोने के लिए तिजारी...रखने ,का क्या. अर्थ ?.ओर 
भारत की द्वारिका नगरी भी तो सोने की थी ! क्‍या हुआ इन सोने की 
नगरियों का १ दोनों का ही अस्तित्व खाक में मिल गया 4 सोने की लंका 
ने राबण को राज्गुस बना दिया तो सोने की ह्यरिका से याददों 
को नस्पशु । लंका ओर द्यरिकरा के धनी मनुष्पत्व से हाथ धो बैठे ये 
घुराचार् मं _फेस गए थे । धन के अतिरेक ने उन्हें अंधा बना दिया 
था। आज कुछ गोरव है, उन धनी मानी नरेशों का ? में दिल्‍ली ओर 
आगरा में बिखरे हुए मुगल सम्राओों के बभव को देख रहा हूँ । क्या 
लाल किला ओर ताज इसीलिए, बनाए. गए थे कि उन पर चाँद सित्तारे 
के मुस्लिम मंडे के स्थान पर अँग्र जों का यूनियन जेक फहराएं। आज 
कहाँ हूँ, मुग़ल सम्राठों के उत्तराधिकारी ? कितने अत्याचार किए, कितने 
ननिरीह जनसमूह क़तल किए, १ परन्तु वे सिंहासन, जिनके पाये पाताल 
सें गड़कर मजबूत किए जा रहे थे, .उखक़े बिना न रहे। और वह 
थूनियन जैक भी कहाँ हे, जो समुद्रों पार से वृूफान व तरह बढ़ता, 
' छाह्यकार मचाता भारत मे आया था १ क्‍या वह चापस लोखने के इसद 
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से झ्राया था ? परन्तु गान्धी वी आँधी के भटरां को बद रोक न सता शरीर 
उड़ गया ! पन अ्नित्य है, य संगुर दे | शसका ग क्या, इसेसा धमंड 
क्या १ भारत के आमीण लोगों का विश्वास है कि जहाँ कोई पड़ा साँए 
रहता है, वहाँ अवश्य बोई घन का पडा सज्यना होता है ।! यह विशागों 
कहाँ तत सत्य है, यद जाने दीजिए. | परन्तु इस पर से यह तो पता 
लगता है फ्रि घन से चिपटे रहने वाले मनुष्य साँप ही होते हैं, मनुष्य 
नहीं । माने ज्ीयन का ध्येय चाँदी सोने वी रंगीन दुनिया में नहीं है- 
विश्व का सर्य्रेष् प्राणी मानय, कया कमी झुपये पैसे वे गोल चने मे 
श्रपना_महत्य पा रक़ता है ? कभी नहीं । 

मनुण्य विश्य का एक मदान्‌ बुद्धिशाली प्राणी है | पह अपनी बुद्धि 
के शआ्रागे किसी को कुछ समभता ही नहीं है। बढ प्रद्वति का पिजेता है, 
श्रौर यद्द त्िजव मिली है उसे श्रपने बुद्धि 4ैमव के बल पर । बढ अपनी 
बुद्धि थी यात्रा मे कहाँ से कहाँ पहुँच गया है । भूमएडल पर दुर्ग 
पढाड़ों पर से रेल श्रोर भोटरें दीड़ रदी दं। मद्दासमुद्रों के प्रियद्‌ वक्त 
पर से जलयानों बी गजेंना सुनाई दे रदी हे। आज मनुष्य इया में 
पक्नियों वी तरद्द उड़ रद्दा हे, वायुयान के द्वाय संसार का थोना-वोना 
छान रहा दे। मनुष्य वी युद्धि ने कान इतने बड़े ध्रमायशाली बना 

ए. हैं कि यहाँ बैठे इजारों मीलों की. बात सुन सकते हैं। श्र आँव 

भी इतनी बड़ी होगई है कि मारत में उठरर इज्वरैंड और अमेरिका में 
सढ़े श्रादमी को देस रुस्ते ई। श्ररे यह परमाणु शक्ति | कुछ न पूछो, 
दिरोसिमा का सहार क्‍या कमी सुलाया जा सकेगा? रखेढ़ थी छोटी सी 
गेंद के बरयात्र परमाणु दम से आज दुनिया के इन्सानों की मिन्दगी 
काँप रही दे। श्रभी ग्रभी स्पिट्ज्तेंगड के एक वेशानिक ने कहा है कि 
तीन छुटाँस विज्ञानमेथित उिपाक्त पदाथ विशेष से श्ररतरों मनुष्यों वा 
जीयन कुद ही मिनयय में समास सिथ्रा जा समझता है। और देसिए, 
श्रमेरितों में बह ाइट्रोबन बम का धूपतेत सर उठा रहा है, जिसकी 
चर्चौ+मात्र मे माना ज्ञातित्रम्त है उठी है। यद सप्र है, मनुप्य 
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की घुद्धि-लीला ! वह अपने बुद्धि कौशल से स्वर्ग बनाने चला था और 
कुछ बनाया भी था; परन्तु अब वन क्या गया है ? साज्षात्‌ घोर नरक ! 
क्या यह बुद्धि मनुष्य के लिए गयव॑ करने की वस्तु है-? जिस बुद्धि के 
पीछे विवेक नहीं है धर्म की पिपासा नहीं है, वह बुद्धि मनुष्य को 
मनुष्य न रहने देकर राक्षुस चना देती है। अपनी स्वार्थपूर्ति कर ली, जो 
मनचाहा काम बना लिया, क्या इस बुढधि को ही मनुष्य-जीवन की सर्व- 
श्रेठ्ता का गौरव दिया जाय ! खाना, पीना श्रौर ऐश आराम तो अपनी- 
अपनी समक के द्वारा पशुपक्षी भी कर लेते हैं। पारिवारिक व्यवस्था 
ओर कमानेखाने की बुद्धि उनमें भी चहुतों की बडी शानदार होती है । 
उदाहरण के लिए आप फाकलेण्ड के दीप-समूह में पाई जाने वाली 
नमाजी चिडियाओं को ले सकते हू। ये तीस से चालीस हजार तके की” 
संख्या के विशाल भुण्डो में रहती हैं। ये फौजी सिपाहियों की तरह 
कतार बॉध कर खड़ी होती हैं। ओर आश्चर्य की बात तो यह है कि 
बच्चों को अलग विभक्त कर के खडा करती हैं, नर पक्तियों को अलग 
तो मादा पक्तियों को अलग । इतना ही नहीं, यह और वर्गीकरण करती 
हैं कि साफ और तगडे पत्तियों को अलग तथा पर भाढ़ने वाले, गन्दे 
ओर कमजोर पक्षियो को अलग ! कितने गजत्र की है सनिक पद्धति से 
वर्गीकरण करने की कल्पना शक्ति ! ओर ये सधुमक्खियोँं भी कितनी 
विलक्षण है  मधुमक्खियो के छूतते में, विशेषज्ञों के मतानुसार, लगभग 
तीमदजार से साठ हजार तक. मक्िखियों-होती हू । उनमें बहुते अच्छा 
सुहृदे संगठन होता है|. क्षत्र का कार्य उचित पद्धति से बणा हुआ होता 
है, फलतः हरणुक मक्खी को मालूम रहता है कि उसे क्या काम करना 
है १ इसलिए वहाँ कभी कोई काम बाकी नहीं रह पाता, नित्य का काम 
नित्य समाप्त दो जाता है | छुत्ते के अन्दर सब तरह का काम होता है--- 
आहार का प्रतचन्ध, छुत्ता बनाने के लिए सामान का प्रचन्ध, गोदाम का 
प्रबन्ध, सफाई का प्रच॒न्ध, मकान का प्रबन्ध और चौकी पहरे का प्रबन्ध ! 
कुछ को छते के अन्दर गर्मी; हवा और सफाई का प्रच॒न्ध देखना होता 
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है। पु पी वर्च्चा वी टेसमाल करना पड़ती हर इस 2206 
नतर रखी जाती दे हि थोई किसी प्रशर वी दु्टता या वार्मारोरी न 
फरने पाए श्रीर उन आस्ट्रोलेया वी सटियों से पाई डीने पाली 
निशानेबान मझुलियाँ की कद्वानी भी कुछ कम विचित नहीं है।यह 
मछली अपने शिकार वी यार मे रहती है। जय ये टेखती द हि नटी 
के कियारे उरी हुए पौंया वी पत्तियां पर कोई मस्ती या मरोझ नेट है 
तो युपचाप उसके पास जाती है और मूँद म पानी मर कर उल्से का 
शरीक निशाना ऐसे जोर से मारती है कि यह मषाझ़ा तुस्‍त पानी म गिर 
बड़ता है श्रौर मठली का श्राटार उन क९ ब्राल क गाल म पहुँच जाता 
है । इस मझुली पा निशाता शायद ही बभी चूरता है वैशानिन नि 
दसवा नाम टॉक्सेटेस रकसा है, जिसया अर्थ है धनुपधारी | एटतागिटफ 
मद्ासागर भ॑ उड़ने वाली मछलियों भी होती हैं। कापी लम्बा लिए 
जुब़ा हूँ श्रत श्रथिक उतादरणा बी श्रपैला न है| न मालूम विरो 
कोरि पशुयद्दी ऐसे हैं जो मनुग्य फे समान ही छलछद स्वते हू श्रगात 
लड्ते हैं, जाल पलात हैं भर श्रपना पेट भरते हैं। श्रग्त॒ पाने कमाने 
भी, मीज शौक उड़ान की थदि मनुष्य ने उठ चढुग्ता पाई है तो क्या 
यह उसवी अपनी कोई भ्रे्ठता दे? क्या इस चातुर्य पर गये क्या 
जाय ? महीं, यद मनुष्य की पोइ उिशेषता नही हैं! 

मानव जीयन का ध्येय न धन है नरूप है, न उल है श्रीर पे 
सासारिक बुद्धि ही दे। यां दी कद्दी से घृमता फिरता मरवात श्रामा 
मानव शरीर म॑ श्राया, कुछ दिन रदा सपा पीया लड़ा भगड़ा हँसा 
रौया शरीर एकनि मर करवाल प्रराद मे श्रागे क लिए पद गया, 
«* भी पाई जीयन दे? जीरन या उद्द श्य मरण नहीं है, डिन्तु 

विजय है । श्राजतक हम लोगों ने डिया द्वी क्या है? कही 

लिया के, कुछ दिन जिंदा रहे है और फिर पार पल्ास- 

के लिये ले” गए द। इस रिशद संसार _म॑ कोई भी 

बुत पर्स ओर सवाल फेंग मह,जसजर्शों इसने 


मानव जीवन का ध्येय र्रे 


अनुस्तअनस्त-चार जन्‍्ममरण न.किया-हो १ मगवती सत्र में हमारे जन्म- 
मसण की दुःख-सरी कहानी. का स्पीकर करने-बाली..एक-महत्वपूर्ण- 
प्रश्नोचर,दै/०' 
शतर्म गण॒धर पूछते हैं; -- 
> मिंते ! असंख्यात कोड़ी कोड़ा ओजन-परिमागणण इस विस्तृत विशट 
जोक में क्या कटी ऐसा भी स्थान दै, जहाँ कि इस जीत ने जन्म-मरण 
न किया हो १४ 7-7 
भगवान-मद्यवीर उत्तर देंते हैं; 
“मौतम ! अधिक तो क्या, एक परमारु पुद्गल डितना भी ऐला 
स्थान नहीं है, जहाँ इंस जीव ने जन्म-मरण न्‌ किया हो ।? 
«““लत्थि केइ परमाणुपोग्गलमेद्र 7“जि:पएसे जब्य ण॑ भय जीवे 
न जाए वा, न सए वा ।? धर <43॥ भग १२, ७, सू० ४५७ ] 
भगवान्‌ महावीर के शब्दों में यह है हमारी जन्म-मर्ण की कड़ियों 


का लम्बा इन्हास ! बड़ी दुखभरी है हमारी कहानी ! अन्न हम इस 


कहानी को कब तक दुहराते जायेंगे ? क्या मानव जीवन का ध्येय एकः 


मात्र जन्म लेना और मर जाना द्वी है । क्‍या दम'यों ही उतरते चढ़ते, 
ग्रिते-पड़ते इस महाकाल के प्रवाह में तिनके की तरह चेबस लाचार 

# ०] ध्ज ०-५ कहीं पु ७० (>] 
चहते दी चले जायेंगे ? क्‍या कहीं किनारा पाना, हमारे भाग्य में नहीं 
घंदा है ) नहीं, हम मनुष्य हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। हम अपने 
जीवन के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे ! यदि हमने मामव-जीवन को 


लक्ष्य नहीं प्राप्त किया तो फिर दम में और दूसरे पशु पद्तियों में अन्तर 


ही क्या रह जायगा ? हमारे जीवन का ध्येय, अ्रधर्म नहीं, धर्म है: 


 सदाचार है-:भोग... नह 


अन्याय नहीं, न्याय ३--दुराचार नहीं, सदाचार ई--ओग...नहीं;स्याग 
४-२ उाडमाका ७० #ज् च्श 

है। धर्म, त्याग और सदाचार ही हमें पशुल्ल से अलग करता है । आप 
हम किन श्र प्रौर प लक 0 अदा आउदआंं्काकर का हू नहों है, कोई मल ६ मन कि 0 2-5 आई विलशक--क- 
हम में और पशु म॑ कोई अन्तर नहीं हैं, द नहीं है । इस सम्बनधध 
जी. रु च 

मंणएक आचार्य कहते भी हैं कि आहार, निद्रा, भय-ओर कामवासन 
जैसी पशु में हैं वेसी ही मनुष्य में भी हैं, अतः इनको ले कर, भोग ६ 


र्४ आवश्यक दिख्दशन 


महत्व देवर मनुष्य और पशु में बोई अन्तर नहीं क्या जा सकता | एफ 
धर्म ही मनुष्य के पास ऐसा है, जो उउक्ी अपनी विशेषता है, मदत्ता 
है। श्रतः जो मनुष्य घम से शत्य हैं, वे पशु के समान ही हैं। 
22गबास 'निद्रा-मय-मेथुन च 
६227 सामान्यमेतत्पशुमिनराणाम । 
घर्मो हि तेपामधिकों विशेषोः 
धर्मेण हीमाः पशुभिः समानाः ।7 
मनुष्य अमर द्ोना चाहता है। इसके लिए वद कितनी श्रौषधियाँ 
खाता है, कितने देवी देवता मनाता है, क्तिने श्रन्याय और श्रत्याचार 
के जाल तरिछाता है ! पस्तु क्या यह अपर होने का मार्ग दे श्रमर 


होने के लिए: मनुष्य को धर्म वी शस्य लेनी होगी, त्याग का आश्रय 
लेना होगा ! 


मंगवान्‌ महावीर कहते हैं :-« 
 “वित्तेश वाण न लमे पमत्ते 
इसमि लोए अदुवा परस्था” 
--उत्तरध्ययन यूत 


“+प्रमत्त मनुष्य की घन के द्वारा रक्षा नहीं हो सरेगी, न इस लोक 
में और न परलोक मे । 


क्ठोपनिषत्‌ कार कद्दते हैँ ;-- 
#म चित्तेन तपणीयो मनुप्यः।? 
-+मनुष्य कमी धन से तृप्त नहीं हो रुकता । 
“प्रेयश्व प्रेयरय भलुप्यमेतस . _ 
.... _ तो सम्परीत्य विविनक्ति धीरंः। _ 
, भ्ेयो दि घीरोडमि प्रेयसो घणीते+ 
प्रेयों मन्‍्दो थोगक्ष मादू इणीते॥”? है 


मानव जीवन का ध्येय २ 


--श्रेय ओर प्रेय--ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं, परन्तु 
ज्ञानी पुरुष दोनों का मली भाँति विचार करके प्रेय की अपेक्षा श्रेय को 
श्रेष्ठ समक कर ग्रहण करता है, ओर इसके विपरीत मन्द बुद्धि वाला 
मनुष्य लोकिक योगन्ततेम के फेर में पड़ कर त्याग की अपेज्ञा भोग को 
अच्छा समझता है--उसे अपना लेता है | 


कर सर्म प्रमुच्यन्ते, 
कामा येषस्य हृदि शिता।। 
आथध-मर्त्यो5सतो भवतिः 
अत्र अह्य समश्नुते॥7? 


* “साधक के हृदय में रही हुई कामनाएँ. जब सब्रकी सब्र समूल नष्ट 
हो जाती हैं, तब मरणधर्मा मनुष्य अमर हो जाता है, ब्रह्मल भाव 
को प्राप्त कर लेता है । 


एक हिन्दी कवि भी धर्म ओर सदाचार के महत््व पर, देखिए, 
कितनी सुन्दर बोली बोल रहा है :-- 
ध्शु “धन धान्‍्य गयो) कछु नाहिं गयो, 
आरोग्य गयो, कछु खो दीन्‍न्हो। 
| चारित्र गयो, स्वस्थ गयो, 
0५... जग जन्म अकास्थ ही लीन्हो ॥7 
बला 


भगवान्‌ महावीर ने या दूसरे महापुरुषों ने मनुष्य की श्रे४्ठता के 
जो गीत गाए हैं, वे धर्म ओर सदाचार के रंग में गहरे रंगे हुए मनुष्यो 
के ही गाए हं। मनुष्य के से हाथ पैर पा लेने से कोई मनुष्य नहीं चन 
जाता । मनुष्य बनता है, मनुष्य की आत्मा पाने से। ओर वह आत्म। 
मिलती है, धम के आचरण से । यों तो मनुष्य रावण भी था ? परनः 
कैसा था १ ग्यारह लाख बर्ष से प्रति वर्ष उसे मारते आ रहे हूं, गालिय 
देते आ रहे हैँ, जलाते आ रहे हैं | यह सत्र क्यों? इसलिए कि उरसंन 


२६ आउश्यस सिखिशन 


मनुष्य बननर मलुप्य या जैसा काम नईी किया, पलाः वह मतुप्य दोरर 
भी रात्स बदलाया । भोग, निय भोग मनुष्य यो याद से बनाता है एक 
मान त्यागमावना दी है जा मनुस्य वो मनुष्य बनाने थी करमता एसती 
है। मागविचञास थी दल दल में पसे रझूने वाले यरणों के लिए इमाई 
डाशैनियों ने द्विमुजः प्रमेशवर/ नहीं कटा है ) 

यूतान का एक दार्शनिक दिन के गग्द बे लालटेन जलाकर 
एथेंसग नगरी के गजारों मे गई घड़े घूमता रहां। जनता के लिए 
आश्रय पी बात थी हि दिन में प्रसाश के लिए लालटेन 
लेजर धुमना ' 

एक जगद बुछ इश्र श्राद्मी इवट्टों झोगाएः और पृथद्रने लगे कि 
पद सन क्‍या हो रह है ११९ 

दार्शनिक ने क्टटा--/म लाजदन की रोशनी में इतने पन्टों से 
आदमी दूँ ढ रह हूँ? हट 

सत्र लोग मिल सिला कर दँस पढ़ें श्रोर फदने लगे डि “इम 
इजारो श्रादमी श्रापक्रे सामने हैं। इन्हें लालटेन लेकर देसमे की क्या 
ब्रात है १? 

दार्शनिक ने गरजे कर कट्टा--“श्ररे क्या ठुस भी अ्रपने आपतो 
मनुप्य सममे हुए, हो ? यदि तुम भी मनुष्य द्वोतों पिर पश्ुु ओर 
राक्षस कीन हि ) दम दुनिया भर के अत्याचार काने शो, छल धर 
रचते हो, भाद्या का गला काटते दो, कामय्रासना वी पूर्ति के लिए. 
कुर्ता वी तरद मारेमारे फिस्ते शे, और फिर भी मनुष्य हो! मुके 
मनुप्य चादिए, बने मानुप्र नहीं [? 

दार्शनिक थी यह कठोर, रिख्द सत्य उक्त, प्रत्येक मतुग्य के जिए, 
चिन्तन वी चीत है । 

एक और दार्शनिक ने वहा है कि “संसार मे एक दिस्त ऐसी दे 
जो बहुत अधिक परिमाण मे मिलती है, पस्तु मनमुतारिक मी 
मिलती ।” बढ जिन्‍्स और कोई नहीं, इन्सान दै | नो होने को ते! अयों 
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की संख्या में है, परन्तु वे कितने हैं, जो इन्सानियत की नराजू पर शुग्यों 
की तौल में पूरे उनरते हा! सच्चा मनुप्य वी है, झिसकी आत्मा शर्म 
श्रीर सदाचार वी सुगस्ध से निशदिन मदृकती रहती हो | 
भारत के प्रचानमुंत्री प॑० जवादस्ताल नेहरू ने २८६ जनवरी 
१६४८ के दिल्‍्ली-प्रबचन में मनप्यता के भम्बन्ध में चोलते हुए कहा 
था- माखवर्ष ने हमेशा रूद्यनियत की, आत्मशर्क्तिंवी ही कदर की है, 
अधिकार ओर पसे की नहीं । देश की असली दीलत, इन्सानी दैलत 
है। देश में योग्य और नतिक हृप्ठि से घुलन्द हितने इम्सान होंगे, 
उतना ही सद्द आगे बढ़ता है ।? 
प्रधानमंत्री, भारत को लेकर जो बात कद रहे हैं, बंदर सम्पूर्ण 
मानव-विश्व के लिए है। मनुम्पता दी सबसे बड़ी सम्पति है । जिस के 
,पास्त बह है, बह मनुष्य है, ओर जिस के पास वह नहीं है, वह पशु 
है, सान्नात्‌ रास है। और वह मनुप्यता स्वयं क्या चीज़ दे ? वह है 
मनुष्य का व्यक्तिगत भोगविलास की मनोबृत्ति से अलग रहना, त्याग 
मार्ग अपनाना, धर्म और सदाचार के रंग में अपने को रँगना, जन्म- 
मरण के बन्धनों को तोड़कर अजर अमर पद पाने का प्रयत्त करना । 
संसार की अंधेरी गलियों म॑ सब्कना, मानव-डीवन का ध्येत नहीं है । 
मानव-जीवन का ध्येय दे अजर अमर मनुप्यता का पूर्ण प्रकाश पाना । 


बह प्रकाश, जिससे बढ़कर कोई प्रक्राश, नहीं । वद्द ध्येय, मिससे बढ़कर 
कोई च्येय नहीं | 


४३४ 
सच्चे सुख की शोध 

आज से नही, लाखों क्रोडा अमंख्य वर्षों से संसार के कोने-कोने में 
एक प्रश्न पूछा जा रहा दे कि यह प्रवृत्ति, यह सपरप, यह दौड धूप किस 
लिए है ) पत्येक प्राणी के श्रन्तद्वंदय से एक्ह्वी उत्तर दिया जा रहा 
ह--सुछ के लिए, आनन्द के लिए, शान्ति के लिए.। हर बोई जीय 
सुख चाहता है, दुख से मागता हे। संस:र का प्रत्वेक प्राणी मुख के 
लिए प्रत्लशीन है। झ्ॉँटी से लेकर द्वाशी तक, रक से लेसर राजा 
तक, मार्क से लेकर देंउता तक कुद्र से क्षुद्ध भर मद्दान्‌ से मद्दान्‌ प्रत्येक 
संखारी प्राणी सुत को प्रुव॒ताय उनाए, दोडा जारदा हे ! अनन्त-अनन्त 
बाल से प्रत्येक डीयन इसी सुख के चारों ओर चक्कर काटता रहा है | 
सु बीन नहीं चाइता १ शान्ति स्सि अभीष्ट नहीं? सम को सुख 

चादिए | सत्र यो शान्ति चाहिए 
मुस प्राप्ति बी घुन में दी सनुप्य ने मगर रसाए, परिवार बनाए. । 
बड़े बड़े साम्राय्यों की नीड डाली, सोने के मिंदासन खड़े किए; ) सुस 
के लिए दी मनुष्य ने मनुष्य से प्यार किया, और द्वेप भी जिया ! श्ाज 
तक के इतिद्दास में दजार्रा खूत वी नदियाँ बही हैं, वे सर मुख के लिए 
बी हैं, ग्रयनी तृति के लिए, बदी हैं। सुख की खोज में मठऊ कर मानय, 
मानव नहीं रहा, साक्षात्‌ पशु बन गया है, राज्ञस होगया है। यह क्‍यों हुआ? 
भारतीय शात्तत्ारों ने सुस को दो भायों में रिमक्त किया है। 
एक सुख आन्तरिक है तो दूसस बाह्य, एक आत्मनिष्ठ है 


हा 


सच्चे सुन की शोच 


प 


छू 


तो छल्लध्वस्तुनिए । एक आध्यात्मिक है तो दूसरा भातिक । एक झजर 
अमरादिवशी दूसरा चुणिक, क्षुण भंगुर। एक दुःख की कालिमा से 
सर्वथाशक्रिकफ तो दूसरा विपमिश्रित मोदक । 
बाह्य सुख में सैच्ु प्रकार के भीतिक तथा पोद्गलिक सुखों का समावेश 
हो जाता है. गढ़ कंतवित्तुनिष्ठ है, अतः वस्तु है तो सुख है, अन्यथा 
दुःख ! एक बसे फॉस्च हज. आपने खिलोना- दिया तो आनन्द 
छुल पड़ा; नाचने ,लगए। मररलु/क्ितनी देर? देखिए, खिलोना 
हट गया है, ओर वह वर्चा अचाजहले' से भी अधिक रे रहा 
कहाँ गया, वह आनन्द-हत्य ? खिलोने+क साथ साथ वह भी हृट गया; 
क्योंकि वह वस्ठ॒निष्ठ था। यही सुख, वह सुख है, जिसके पीछे संसारी 
प्राणी पागल की तरह भवकता आरहा है, अपने समय ओर शक्तियों 
का अपव्यय करता आ रहा है | इस सुख का केन्द्र धन है, विषय वासना 


*है, भोग लिप्सा है, वस्तु संग्रह है, सन्‍्तान की इच्छा है, स्वजन परिजन 


आदि हैं। परन्तु यह सब सुख, सुख नहीं, सुलाभास है। भोगवासना 
की तृप्ति में कल्यित सुस्त की अपेक्षा वास्तविक दुःख ही अधिक है। 
अधिक क्या, अनन्त है| 'खणमित्तसुक्खा, बहुकाल दुक्खा |? 

क्या घन में सुख है ? धनप्राप्ति के लिए. कितना दम्भ रचा जाता 
है ? कितनी घृणा १ कितना ठप ? कितना अत्याचार ? भाई भाई का 
गला काट रद्य है, घन के लिए। विश्व व्यापी युद्धों में प्रजा 
के खून की नदियाँ बह रही हैँ, धन के लिए.। मनुष्य घन के लिए पहाड़ों 
पर चढ़ता है, रेगिस्तानों में भव्कता है, समु॒द्रों में छ्बता है, फिर भी 
भाग्य का द्वार नहीं खुल पाता | साधारण मजदूर कहता है कि हाय 
धन मिले तो आराम से जिन्दगी कटे, संसार में ओर कुछ दुर्लभ नहीं, 
चु्लभ हे--णएक मात्र घन ! 

परन्तु सेठिया कद्दता है कि अरे घन की क्या बात है १ मैंने लाखों 
कपाये हैं, और अत्र लाखों कमा सकता हूँ । मैंने सब तरफ ,धन के 
ढेर लगा दिए हैँ, सोने के महल खड़े कर दिए हैँ । परन्तु इस घन 


है० आविश्यर दिम्भ्शन 
का हीगा क्या] बोर पुत्र नहीं, जो इस घन वदड्ष्याशरी 
ही । एक भी पुत्र होता तो मैं मुप्ी हो जाता, मेत्राछीफ़ग/सफ्ल _ 
हा जाता। आज विना पुत्र के घर सना-यूत्ा हैए पप्देशा लगता 
है। पुत्र | द्वा पुत्र ! घर का दीयक | हि हफ़ पट 

परनु श्राइए, यद सजा उम्रसेन है छोर स्यहः गज: झे शिक | पुत्र 
सुल के सम्मस्ध मे इनसे पद, क्यायद्ोदेर दोनो ही नरेश कदते 
है कि “बस, ऐेसे पुत्री सेवोहसीना थुत्दी अच्छे । मूलस हैं ये 
लोग, यो पुत्रेपणा म प्रमलाददो३म्श्द दे! इसे दसारे पुर्तरो ने कैद मे 
डाला, काठ के पिच में उर्दीफ्िपा | ने समय पर शेटी मिली, न 
कपड़ा श्र ने पानी ही ! पशु वी भाँति दु"स के हाह्माफार में भिन्दगी 
के दिन गुजारे हैं। पुत्र और परिवार का सुख एक फल्सना हे, रिशुद्ध 
अआन्ति है |? ब्र 

सच्चा मुप्र है आत्मा मे। सु्र वा भा अ्रन्यत्र कई नदी 
अपने श्रन्दर ही बंद रदा है। जय आत्मा बाइर मट्कता है, परपरिणति 
भे जाता है तो दुःख का शिशर होता है। और जन बह लौट कर 
आपने प्रस्द्र में दी श्रात दे, बेयग्य रसरा श्रास्यादन करता है, संबम 
के अमृत प्रवाद में ग्गंगाइन करता है, तो मु, शान्ति और अ्रानन्द 
का ठाठ मारता हुआ क्षीर सायर अउने अ्रन्दर दी मिल जाता है। 
जय तक मत॒प्य बस्तद्ओों के पीछे भागवा दे, धन, पुत्र, परियार एवं 
ओग-बासना श्रादि की दल दल मे फेसता है, तर वक शान्ति नहीं मिल 
सकती । यह बह आग है, जितना इंघन डालोगे, उतगा ही बढेगी, 
घुकेगी नहीं । बह मूर्स है, जो श्राग में धो डालकर उसी भूस बुना, 
चाइता दै। जत्र मोग का त्याग करेगा, तभी सथा श्रानन्द मिलेगा। 
सद्या सुर भोग में नहीं, त्याग में हे; वस्तु में नहीं, आत्मा मे है 
आदुणिकोयनिपद्‌ मे कथा आती है कि प्रश्मपति के पुत्र आदणि के 
कहीं जारदे थे । क्या देखा कि एक कुत्ता मास से सनी हुई हड्डी मुख 
-मे लिए. वहीं जा रहा था । इड्ढी को देश वर वई कुत्तो के मु मे पानी 
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भर आया और उन्होंने आकर कुत्ते को घर लिया एवं सब के सत्र दांत 
पंजे आदि से उसको मारने लगे । यह देखकर वेचारे कुत्ते ने सुख से 
हड्डी छोड़ दी । हड्डी छोड़ते ही सत्र कुत्ते उसे छोड़कर हड्डी के पीछे पढ़ 
गए ओर वह कुत्ता जान बचाकर भाग गया। उन कुत्तों में हड्डी के 
पीछे बहुत देर तक लड़ाई होती रही और वे सब्र के सत्र घायल होगए, । 
यह तमाशा देखकर आ्रारुण ऋषि विचार करने लगे कि “अहो, डितना 
दुःख है, भ्रहरणा में ही है, त्यास में दु ख कुछ नहीं है, प्रत्युत सुख ही है । 
जब तक कुत्ते ने हड्डी न छोड़ी, तत्र तक पियता और घायल होता रहा 
ओर जत्र हड्डी छोड़ दी, तो सुखी होगया |" इससे सिद्ध होता है कि 
त्याग ही सुख रूप है, ग्रहण में दुःख है| हाथ से ग्रहण करने में दुः 
हो, इसका तो कहना ही क्या है, मन से विपय का ध्यान करने में भी 
दुःख ही होता है। सच कहा है कि विपयों का ध्यान करने से उनमे 
तंग होता है, संग होने से उनकी प्राप्ति की कामना होती है, कामना 
में अतिबन्ध पढ़ने से क्रोध होता है । कामना पूरी होने पर लोभ होता 
है, लोभ से मोह होता है, मोह से स्थृति नष्ट होती है--सदूयुदू का उप 
देश याद नहीं रहता, स्मृति नष्ट होने से विवेक चुद्धि नष्ट हो जाती है 
ओर विवेक बुद्धि नष्ट होने से जीव नरक में जाता है; इसलिए, विपया 
शक्ति ही सब अनर्थ का मूल कारण है! 'खाणी अणत्थाण उ कामभोगा 
जब विपयाँ का त्याग होता है, वराग्य होता है, तभी सच्चे सुख क 
ऊँरना अन्तरात्मा में चहता है ओर जन्म जन्‍्मान्तरों से आने वाले 
वपयिक सुख दुःख के मल को बहाकर साफ कर डालता है| 
बाह्य दृष्टि से घन वैभव, भोग विलास कितने ही स्मणीय ए/ 
चित्ताकपेक प्रतीत होते है, परन्तु विवेकी मनुष्य तो इन में सुख व 
गन्ध भी नहीं देखता । विंपयासक्त होकर आज तक किसी ने कुछ भ॑ 
सुख नहीं पाया | विपयासक्त मनुष्य, अपने आप में कितना ही कट 
न बड़ा हो, एक दिन शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों र 
सदा के लिए हाथ थो बेठता है। क्‍या कमी विपय-सुतणा भोग से शान 
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हो खबती है ! कभी नहीं। बई तो जितना मींग मोगेंगे, उतनी श्रति पले 
बढती ही जायगी | मनुष्य वी एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी छठ 
पड्ढी होती है | बइ पूरी नहीं हो प्राती कि तीसरी थ्रा धमक्ती दै। 
इच्छाश्रों वा यर सिलसिला द्वद दी नहीं पाता। मनुप्य वा मन परहार- 
पिरोधी इच्छाओं या वैसा ही पेन्द्र दे, जैसा कि इजारोंलासों उठती गिरती 
लद॒र्ग का केन्द्र समुद्र ! एक दरिद्र मनुष्य कहता है कि यदि क्दीं से पचास 
रुपए माइगरी मिलशएं तो मैं सुसी हो जाऊँ | जिससो पचास मिल रहें 
हैं, बह सी फे लिए छट्पटा रद्दा है श्रीर सी याज्ञा इजार के लिए. इस 
प्रजर लाखों, करोड़ों श्रीर श्ररयों पर दौड़ लग रही दै। परन्तु श्राप 
विचार करें हि यदि पचास में मुस् है तो पचास वाला सौ, सो वाला 
हजार, श्रोर इजार वाला लाफ, शरीर लास बाला करोड़ क्यों चाहता 
६९ गण अर्थ है कि वैषपिक मुण्त, सुग्य नहीं है । बह घस्तुतः दुलय 
ही है| भगयान्‌ मद्ारीर ने वैत्य्रिक़ सुपर के लिए शद्दद से लिप्त तल- 
यार थी धार का उदादरण दिया हे | यदि शहद पुती तलवार थी धार 
को चाड़े तो किसनी देर का सुप है श्रोर चाटते समय धार से जीम कटते 
ही कितना लम्बा दुस? इसीलिए. भगवान मदायीर ने श्रन्यत्र भी 
बद्दा है कि सत्र वैययिक गान सिलाप हैं, खत्र नाच र॑ग विड॑यनों है, 
सत्र अ्रलमार शरीर पर बोक हैं, कि बहुना | जो भी काम भोग ईं, 
सर दुः्स के देने वाले हैं ।! 
सन्‍न बिलपिय ग्रीय+ 
_ सब्य नद॒द विडवियं। 
सम्पे आमग्या भाग, 
सब्बे कामा दुद्दाचहा ॥ 

( उत्तराध्ययन यूउ १३१६) 

सच्चा मुछ त्याग में है । जिसने ्रिपयाशा छोड़ी उसी ने सच्चा सर 

पाया | उससे बद्ऊर संसार में और बौत सुझी हो सकता है? सेन- 


सच्चे सुख की शोध ३ 


संस्कृति के एक अमर गायक ने कहा है कि देवलोक के देवता भी सुखी 
महीं हैं । सेठ और सेनापति तो सुखी इंगि ही कहाँ से ? भूमएठल पर 
शामन करने बाला चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं है, बह भी विप- 
याशा के अन्धकार में भटक रहा है। अस्तु, संसार में सुखी कोई नहीं। 
सुखी है, एक मात्र बीतराग भाव की साधना करने वाला त्यागी साधक ! 
न॑विसुदह्दी देवया देवलोण 
नंधि सुही सेट्टि सेणावइ थय। 
नवि सुही पुठवचिपद राया। 
एगंत-सुदह्दी साहू वीयरागी ॥ 
« भगवती सूत्र में भगवान्‌ महावीर ने त्यागजन्य श्रात्मनिष्ठ सुख 
की महत्ता और भोगजन्य वस्तुनिष्ठ वैषयिक सुख की हीनता बताते हुए. 
कहा है कि बारह मास तक बवीतराग भाव की साधना करने वाले भ्रमण 
निग्र नथ का श्रात्मनिष्ठ सुख, सर्वार्थ सिद्धि के सर्वोत्कृष्ट देवों के सुख से 
ब्रढ़कर है ! संयम के सुख फे सामने भत्ता वेचारा बेपयिक सख्न 
क्या अ्रस्तित्व रखता है ? 
«” वैदिक धर्म के महान्‌ योगी मतृ हरि भी इसी स्वर में कहते हैं कि 
भोग में रोग का भय है, कुल में किसी की मृत्यु का भय है, धन में 
राजा था चोर का भय है, युद्ध में पपजय का भय है | कि चहुना, संसार 
की प्रत्येक ऊँची से ऊँची ओर सुन्दर से सुन्दर चल भय से युक्त हैं । 
एक मात्र वैराग्य भाव ही ऐसा है, जो पूर्ण रूप से अभय हे, 
निराकुल है । | 
(सर्च वस्तु भयान्वितं भुवि तृणों वेराग्यमेचाभयम।? 
--चैराग्य शतक 
यह उद्गार उस महाराजाधिराज भतु हरि का है, जिस के द्वा।र “पर 


संसार की ल॑च्मी खरीदी हुई दासी की मॉति नृत्य किया करती थी, भढ़े- 
अड़े राजा महाराजा,चज्षद्र सेवक दी भाँति आज्नापालन के लिए नंगे परों 


श्र श्राकहवत दिखेशन 


दौड़ते ये । एक से एक आस सी सुन्दर यनियाँ श्न्त पुर में दीशशिया 
बी माँति अन्थकार में प्रवाश रेप्य सी नित्यनयीन थ गार साधना में व्यस्त 
रहती थीं ) यद् रत होते हुए भी म्तहरि को वबैमय में आनन्द नी 
मिला, उसकी थ्रात्मा की प्यास नहीं युमी । ससार के मुस भोगते रहे, 
मगते रहे, बढ-चढ कर भोगते रहे, परन्तु अन्त में यदी निष्यर्प निकला 
कि शसार के सब मोग क्षएभंगुर हैं, विनाशी हैं, कप्ट्प्रद है, इद्द लोक में 
पश्चात्ताप श्रौर परलोक मे मरक थ देने वाले हैं । जब कि संसार के इस 
प्रकार घनी मानी राजाओं वी यद दशा है तो फिर तुख्छ अमाउग्रम्त 
ससारी जीय जिस गणना म हैं १ 


जहा भोग हहँ रोग है, जहाँ रोग तद्द सोग, 

जहाँ योग तह भोग नहि, जहाँ थ्रोग, महिं. भोग ! 
बात जया लगी द्वोगई है, भ्रत समेट लूं तो श्रच्छा रहेगा | सच्चा 
सुख क्या है, यद बात आएके ध्यान म आगई होगी। रिपय सुर वी 
नि सारता का स्पष्ट चित्र आपके सामने रप छोड़ा है। ब्रिपय सुर 
क्षणमगुर है; क्यांकि विषय स्वय जे उुणमंगुर हे) वस्तु विनाशी है तो 
बस्तुनिष्ठ सुख सी विनाशी है। उसा कारण होगा; बैशा ही कार्य 
होगा। मिद्ठी क उने पदार्थ मिट्टी र॒ दी होंगे। नीम के दृज्ञ पर श्राम 
कसे लग सकते हैं ? अतः चणभगुर बस्तु से सुख भी त्णमंगुर ही 
होगा, श्रन्यथा नदी। थत रहा आत्मनिष्ठ सुख । आत्मा अजर अ्रमर 
है, अविनाशी है, अत तन्निप्ठ सुख भी अबर अमर अविनाशी ही 
होगा। अरद्दिसा, सत्य, सयम, शील, ध्याग, वैश्य, दया, करुणा श्राि 
सब आत्मधर्म हैं। श्रत. इनबी साधना से शेने बाजा आध्यात्मिक 
सुख आत्मा से होने वाला सुख है, और वह अविनाशी झुख है, कमी 
मी नष्ठ न होने वाला ! छात्दोभ्य उपनिषद्‌ में सुख बी परिमापा करते 
हुए बद्ा है कि 'जो श्रत्प दे, पिनाशी है, वह सुए नहीं है। शोर जो 
भूमा है, मदान्‌ है, अनन्त है, अविनाशी है, वस्तुत- वही सच्चा सुख है ॥ 


सन्‍्चे मुख वी सोच 


यो में थमा तत्सुखं 

नाल्‍पे सुखमस्ति । 
( छाम्दोग्प ७4 ₹३२३। २ ) 
हाँ, तो क्या साधक सच्चा सुख पाना चाहता है १ आर चाहता है 
सच्चे मन से, श्न्द्र फे दिल से ? यदि हॉँतोशआाइए मन की भोगा- 
कांज्ा को धूल की तराद अलग फ्रेक कर त्याग के मार्ग पर, पैराग्य के 
पथ पर ! ममता के क्षृद्र घेरे को तोढ़ने के बाद दी साधक भूमा होता 
है, मद्दान शोता है, अजर पश्यमर अनन्त होता है। श्रोर वह सच्चा 
सुस्व भी पूर्ण रुपेण यहीं इसी दशा में भराप्त होता है ! भूले साथियों ! 
अविनाशी सुस्त चाहते हो तो अ्रविनाशी आत्मा की शरण में आओो। 

यहीं सच्चा सुर मिलेगा । वह आात्मनिष्ठ है, अन्यत्र कहीं नहीं । 


४४६ 
& *ी 
क्षावक-घ्म 


एफ बार एक पुराने खलुमदी संत अ्म प्रगधन वर गे ये | प्ररचत 
करते काते तरंग में आ गए भर खपने धोनाश्रों रे प्रश्न पूठने लगे, 
“बताओ, दिल्‍ली से लाहौर जाने से कितने मार्ग हैं ।7 
ता विचार मे पढ़ गए! संत के मरने करने दी शेली इतनी 
अमायपूर्ण थी कि भोता उत्त ने में हतप्रतिम से हो गए। कई भेरा 
उत्तर गलत न हो जाय, इस प्रकार अतिणशाइनिस्स कुर्शता उत्तर हो 
गया, ठत्तर ये रूप मेक भी बोनने दी नहीं दे रदी थी । 
डर वी थोड़ी देर प्रतीदा करने ये थाद शत्लठोगत्या सन्त ने ही 
बद्दा, लो, में दी बताऊँ। दिल्ली से लाहौर जाने के दो मार्ग हैं ।” 
औता श्रत्॒ मी उलमन में थे। श्रत+ मन्‍्त ने आगे कुछ विश्लेषण 
करते हुए, कदा--/ एक मार्ग ई स्थल का, जो आर मोदर से, रेल से 
पु ८ 
या मैदल, विंसी मी तरद तय करत हूं। श्र दूसग मार्ग है ग्राशश 
से होकर जिसे आप वायुप्ञन ऋ द्वारा ठव कर पाते हू। पहला 
मसल मार्ग है, परत देर वा दै। ओर दूसरा कठिन मागे है, सतरें से 
मय दै, परत हे शीक्रता वा ।” 
उपयुक्त रूपफ का शपने धार्मिक विचार वा बाइन यनाते हुए. 
सन्त ने कदा-/ कुछ समके ! मोक्ष के मी इसी प्रकार दो मारे है। 
अफ़ गहम्थ धर्म तो दूसय साथ अर्म। दोनों ही मारे हैं, श्रमागं कोई 


आवक-चर्म श्र 


& के दा 

नहों । परन्तु पहला सरल होते हुए. भी ज़रा देर का है | और दूसरा 
कठिन होते हुए. भी बड़ी शोघ्रता का है। घताओ, तुम कौन से मार्ग से 
सोक्ञ जाना चाहते हो ? 


सन्त की बात को लम्बी करने का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है । यहाँ 
प्रयोजन है एक मात्र पिछले श्रध्यायों की संगति लगाने का ओर जीवन 
की राह हँदने का । मानव जीवन का लक्ष्य है सच्चा सुख | और वह 
सच्चा सुख है त्याग में, घम के आचरण में | धर्माचरण ओर त्याग से 
हीन मनुष्य, मनुष्य नहीं, पशु है। मिट्टी को मनुष्य का आकार मिल जाने 
में ही कोई विशेषता नहीं है। यह आकार तो हमें अनन्त अनन्त बार मिला 
है, परन्तु उस से परिणाम क्या निकला? रावण मनुष्य था और राम भी; 
परन्तु दोनो में कितना अन्तर था ? पहला शरीर के आकार से मनुष्य था 
तो दूसरा आत्मा की दिव्य विभूति के द्वारा मनुष्य था । जब्र तक मतुष्य 
फी आत्मा में मनुष्यता का प्रवेश न हो, तव तक न उस मानव व्यक्ति 
का कल्याण है ओर न उसके आसपास के मानव समाज का ही । मानव 
का विश्लेषण करता हुआ।, देखिए, लोकोक्ति का यह सूत्र, क्या कह रहा 

-“ आदमी आदमी में अन्तर, कोई हीरा कोई कंकर !” 


कौन हीरा है श्लोर कौन कंकर ? इस प्रश्न के उत्तर में पहले भी 
कह आए हैं और अब भी कह रहे हैं किजो धर्म का आचरण 
करता है, ग्रहस्थ का अथवा साधु का किसी भी प्रकार का त्यागन्मार्गं 
अपनाता है, वह मनुष्य प्रकाशमान हीया है। और धर्माचरण से शत््य, 
भोग-बिलास के अन्धकर में आत्म-स्वरूप से मरका हुआ मनुष्य, भत्ते 
दी ढुनियादासे की इृष्टि से कितना ही क्‍यों न बड़ा हो, परन्तु घस्तुतः 
मिट्टी का कंकर है। सच्चा और खरा मनुष्य वही है, जो अपने बंस्धन 
खोलने का प्रयत्न करता है और अपने को मोक्ष का अ्रधिकारी 
घनाता है । 


जैन संस्क्ृति के अनुसार मोद्ध का. एकमात्र मार्ग धर्म है, और 


ह्ट्प आावशयर रि्स्शन 


उतके दी मेई हैं--हगार धर्म श्रीर अनवार धर्म । खगार बसे सड़्य 
भर्मं यो कहते हैं, और श्रनगार घमम साधु धर्म पों। सगवाव मझबीर 
ने इसी सम्यन्‍्ध म का है -- 


चरित्त - पम्मे दुचिंद परण्णतते, तंजद्वा- 

अगार घरित्त धम्मे चेच अणगारचरित्त धम्मे चेच 
[ स्थनास यूत्र ) 
सागार धर्म एक सीमित मार्ग दे। बह जीवन थी सरल किन्तु छोटा 
पंगडंडी है । वह धर्म, जीएन का यज मार्ग नहीं है। यदरथ संसार 
मे खता है, श्रत* उस पर परिगर, समाज शरीर राष्ट्र का उत्तर दापिय 
है। यही कारण है कि वद पूर्ण रुपेण श्रदिंमा थरर सत्य के राज-मार्गं 
पर नहीं चक्ष सकता | उसे श्रतने यिरोधी प्रतिदवन्दी लोगों से सपपे 
करना पढ़ता है, जीउनयात्रा के लिए ऊछन-चुद शोपण पा मार्ग श्रपनाता 
होता है, परिग्रद क्र जाल बुनना होता है स्याय मांगे पर चलते हुए भी 
आपने व्यक्तिगत या साम्राजिक स्वार्यों के लिए कहीं न कटी जिसी से 
टकराना पढ़ जाता है, अतः बह पूर्णतया निरपेन स्थात्मपरिणति रूप 
अखगड श्रद्िसा संत्य पे अनुयायी साधुधर्म का दावेदार नदी दो! सकता ! 


शदस्थ का धरम अणु है, छोटा है, परन्तु बद दीन एव निलदनीय नहीं 
है। दुछ पक्चान्ध लोग ने गदस्थ को जइर का मग हुआ क्टोग घताया 
है। पे कहते हें कि जहर के प्याले को व्िसी भी ओर से पीनिए, जदर 
ही पीने में आयगा, पढाँ अमृत कैसा १ ग्रदरथ का कीयन बिघर मी देखो 
उधर ही पार से भर छुआ दे, उसका पत्पेक आचरण परायमंय है, 
विकारसय है, उसमे ध्मे को ) पर्ठु ऐसा कटने वाले लोग सत्य बी 
गहराई तक नहीं पहुँच पाए, है, मगयान्‌ महावीर दी बाणी का मभे नहीं 
समक पाए हैं। यदि सदाचारी से सदाचारी गहस्य जीन भी जदर का 
प्याला ही होता, 'उतकी अपनी मापा में कुपात्र ही होता, तो जैन सलूति के 
आंख अधिशापक सगवान्‌ महातोर धम के हे मेदों में क्‍यों दइय धरम वी 


जहर 


आवक भर्म ह्‌ 


गगना करत १ क्‍यों उच्च सदाचारी ग्रदस्थों को अ्मण के समान उपमा 
देते हुए 'समणभपः कहते १ क्यों उत्तराध्ययन यत्न के पंचम अध्ययन 
की वाणी में यह कद्ा जाता कि कुछ भिन्तुश्नों की अपेक्षा संयम की 
दप्टि से यहद्थ भ्रठ्ठ है ओर गहन्थ दशा में रहते हुए सी साधक सुब्रत 
हो जाता है। 'संति एगेहिं मिकक्‍षृहिं गारत्या संजमुत्तरा। एवं 
सिस्खासमावन्ने मिहिवासे थि सुब्बए !! यह टीक है कि रदृस्थ का 
धमम-शपन क्षुद्र है, साधु का जेसा मदान नहीं है। परन्तु यहे चुद्गता 
साधु के मद्दान्‌ जीबन की अपेत्षा से है। दूसरे साधारण मोगासक्ति की 
इलडल्न म॑ फेँसे संसारी मनुप्यों की अपेन्ना तो एक धर्माचारी सदू- 
गहत्थ का जीवन मदहान्‌ ही है, क्षुद्र नहीं । 


प्रवचन सारोद्यार गन्थ में श्रावक्र के सामान्य गुणों का निरूपण 
करते हुए कहा गया है कि “आवक प्रकृति से गंभीर एवं सौम्य होता 
है । दान, शील, सरल व्यवहार के द्वाग जनता का गेम प्राप्त करता है । 
पार्पो से डरने बाला, दयालु, भुगानुगगी, पत्नपात रहित र॑मध्यस्थ, 
अडों का आदर सत्कार करने बाला, कृत + किए उपकार को मान 
बाला, पगेतकारी एवं हितादित मार्ग क्या जाता दींदर्शा होता है |? 


् 


धर्म संग्रह में भी कहो है कि “आवक इन्द्रियों का गुलाम नहीं 
होता, उन्हें चश में रखता है। नग्रीमोद् में पढ़कर बद्द श्रपना श्रनासक्त 
मांग नहीं -मूलता । महारंम और महापरिग्रद स दूर रहता है। भयंकर 
से भयंकर संकर्थ के आने पर मी सम्बक्त्व से अप्य नहीं होता । लोकरूढ़ि 
का सद्दाय लेकर घद भेड़ चाल नदीं अयनाता, अपितु सत्य के प्रकाश में 
हितादित का निरीक्षण करता है। श्रेष्ठ एवं दोप-रद्दित धर्माचरण की 
साधना में किसी प्रकार की भी लजा एवं दिचकिचाहट नहीं करता । 
अपने पक्तु का मिथ्या श्राग्रद कभी नहीं करता । परिवार आदि का पालन 


पीपण करता हुआ भी अन्तद्न दय से अपने को ग्रेलग रंखता है, पानी में 
कमल चनकर रहता है ॥४ हमे 


४० श्राउश्वक दिख्शन 


बया ऊपर के सदगुणों वो देसते हुए. पोई भी तिचारशील धजन 
गदस्‍्थ वो कुपाय वद्द समता हई, उसे ज़दर वा लगलतन मेरा हुआ 
व्याला बता सझता है? जैन धर्मा मे आउक थो वीदयगदेय श्री 
तीरथेकर्त का छोटा पुत्र कद्म है। क्‍या भगयान्‌ का छोटा युत्र दोने 
का मदाबर गौर प्राप्त क्‍स्‍ने ते बाद भी वद ढुपात्र ही रहता 
है? क्या श्रानस्द, कामदेय जैसे देउताओं से सी पथ प्रस्ठ ने इसे 
बाले श्रमणोगसर णदस्थ ज़दर के ज्याले ये १ यह आत्व धारणा दै। 
शदस्थ वा जीदन भी घर्ममथ हो सकता है, बद भी सोत्र वी शोर श्रगति 
कर सकता है, कर्मा उन्‍्ध्ना वो तोड़ सकता है सदुगदस्य समार में रइता 
है, पल्‍्ठ श्रमासक्त भाव की ब्योते का मतराश आदर मे जगमगाता 


रहता दे । बढ कमी कमी ऐसो दशा मे द्वोता है हि कमे करता हुआ भा 
फर्मपन्ध नईीं करता दै ! 


सहिमा सम्यग्‌ झ्ञान की 
अझथ पिराग घल जोडइ। 
क्रिया करत फल अआुजते 
कसम - वन्‍्त्र नहि. होड़) 
>-भमयसार नाठक, निन्रगद्वार 
सूतकूताग सूत का दूसग आुतस्कघ इमारे सामने है। श्रविस्त, 
प्रिस्त और पिस्तारिस्त वा झितना सुन्दर विश्लेपय सिपरा गया है। पिस्‍्ता- 
पिर्त आय की भूमिया है, इसके सम्बन्ध में प्रभु मदावीर कइते ६-- 
ठमी पापाचरणों से उुद्ध निशुतति श्रोर ऊद्द शर्निदत्ति होता दी पिरति- 
अगिरति है। परत यह श्लारस्भ नोबारस्भ का स्थान भी आये है 


ठया सर दु खाँका नाश करने बाला मोक्षमागें हे। यद जीयन भी 
शवान्ठ सम्पक एप साधु है? ह 


>-5त्यर्थ जय सा सव्यतों विस्वाविरई, दुस टाणे अापम्म मो 


क्षाबक धर्म है. 


आरम्पद्वाणे । एस ठाणे आरिए जाव सठमदुक्ख-प्यह्ीयामररो 
एगंतसम्मे साहू ? 
[ सून्नकृतांग २। २। ३६ ) 
बद है अनन्तज्ञानी परम वीवराग भगवान्‌ महावीर का निर्णय ! 
क्या इससे बढ़कर कोई ओर भी निर्णय प्रात्त करना है? यदि श्रद्धा 
का कुछ भी अंश प्राप्त है तो फिर किसी अन्य निर्णय की आवश्यकता 
नहीं है| यह निर्णय अन्तिम निर्णय दे। अन्न दम व्यर्थ दी चर्चा को 
लम्बी नहीं करना चाहते | 
आइए, अ्रत्॒ छुछू इस बात पर विचार करें कि ग्हस्थ दशा में 
रहते हुए. भी दतनी ऊँची भूमिवा कैसे प्रात की जा सकती है ? 
यह आत्म-देवता अनन्त काल से मिथ्याल की अंधकारपूर्ण काल 
रात्रि में भव्कता-सब्कता, असत्य की उपासना करता-कस्ता, जम कभी 
सत्य की विश्वासभूमिका में आता दै तो वद्द उसके लिए स्वर्ण प्रमात 
का सुझ्रवतर होता है| संसारामिमुख आत्मा जब्र मोत्नामिस्ुख होती दे, 
चहिमुख से अन्तमुख होती है, श्रर्थात्‌ विषयाभिमुख से आत्मामिमुख 
होती है, तब सर्वप्रथम सम्बक्लरूय धर्म की दिव्य ज्योति का प्रकाश 
प्राप्त होता है । 
सच्ची श्रद्धा का नाम सम्बक्ल है। यह श्रद्धा अन्‍्ध श्रद्धा नहीं हे । 
अपित बह प्रकाशमान जीवित श्रद्धा दै, जिसके प्रकाश में जड़ को जड़ 
ओर चैतन्य को चैतन्य समझा जाता है, संसार को संतार और मोक्ष 
को मोज्न समझा जाता है और समझता जाता दे धर्म को धर्म और 
शर्म को अधर्म ! निश्चय दृष्टि में विवेक बुद्धि का जारूत होना ही 
सम्पक्त् है, तस्वार्थ-अद्धान दै। अनन्त काल से हम यात्रा तो करते 
चले आ रहे थे, परल्‍्ठु उस का गन्तव्य लद्य स्थिर नहीं हुआ था। 
यदद लक्ष्य का स्थिरीकस्ण सम्पक्त्व के द्वारा होता दे। सम्यक्त्व के 
श्रमाव में कितना दी उम्र क्रिया-कास्डी क्‍यों न दो, चढ़ अन्धा दै, सर्व- 


हरे श्राउद्बक दिखशेत 


था श्रस्धा ! बढ सटकता है, यात्रा नहीं करता यात्री वे लिए आगनी 
आस चाहिए! वद ऑल सम्पक्त है । इस ऑँस के बिना श्ध्यार 
ह्मिक जीउन याझ से नहीं वी जा सकती । 
जप यहरंथ यह सम्पतत्व की भूमिका प्राप्त कर लेना हैं तो कवि 
की झ्ध्यात्मिर माया में भगयान्‌ दीतशाग देय झा लऊ पुन द्वो जाता 
है। यद पद ऊुछ कम मदत्त पूर्ण नही दे। यही भारी स्थाति दे इसबी 
आध्यात्मिक क्षेत्र म। छाता घर्मक्या सूत्र म सम्पक्व का ख्ल वी 
डप्मा दी है| उस्तुत यह बह चिन्तामणि रत्त है, जितके द्वार साधक 
जो पाना चादे बह सर पासझुता है। अ्रनत कान से द्वीन, दीन, दरिद 
मिरयरी दे रूप में भटर्ता दुआ ऋमदेव सम्ववत्व सन पाने के शाद 
एक महान श्राध्यामिक घन का स्वामी हा ज्यता है। सम्पवत्थी की 
प्रत्येक किया तिराले ढग वी द्वोती देँं। उसरा सोचना, सममना, 
ओजना श्रौर करना धर उुछ पिलक्षेण द्वाता है । वइ ससार में रइता 
हुआ भी संसार से निर्विश्ण हो जाता है, उसके श्रस्तर में शम, 
भवेग, निर्बेद श्रीर श्रनुस्म्या का अमृत सागर ठार्ें मारने लगता है। 
पिश्य के शनम्तानन्त चर श्रचर प्राणियों क प्रति उसके कोमल हृदय 
से दया का भरना यहता है श्लीर बद चादंता है कि ससार के सत्र जीव 
धुती हां, क्‍ल्गांणमागग्री हां ॥ सय्र को झात्मम/न झ, समार से रिरक्ति 
हो ! सम्पक्त्वी का जीयन ही आनुकम्प' का जीयन है । वह पिश्य को 
मगलमय देसना चाइता है । घीत राग देय, निग्र॑न्‍थ गुर और बीतराग 
प्रहृपित धर्म पर उसेमा इतना इृढ श्रलिक भाय होता है कि यदि 
संसार भर वी देवी शक्तियाँ डिगाना चाह तन मी नहीं डिग सकता ! 
अला बढ अवाश से अन्वरर में जाए तो वैसे जाए | श्वाश उस के 
लिए जीयन दे श्रौर अधकार झुत्यु ! उठी यात्रा सत्य से असत्य री 
श्रोट नहीं, श्रखि अख्त से सत्य ही ओर है । बद एक मदान्‌ भारतीय 
दार्शनिक के शब्दों म प्रतिकत्ष प्रतिकृण यही माउत्ा भावा है कि 
'असतो मा सदुगमब, तमसो मा ज्योतिर मय |? 


श्रायक धर्म प्र 


आध्यात्मिक विकासक्रम में सम्बकत्थ की भूमिका चतुर्थ गुशस्थान 
की है। जब साधक सम्बक्त का अजर अमर प्रकाश साथ लेकर 
आध्यात्मिक यात्रा के लिए. अग्रमर होता है तो देशतती श्राबक की 
पंचम भूमिका आती है। वह वह भूमिका है, जहाँ अहिंसा, सत्य 
अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अ्परिपरद भाव की मर्यादित साधना प्रार्भ्म हो 
जाती है। सर्वधा न करने से कुछ करना अच्छा हे, यह आदश है 
इस भूमिका का ! गइस्थ का जीवन है, अतः पारिवारिक, सामाजिक झर 
राष्ट्रीय उत्तरदायित्रों का बहुत बढ़ा भार है मस्तक पर ! ऐसी स्थिति 
में सर्वथा परिपूर्ण त्याग का मार्ग तो नहीं अपनाया जा सकता | परन्तु 
अपनी स्थाते के अनुकूल मयादत त्याग ता ग्रहण किया जा सकता 
है। अत्त, इस मर्यादित एवं आंशिक त्याग का नाम ही आगम की 
भाषा में देश-विरति है ! अभी अपू्ण त्याग है, परन्ठु अन्तर्मन मे पूण 
त्याग का लक्ष्य है। इस प्रकार के देशविरति श्रावक के बारह ब्रत होते 
हैँ । आगमसाहित्य भे बारह ब्रतों का बड़े विस्तार के साथ वणुन किया 
है | यहाँ इतना अवकाश नहीं है, ओर प्रसंग भी नहीं है। अतः भविष्य 


 अ्न्यत्र विस्तार की भावना रखते हुए भी यहां रुच्चेत मे 
दिग्दर्शन मात्र करवा जा रहा है | 


मु १--अहिसा ब्रत 
सर्व प्रथम श्रद्धिसा त्त है। 'अदिसा हमारे आध्यात्मिक जीवन की 
आधार भूमि है। भगवान महावीर के शब्दों में अर्दिंसा भगवती है !? 
इस भगवती की शरण स्वीकार किए विना साधक आगे नहीं बढ़ सकता | 
अर्दिंसा की साथना के लिए: प्रतिन्ना लेनी होती है, कि.'मैं मन, 
चचन, काय से किसी भी निरपराघ एज निर्दोप जस माणी की जानेन्बूक 
कर दिंसा न स्वयं करूँगा ओर न दूसरों से कराऊँगा। एंथ्वी, जल, 


अग्नि, वायु और वनस्वति रूपःस्थावर जीवों की द्विंसा भी व्यय पे 
मर्यादित रूर में न करूँगा ओर न कराऊँगा 7? 5 


हर हः 


न आवश्यक दिग्दर्शन 


पर गक़ता तो उसवों यट्व प्रतिशा तो लेनी ही चाहिए कि मे भरवपली 
गगीप फे श्रविरिक्त श्रन्‍्य सभी अवार दा ब्यमियार मे स्वर्य करूँगा 
श्र ग दूगरों ते कयऊँगा । अपनी पली फे साथ भी श्रवि संभोग नहीं 
भरता 

प्रबाभर्ग भा थी रदा के लिए निम्नलिखित यावों या त्याय 
शावश्शा है 

(१) मिशो रलैंग के साप संभोग कला । 

(१९१ ) पएची, भविशदिया शथा वेश्या आदि के! साथ संमोग 
१५ । 

६ है ) क्रगाइतक संयोग रगा । 

(४ ) दूं के शियाद शगा बराने में धमयांदित भाग लेगा ! 

६ ४) बधमोय भी ती। छावाति रखा, झति शभोग करना । 


४--भपरिप्रद प्रत 
भए३ भी 7% पहु। पढ़ा पा। है। पद मोनबनगमाज की मनी 
बपता थी. सजतेर्र पूपित बता जाता है दौर किसी प्रकार वा भी 
'रपशबतारित एप लाभाशभ पा विषेक गई! रहने देता है। सामाजिक 
विषाता, संपप, पछइ छत धाशाति था प्रधाव बारण परिग्रइयाद ही 
३५०७४ र₹ पर री शत फे लिए शापादित स्पार्षदति 
एप तप३ बुरि प९ निभमण रता झ्राप्शक है) 
अपाएवर हर की पति के जि शिभ्पलिखित बस्तुओों फे अतिः 
पएइशप को उपित भर्शशा कप नि्भेरेष फणा सादिए-- 
११) एशक, इृशन भर लेप अर धूसि) 
६९) ४ ोह फोर) ; 
६ ६ ४ तोहर चाकुर कण (५३, सैस दशर दिए९ चइुसर 
६४) ५७, है रेए-६ ३७ ४६ को घतच १ 


हज 
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(५ ) प्रति दिन के व्यवहार में आने वाली पात्र, शयन, आसन 
आदि घर की अन्य वस्तुएं | 
६-+दिग्तत 
पापाचरण के लिए. गमनागमनादि क्षेत्र को विस्तृत करना जैन 
गहस्थ के लिए निषिद्ध है। बढ़े-बढ़े राजा सेनाएँ: लेकर दिग्विजय को 
निकलते दूँ ओर जिधर भी जाते हैं, संहार मचा देते हैं। बड़े-बड़े 
व्यापारी व्यापार करने के लिए, चलते हैं और आस-पास के राष्ट्रों की 
ग़रीब प्रजा का शोपण कर डालते हैं। इसीलिए. भगवान्‌ महावीर 
ने दिग्नत का विधान किया है। दिखत में कर्मक्षेत्र की मर्यादा बाँधी 
जाती है अर्थात्‌ सीमा निश्चित की जाती हैं। उस निश्चित सीमा के 
बाहर जाकर हिंसा, असत्य आदि पापाचरण का पूर्णरूप से त्याग 
करना, दिग्बत का लक्ष्य है। 


७--उपभोग परिभोग-परिमाण व्रत 
जीवन भोग से बैग हुआ्रा है। अतः जत्र तक जीवन है, भोग का 
सर्वथा त्याग तो नहीं किया जा सकता | हॉ, शआसक्ति को कम करने के 
लिए, भोग की मर्यादा अवश्य की जा सकती है। अनियंत्रित जीवन 


विपाक्त हो जाता है। वह न अपने लिए, हितकर होता है ओर न जनता 
के लिए. । न इस लोक के लिए. श्रयस्कर होता है और न परलोक के 
लिए. । अनियंत्रित भोगासक्ति संग्रहचुद्धि को उत्तेजित करती हे । संग्रह- 
चुद्धि परिग्रह का जाल बुनती है! परिप्रह का जाल ज्यों-ज्यों फैलता 
जाता है, त्पोत्यों हिंसा, द्वेप, घुणा, श्रसत्य, चौर्य आदि पापों की 
परम्परा लम्बी होती जाती है। अतणएव अ्रमण संस्कृति ग्रहस्थ के लिए 
भोगासक्ति कम करने और उसके लिए उपभोग परिमोग में आने वाले 
भोजन, पान, वस्ध आदि पदायों के प्रकार एवं संख्या को मर्यादित 
करने का विधान करती है। यह मर्यादा एक-दोन्तीन दिन आदि के रूप 

, में सीमित काल तक या यावज्जीबन के लिए. की जा सकती दै। उक्तः 


श्ड आवश्यक दिग्द्शन 


अदा बत थी रद्दा वे लिए. निम्गलिसित पाँच कार्यों पा लाग 
शआ्ररश्य करना चादिए--- 

( १ ) डीपों को मारना, पीटना, त्रास देना | 

(२) अ्रग-मग करना, विरूप एप अ्र्पम करना । 

( ३ ) कटोर उन्पन से गाँधना, या पिंजरे श्रादि में स्पता | 

(४ ) शक्ति से अग्रिस मार लादना या काम लेगा । 

( ४ ) समय पर भोजन ने देना, थूसा प्यासा रपना । 


२--सत्य व्रत 

असत्य का श्वर्थ है, कूठ पोचना | केबल योनना ही नहीं, झूठा 
सोचना श्रीर कूठा काम करना भी बअमत्य है। श्रनन्तताल से श्रात्मा 
असत्यमय होने के कारण दु प उठाती था रही है, बलेश पाती झा 
रही है। यदि इस दु स शरीर वलेश वी परम्परा से मुक्ति पानी है तो 
अस-य का त्याग करना चाहिए। भगवान्‌ मद्दाबीर ने सत्य वो भगवान्‌ 
क्ट्य है । भगवान्‌ सत्य वी सेता में श्रात्मापैण क्ए गिना अखणड 
शआत्मध्वरूप थी उपलब्धि नहीं हो सझती। 

गदस्‍्थ साधक कों रुत्य बी खाघना के लिए प्रतिशा लेनी दती है 
कि मैं जान बूक कर भूटी साक्ती आदि के रूर में मोद्य कूठ न स्वय 
ओचूँगा, और न दूसरों से बुलयाऊँगा । 

सत्य बत वी. रक्षा ते लिए. निम्नलिखित वार्यों का त्याग परना 
चादिए-- 

( १) दूसरों पर झूठा आयोग लगाना | 

(२ ) दूसरों की गुत्त बातों को प्रकड करता | 

(३ ) पतली आदि के साथ त्रिश्शासघात फरना | 

(४ ) बुरी या झूठी सलाह देना । 

(५ ) झूठी दस्तावेज बनाना, जालखाजी करना | 
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३--अचौये व्रत 

दूसरे की सम्पत्ति पर अनुचित अधिकार करना चोरी है। मनुष्य 
फो अपनी आवश्यकताएँ, अपने पुरुणार्थ के द्वारा प्रात्त हुए साधनों से 
ही धूर्ण करली चाहिएँ । यदि कमी प्रसंगवश दूसरों से भी कुछ लेना दो 
तो बह सहयोग पूर्वक मित्रता के भाव से दिया हुआ ही लेना चाहिए | 
किसी भी प्रकार का चल्लामियोग श्रथवा अ्रनधिकार शक्ति का उपयोग 
करके कुछ लेना, लेना नहीं है, छीनना है | 

गहस्थ साधक पूरणरूप से चोरी का त्याग नहीं कर सकता तो कम सें 
कम सेन्ध लगाना, जेब कतरना, डाका डालना इत्यादि सामाजिक एवं 
धार्मिक दृष्टि से सवधा अयोग्य चोरी का त्याग तो करना ही चाहिए, । 
अस्तेय व्रत की प्रतिज्ञा है कि मैं स्थूल चोरी नख्यं करूँगा और न 
दूसरो से करवाऊँगा | 

अस्तेव ज्रत की रक्या के लिए. निम्नलिखित कार्यों का त्याग 
आवश्यक है-- 

( १ ) चोरी का माल खरीदना | 

(३ ) चोरी के लिए, सहायता देना | 

(३) राष्ट्रविरोधी काय करना, कर आदि की चोरी करना । 

(४ ) भूठे तोल माप रखना । 

( ५) मिलावट करके अशुद्ध वस्तु बेचना । 


४--त्रक्षचये त्रत 


सी-पुरुष सम्बन्धी संभोग क्रिया में भी जैन-धर्म पाप मानता है । 
भक्ृतिजन्य कहकर वह इस कार्य की कर्मी भी उपेक्षा करने के लिए नहीं 
28049 क्रिया में असंख्य यूद्धम जीवों की दिंसा होती है। और काम- 
सडक ली अपने आप में एक पाप है। यह आत्मजीवन की एक 

पल बरिमु ख क्रिया है। यदि ग्ूहस्थ पूर्णरूप से अल्नचर्य धारण नहीं 


है आवश्यक दिग्दशन 


कर समता तो उससे यद प्रतिशा तो लेनी ही चादिए कि मै *पापली 
सस्तोप के श्रतिरिक्त अन्य समी प्रकार वी व्यमिचार न स्वयं करूँगा 
और न दूसरा से क्राऊँगा । अफती पत्नी के खाथ भी अति मंभोग नहीं 
करूँगा । 

अह्चर्य करत की रक्ता के लिए निम्नलिफित कायों का त्याग 
आवश्यक है-- 

(१ ) सिसी स्मेल के साथ सभोग करना । 

(२ ) परघ्री, अ्रविवाहिदा तथा वेश्या श्रादि के साथ समोग 
क्र्मा । 

(३) श्रप्राइतिक सभोग करना । 

(४ ) दूरारा के वियाइ-लग्न क्यने में श्रमर्यादित भाग लेना 

(५ ) कामभोग की तीज श्रासकति रखना, श्रति सभोग करना । 


४--अपरिप्रद्द अत 

परिप्रइ भी एक पहुत बड़ा पाप दे । परिग्रद मानधन्समाज थी मत 
भावना वो उतच्रोत्तर दूप्रित करता जाता दे दर कसी प्रशार का भी 
स्वपरद्िितादित एघ लामालाम का विवेक नहीं रहने देता है | सामाजिक 
विपमता, संघ, फलइ एवं अशान्ति का प्रचान कारण परिग्रदवाद ही 
है। श्रतण्व सत्र श्रीर पर वी शान्ति के लिए. श्रमर्यादित स्वार्थवत्ति 
एव सप्रद बुद्धि पर नियत्रण रफना श्रावश्यक है। 

अपरिग्रह शत की प्रतिशा के लिए. निम्नलिसित वस्तुओं के अति 
परिप्रद त्याग की उचित मर्यादा का निर्धाएण फरना चादिए-- 

( १ ) मगान, दूक़ान ओर खेत आदि की भूमि) 

(१) सोना और चॉडी। 

(३ ) नोकर चाकर तथा याय, मैंस आदि द्विपद चतु्मद ! 

(४ ) मुद्रा, जबादिरात आदि धन और घान्य | 


३१०--स्त्री मो स्वपति सन्तोष कहना चाहिए। 
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(४ ) प्रति दिन के व्यवहार में आने बाली पात्र, शवन, आसन 
आदि घर की अन्य वस्तुएं । 
६--दिमत्रत 
पापाचस्ण के लिए. गमनागमनादि क्षेत्र को विस्तृत करना जैन 
गहल्थ के लिए निषिद्ध है। बढ़ेनचढ़े राजा सेनाएँ. लेकर दिग्विजय को 
निकलते है और जिधर भी जाते हैं, संहार मचा देते हैं। बढ़े-चढ़े 
व्यापारी व्यापार करने के लिए. चलते हैं ओर आस-पास के राष्ट्रों की 
ग़रीब प्रजा का शोषण कर डालते हैं। इसीलिए. भगवान्‌ महावीर 
ने दिख्वत का विधान किया है। दिग्वत में फर्मकषेत्र की मादा बॉधी 
जाती है अर्थात्‌ सीमा निश्चित की जाती ४ । उस निश्चित सीमा के 
बाहर जाकर हिंसा, अरुत्य आदि पापाचस्ण को पूर्शरूप से त्याग 
करना, दि्यत का लक्ष्य है। 


७---उपभोग परिभोग-परिमाण व्रत 
जीवन भोग से बैंखा हुआ है। अत+ जब तक जीवन है, भोग का 
सर्वैथा त्याग तो नहीं किया जा सकता | हाँ, शआसक्ति को कम करने के 
लिए भोग की मर्यादा अवश्य की जा सकती है। अनियंत्रित जीवन 


विपाक्त हो जाता है। वह न अपने लिए, हितकर होता है ओर न जनता 
के लिए.। न इस लोक के लिए. श्र यस्‍्कर होता है ओर न परलोक के 
लिए. । अनियंत्रित भोग[सक्ति संग्रह-चुद्धि को उत्तेजित करती है। संग्रह- 
बुद्धि परिम्रह का जाल चुनती है। परिग्रह का जाल ज़्योंज्यों फैलता 
जाता है, स्पोत्यों हिंसा, ढेंप, धुणा, असत्य, चौरय॑ आदि पापों की 
परम्परा लम्बी होती जाती है। अतण्ख़ अमण संस्कृति ऋहस्थ के लिए 
भोगासक्ति कम करने और उसके लिए उपभोग परिमोग में आने वाले 
भोजन, पान, वस्ध॒ आदि पदायों के प्रकार एवं संख्या को मर्यादित 
करने का विधान करती है। यह मर्यादा एकदो्तीन दिन आदि के रूप 
गा सीमित काल तक या यावज्जीवन के लिए. की जा सकती “है| उद्त- 


डम झापपक सि्टिशाय 


वा के गा पश्यय भा के रूप में पर जे डिश गाए धर पा झर 
अधिक पतिित किया छा है धर घाईगा ही मापता का और अधिक 
विगर हय प्रगत बगर हाया दे) 

गई सपम भा झपणय बस्यगाग के जिरेध मींकरोा दै। द्ग्य 
औरन व निए स्यागर धंधा ध्रायरपक है । ता डापन पर्ष घनारन 
यइरथ की गाड़ी पैय अग्रसर शे सदी है| परसे सार करते सापप 
यह विचार झगरत् रणीप दै हि य३ स्थागर व्यापवित है या पा! 
इसम श्रज्मार॑म है या मदइरम? अय, मशरम होने पे कारण” यने 
बाद, जगच मे झ्राग लगाया, शायर शीर विप श्रादि बयां, रागरर 
तथा नदी झआ।द वा सुराना झाद के ये जैनन्यहस्ध पे लिए पजि। हैं । 
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८--भ्रनथ दण्ड विरमण नये 

मनु्व यटि अपन डरते का रियेकू शाप एड प्रमत रसत्य देता 
दिए प्रयाजन भी दिंग्य आ्लारि कर बैठता है। मन, याथी ओर शारर 
को सटो जाया रापना खादिए और प्रत्येड किया विवेक थुत्र' ही करनी 
घाहिए। श्प्राम मौगा प तविए. मद म लालख रणना, प्रात भागा दी 
रक्षा क लिए चिस्ता बरनता, थुरे जिगर एप पुरे संतल्य ३एना, पाये 
काये के लिए परामर्श देना, हाथ और मुरा झ्रादि सा अमद्र चशएँ 
बरना, पास मांग रम्गाधी बाताचाप मे रस लेना, बात-दात पर अभद्र 
गाली देने पी बझ्रादत राजता, निरर्थक हिंसा घारक शप्त्रों का संग्रह 
परना, ब्रावश्यकता से अधिक व्यर्थ मोग-सामद्री श्यई। परना, तल 
तथा घी श्राटि क पान बिना दक ुल मुँद्द रखना, शयादि सत्र अनर्थ 
2एद है। साधक वो इन सय अनर्थ दर स निवृत्त गइना चाहिए । 


६--सामायिए ब्रत 
जैन साथना म सामायिक अत वा पहुत बढ़ा मइच्य है। छामा 
यिक का श्र्थ समता है। रागद्रेपयर्दक संसारी धर्ययों से श्रलय होझुर 
कौयन यात्रा को निष्याप एवं पवित्र थताना ही समता है। यहस्थ 


आवक धर्म श्र 


झाखिर रदस्थ है । वह साधु नहीं है, जो यावज्जीवन के लिए, सत्र 
पात व्यावारों का पूर्ण रू से परित्याग कर पवित्र जीवन ब्रिता सके | 
अतः उसे प्रतिदिन कमसे-कप्त ४८ मिनट के लिए. तो सामायिक शत 
धारण करना ही चाहिए। यत्यरे मुहूतें भर के लिए. पापव्यापारों का 
स्थाग करने रूप सामाविक मत्र का काल अल्य है, तथावि इसके द्वास 
अहिंसा एवं समता की विसट झांकी के दर्शन होते हैँ । सामायिक अंत 
की साधना करते सप्तय साथारण गहस्थ साधक भी लगभग पूरा 
निष्माप जैसी ऊँची भूमिका पर आ्रारूढ दो जाता है । शआाचारये भद्रवाहु 
स्वामी ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट कह्दा है--सामाइयम्सि उ कप, समणो 
छूच सावशो हवइ जाहा । अर्थात्‌ सामायिक कर लेने पर भ्रावक अमण- 
जैसा हो जाता है । ५ 
यह यहरुथ की सामायिक साधु की पूर्ण सामायिक के अ्रभ्यास की 
भूमिका है | यह दो घड़ी का आध्यात्मिक स्नान है, जो जोवन को पाप- 
* सल से हल्का करता है एवं अर्दिसा की साधना को स्फूर्तिशील बनाता 
है। सामःयिक के द्वारा किया जाने वाला पापाश्रव-निरोध एवं आत्म- 
निरीज्॑ण सोधक के लिए वह अमूल्य निधि है, जिसे पाकर आत्मा 
परमात्मरूष की ओर अग्रसर होता है । 


5 


5 + “- “१०--देशावकाशिक बत 


परिग्रह परिमाण और दिशा परिमाण त्रत की यावज्जीवन सम्बन्धी 
प्रतिज्ञा को और अधिक व्यापक एवं चिराय घनाने फे लिए. देशावकाशिक 
भत ग्रहण किया जाता है। दिशा-परिमाण रत सें गमनागमन क्षा क्षेत्र 
यावज्जीवन फे लिए सीमित किया जाता है। और यहाँ उस सीमित 
ज्षेत्र को एक दो दिन आदि के लिए ओर शअ्रधिक सीमित कर लिया 
जाता है | देशावकाशिक तत की साधना में जहाँ क्षेत्रसीमा सेक्ुचित 
होती है, वहाँ उपभोग सामग्री की सीम। भी संक्षिस होती है। यदि 
साधक देशावकाशिक व्रत की प्रतिदिन साधना करे तो उस की अनारंमसंय 


पर आवश्यक दिग्दशन 


आअद्दिसा साधना श्रधिताधिर व्यापर् दोकर अत्मतत्व अपनी स्वामाविक 
रिथिति में खच्छ हो जाए । 


११--पौषध बत 

यह मत जीवन सपर्ष वी सीमा वो और श्रधिक संद्धित करता दे» 
एक श्रद्गोगन श्र्थात्‌ राव दिन के लिए. सलित्त वस्तुओं का, शसत्र पा, 
पाप व्यापार का, भोजन पान का तथा अत्रद्माचय का त्याग करना 
दीपध घत दै। पौषध थी स्थिति साधुडीयम जैसी दे । श्रतए्व पीषध 
में कुरता, कमीज, पोद श्रादि गरइस्थोचित यस््र नहीं पहने जाते, पलग 
आदि पर नहीं सोया जाता श्रौर समान मी नहीं किया जाता । सासारिक 
प्रपंचा से सर्वेधा अलग रद कर एक्ान्‍्त म स्वाध्याय, ध्यान तथा द्ात्म 
खिन्तन शरादि बरते हुए. जीन को पव्ित झनाना ही इस अत का 
उद्देश्य दे । 


१२--अतिथि-संविभाग बत 

गदरथ जीयन में सर्ंधा परिग्रदन्रद्धित नं हुश्नां जा सकता ] यहाँ 
मन भ संग्रह बुद्धि ननी रइती दे और तदनुसार सप्रह भी होता रइता 
है। परत यदि उक्त सम्रद आर परिग्रद का उपयोग शझपने तक ही 
सीमित रहता दे, जनसल्याण में प्रयुक्त नहीं द्वोता दे तो बह मद्दा 
अयकर पाप गन जाता दै। प्रतिदिन बढ़ते हुए; परिप्रद्द को ते हुए. 
नस वी उपमा दी दै। बढा हुआ नाखून अपने या दूसरे के शरीर 
पर जहाँ मी लगेगा, घाव ही करेगा । श्रत बुद्धिमान्‌ सम्य मनुप्य वा 
झंव्य दो जाता दे कि बद बढ़े हुए. नासृत को यथावसर बाटवा रदे । 
इसी प्रकार परिग्रद् भी मर्यादा से अधिक बढा हुआ अपने का दया 
आस-पास के दूसरे साथियों वो ठग ही करता है, अशान्ति ही बढाता 
है। शसलिए जैन धर्म परिगरहनरिमाण मे धर्म बताता है और उस 
परिमित परििद्‌ में से भी नित्य प्रति दान देने का विधान करता है। 


आवक-धर्म हद 


दान, परिग्रह का प्रायश्रित है। प्रात वस्तुओं का स्वाथ बुद्धि से श्रकेला 
. उपभोग करना, पाप है । रहस्थ को उक्त पाप से बचना चाहिए । 


गृहरथ के घर का द्वार जनसेवा के लिए खुला रहना चाहिए;। 
थदि कभी त्यागी साधु-संत्र पधारें तो भक्ति भाव के साथ उनको योग्य 

र पानी आदि बहराना चाहिए. और अपने को धन्य मानना 
चाहिए, । यदि कभी अन्य कोई अतिथि आए तो उसका भी योग्य 
सत्कार सम्मान करना चाहिए | गहस्थ के द्वार पर से यदि कोई व्यक्ति 
भूखा ओर निराश लौट्ता है तो यह समर्थ णहस्थ के लिए, पाप है। 
आअतिथि संविभाग व्रत इसी पाप से बचने के लिए है! 


यह संक्तेप में जैनणश्हस्थ की धर्म साधना का वर्णन है। अ्रधिक 
फिस्तार में जाने का यहाँ प्रसंग नहीं है, अतः संक्तिप्त रूप रेखा बता 
कर ही सन्तोष॑ कर लिया गया है । धम के लिए वणन के बिस्तार की 
'तनी आवश्यकता भी नहीं है जितनी कि जीवन में उतारने की आवश्य- 
कंता है। धर्म जीवन में उतरने के बाद ही स्व-पर कल्याणकारी होता 
है। अरतएव गहस्थों का कतेन्य है कि उक्त कल्याणकारी नियमों को 


जीवन में उतारें ओर अ्रहिंसा एवं सत्य के प्रकाश में अपनी ब्ुकिति- 
यात्रा का पथ प्रशस्त बनाएँ । 


४४३ 
९ 
श्रमण-घधम 
आयक पर्म से श्रंगे वी मोटे साधुश्रमं वी दे। सापु-र्म के 
लिए, इमारे प्राचीत आचायों ने आवारा यात्रा शब्द वा प्रयोग हिया 
है धरा, पर साधुखर्म दी यात्रा साधारय यात्री नदी दै। ब्रावग 
में डड़ पर चनना कुठ गज पते है! ग्रीर वई प्रषाश मीणा 
मंयम जीयन थी पूर्णा पीघता या श्रापाश ॥ इस जह आताश में 
ती मस्ती मच्छर भी 8 हते हैं, परन्तु संगम जीयन की पूर्ण परिष्रता 
के अैतर्व श्राक्राश में उन्‍ने पाले पिस्ले दी कमेंरीर मिचते हैं । 

साधु द्ोने के लिए. केवल आईर से येर बदल लेता दी वापी नही 

है, यहां तो श्रन्दर मे खारा जीउन ही बदलना पढ़ता है, जीवन का समूचा 
लद्य दी बदलना पढ़ता है। यद मार्ग फूलों का नहीं, पोटों का है । नर 
पैसे जलती ध्ाग पर चलने जैसा दृश्य है साधु-जीयन का ! उत्तराध्यय 
सूज़ के १६ ये श्र्यपन मे क्‍द्ठा ईै झि-- साधु होना, लोदे के जो चयन 

है, ददकती स्गलाओं यो पीता है, क्यों के थले पोदगा से भरना है, मे 
परत षो तराजू पर एयर तौलना है, भीर मद्दा सदद्र को मुजाभ्रों से हर 

है। इतना दी नहीं, तनतार की नस धार पर नये पैसे चनना दे: 

बलुतः साधुजीयन इतना ही उप्र जीयन दे । वीर, घीर, सग्मीः 
एस साइसी सामक ही इस दुर्गम पथ पर चल शउने ६--हरस्य 
आरा निशिता दुछवाा दुर्ग पयल्लत्कययों बदन्ति ॥! हो लोग प्रावर 


भ्रमणभ्यम प्धूरे 


क्र 
है, साहसहीन हैं, वासनाओं के गुलाम हैं, इन्द्रियों के चक्कर में हैं, 
श्रोर दिन-शात इच्छाओं की लहरों के थपेढ़े खाते रद्दते हैं, वे भला 

क्यों कर इस ज्षुर-घारा के दुगेम पथ पर चल॑ सकते हैं ९ 
साथु-जीवन के लिए, भगवान्‌ मद्रावीर ने अपने अन्तिम प्रवचन 
में कहा है--साधु को ममतारहित, निरद्दंकार, निःसेंग, नम्न आर 
प्राणिमात पर समभावयुक्त रहना चाहिए। लाभ हो या द्वानि हो 
सुस्त हो या दुःख हो, जीवन हो वा मसण दो, निन्‍दा हो या प्रशंता हो, 
सान हो या अपमान हो, संवत्र सम रहना ही साधुता है। सच्चा 
साधु न्‌ हम लोक में कुछ अ्रासक्ति रखता हे और न परलोक में । यदि 
ई विरोधी तेज कुल्हाढ़े से काय्ता है या कोई भक्त शीतल एव 
सुगन्धित चन्दन का लेव खंगात। है, साधु को दोनों पर एक जैसा ही 
' समभाष रखना द्ोता है। वह कैसा साधु, जो छ्ण॒-न्षणमें राग-देप की 
लहरों में वह निकले । न भूख पर नियंत्रण रुव सके ओर न भोजन पर।”? 


निम्समी सिरहंकारो, 
निस्‍स्संगो चत्त-गारवो । 
समोी थ सब्वयूण्स, 


तसेस थावरेसु थ।॥ 
जाभालाभे सुहे दुचखे, 


जीघिए भमरणे तहा। 
समो निंदा - पसंसास 


समो माणावभाणओ 4 
अशिस्सिओ इहं लोए+ 


परलोए अखिस्सिओ। : 
बासी - चंदशकप्पो “य, डे 


' असणे अणसणे-तहाा॥ - 
-उत्तरा ० 56, प्ह, ६०, &€२ 


पड आउयश्यस दिखशन 
न 


मगपान्‌ मंद्रायीर वी वाणी के अनुत्ता: साघुन्वीयन-न गग का 
जीयन है शरीर न ट्वेप का। यद्ट तो पूर्णरूपेण सममाव एवं तदस्थ- 
वृत्ति या जीयन है। सधु विश के लिए क्‍ल्थाण एवं मद्नेल की. । 
जीवित मू्ति' है। यद अयने दुदय के कण-कण में सत्य ओर कदणा 
का अगर अमसूतस/गर निए भूतएड न पर गिचरण परत है, प्राशिमात्र 
वो विश्वमैजो का श्रवर स रेस देगा है। वह सप्॥ के ऊंचे हे ऊँचे 
आददशों पर पिचरण करता हे, अरे मत, वाणी एवं शरीर पर कठोर 
निर्य॑त्रय॒ रपता दे | सप्तार वी समस्त मोध दासताश्रों से सर्था अलित 
रइता है, श्रीर वो, मान, माया एप लोम वी दुर्गन्व से इजार इजार 
कोस दी दूरी से बचकर चलता है। 


देवाधिदेव भमण मगवान्‌, महबीर ने उपयुक्त पू्ँ त्याय माग 
पर चलने वाले साधुओं को मेद परत के समान अ्रमक, समुद्र के 
समान गम्मीर, चन्द्रमा के समान शीतन, यूव के समान तेजस्वी शौर 
इष्वी के सप्तान सर्मेसद बढ/ दे। यूउक़ताग चूत्र के द्वितीय भू तरस 
न्यान्तगंत दुसरे किया स्थान नामक श्रव्ययन में साथ जीयन सम्मन्‍्धी 
उम्मात्रों वी यह लगती श्टखल/॥ आत्र भी दर बोई जिजासु देख 
सकता दै। इसी थथ्यवन के अन्त में भगवान्‌ ने साधु दौयम के 
एज़ान्त परिडव, आये; एकन्‍्तसम्पक्‌ , सुखाधु एवं सत्र दु सो के मुक्त 
दोने का मार्गे पाया दे। एस झाणे झायरिए जाब सव्पदुस्थक्टीए 
भरगे युगंक्सम्से सुसाहू ।! 
मगयती-सूर में पाँच प्रकार के देवों का चर्णन है। यहाँ भगगान 
मदावीर ने गौतम गणघर के प्रश्न का समाधान बरते हुए. साधुग्रों 
वो साज्ञात्‌ भगयान्‌ एंव धमदेंव क्या है। वस्तुतः साधु, घम का 
जीता-जागता देवता ही दे। 'गोयमा £ जे इसे भणगारा भगद॑तो इरिया+ 
समिया”“जाव गुत्तनपयारी, से तेणई थ॑ एपं घुच्चइ धम्मदेश 
चाभगन श्र शण्ह्‌ छ० | 


जहा 


अमणु-वर्म है. 


सगवती-सूच्र के १४ वें शतक में भगवान्‌ महाबीर- ने साधथुजीवन 
फे अखण्ड आनन्द का उपमा के हारा एक बहुत ही सुन्दर चित्र 
उपस्थित किया है। गणधर शीतम की सम्बोधित करते हुए भगवान्‌ 
कह रहे हैं--है गोतम ! एक मास की दीक्षा वाला श्रमण निग्नन्थ 
चानव्यन्तर देवों के सुछ फो अतिकमण कर जाता है। दो मास की 
दीक्षा वाला नागकुमार आदि भवनवासी देवों के सुख को अतिक्रमण 
कर जाता है। इसी प्रकार तीन मास की दीज्ञा वाला असुरकुमार 
देंबों के सुख को, चार मास की दीज्षा वाला अद्द, नन्तत्र एवं ताराश्ों 
के सुख को) पाँच मास की दीक्षा वाला ज्योतिप्क देव जाति के इन्द्र 
पन्द्र एवं सूर्य के सुख को, छः मास की दीज्ञा वाला सौधम एवं 
इशान देवलोक के सुख को, सात मांस की दीज्ञा बाला सनत्कुमार 
एवं माहेन्द्र देवों के सुख को, आ्राठ मास की दीक्षा वाला ब्रह्मलोक 
एवं लांतक देवों के सुख की, नवमास की दीक्षा वाला आनत एव॑ं 
प्राणत देवों के सुख को, दश मास की दीज्ञा गला आरण एवं अ्रच्युत 
देवों के सुख को, ग्यारह मास की दीत्ना वाला नव ग्रेवेबक देवों के 
सुख को तथा बारह मास की दीज्ञा वाला श्रमण अनुत्तरोगपातिक देवों 
के सुख की अतिक्रमण कर जाता है |” >-भग० १४, ६ । 

पाठक देख सकते हँ--भगवान्‌ मदह्यवीर की इष्टि में साथुजीवन 
का कितना बड़ा महत्त्व है? बारह मददीने की कोई विशाठ साधना होती 
है? परन्तु यह कुद्रकाल की साधना भी यदि सब्चे हृदय से की जाय 
तो उसका आनन्द विश्व के स्वर्गीय सुख साम्राज्य से चढ़ .कर होता 
है। सर्व श्रेष्ठ अनुत्तरोपपातिक देव भी उसके समक्ष हतप्रभ, निस्तेज 
एवं निम्न हूँ) साथुता का दम कुछ और है, और सच्चे साथुत्व का 
जीवन कुछ और ! सच्चा साधु भूमएडल पर साक्षात्‌ भगवस्स्वरूप 
स्थिति में विचरण करता-है। स्वय के देवता भी उस भगवदात्पा के 


चरणूं की धूल को -मस्तक पर लगाने के लिए तरसते है। वर्णव कवि 
नरसी महता कहता है--- 


ऊ ् 


आवश्यक दिगद्शन 


आप भार जगत में बेठे नाहेँ किसी से काम+ 
उनमें तो कुछ अन्तर माह» सेत फह्ो चादे राम?" 


हम दो उन सदन के है दास, 
जिन्होंने मन मार लिया। 
सन्त क्यीर ने भी साधु यो प्रतन् भगवाम रूप कहा है और 
वद्ा है ति साधु की देह नियकार वी आरसी है, जिसमें जो चादे वह्द 
अ्रलख को अपनी श्राँखों से देंस सऊता है ) 
निराकार की आरसीः साधू ही फी देह, 
लखा जो चाहे अल को; इनही में लखि लेह । 
पिकस-सम्परदाय के गुर अजन देंव ने कहा दे कि साथ की 
महिमा वा छुछ अन्त दी नदीं है, सचमुच बह शनन्त है। बेचारा 
बेद भी उसकी मद्दिम/ का क्या वर्णन कर सझ्ता है। 
साधु की महिमा चेद न जाने, 
जेता सुने तेता चखाने। 
साधु की सोमा का नहेँ शत, 
साधु की सोभा संदा वेन्यत ! 
अआ्रनादकनर प्रजचन्ध श्री ऋष्णचन्द्र गे भागवंद मे कहा है-- 
सन्त दी मनुग्या के लिए देखता हैं । वे ही उनते १रम थान्धय हैं। सम्त 
ही उनवी शआरात्मा हैं। बल्कि यइ भी कहें तो कोई श्रत्युक्ति न होगी ड्लि 
सम्त मेरे दी खरूय हैं, श्र्यात्‌ मगयः उह है । 
देवता बास्धवः सन्‍्तः, 
सनन्‍्व आत््मा'मेव च। 
दाभाग- ११ | २६। ३४। 
जैन-धम में खाधु का पद बहा ही मदत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक 
विरास क्रम में उसका स्थान छूंठा गुण सा दे, श्रौर यहाँ से यदि 


श्रमण धर्म कि 


निरन्तर ऊर्ध्वमुखी पिक्लास करता रहे तो अन्त में वह चौदहवें गुण- 
स्थान की भूमिका पर पहुँच जाता हे. ओर फिर सदा काल के लिए 
अजर, अमर, सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हो जाता है। जेन-साहित्व में साछु- 
जीवन सम्बन्धी आचार-विचार का बड़े विस्तार के साथ वर्णन फि 
गया है। ऐसा सूक्म एवं नियम-बद्ध वर्णन अन्यत्र मिलना असंभव है | 
यही कारण है कि आज के युग में जहाँ दूसरे संप्रदाय के साघुओं क 
नैतिक पतन हो गया है, किसी प्रकार का संयम ही नहीं रहा है, वहाँ 
जेन-साधु अच मी अपने संयम-यथ पर चल रहा है | आज भी उसके 
संयम-जीवन की माँकी के दृश्य आचारांग, सूत्र कृतांग एवं दशवैका- 
लिक आदि सूत्रों में देखे जा सकते हैं | हजारों वर्ष पुरानी पर॑ंयरा को 
निभाने में जितनी दृढ़ता जन-साधु दिख्ग रहा है, उसके लिए जन-सूत्रों 
का नियमबद्ध वर्णन ही धन्यवादाह है। 

आगम-साहित्य में जेन-साधु की नियमोपनियम-सम्बन्धी जीवनचय 
का अब विराट एवं तलस्पर्शी बर्णन है। विशेष गिज्ञासुभ्रों को उसी 
आगम-साहित्य से झयना पवित्र सम्यर्क स्थावित करता चाहिए। यहाँ 
हम संक्षेप में पाँच महात्रतों' का परिचय मात्र दे रहे हैं। आशा है, 
यह हमारा क्षुद्र उपक्रम भी पाठकों की ज्ञान-इ्द्धि एज़ं सच्चरिवता में 
सहायक हो सक्रेगा | 


अहिंसा महात्॒त 
मन, वाणी एवं शरीर से काम, कोघ, लोम, मोह तथा भय आदि 
की दूषित मनोदइत्तियों के साथ किसी भी प्राणी को शारीरिक एवं मान- 
सिक आदि किसी मी प्रकार की पीड़ा या द्वानि पहुँचाना, हिंसा है। 


(-आचरितानि महदुसिर + 


यच्च मसहान्ते -प्रसाधयन्त्यथंम्‌ । 
स्वथमपि सहान्ति यस्मान्‌ 


सहाजब्तानीत्यतस्तानि ॥ 
-++आचाय॑ शुभचन्द्र 


त्ष आपश्यक रिशदर्शन 

केवल पीड़ा और द्वानि पहुँचाना दी नहीं, उसके शिए. किसी भी तरद 
थी अनुमति देगा भी दिता हे । हि शहुता, प्रत्यत झथवा अप्रत्यक्ष 
किसी भी रूस से तिसी मी प्राणी वो दानि पहुंचाना दिंगा है। इस ईविंसा 
से धनना अद्दिंता है | 


अद्िंसा ओर दिख वी श्रा घर भूमि श्रधिष्तर मायना पर आधारित है। 
मन में हिंसा है तो बाइर में दिया हो वर भी दि है, शोर दिस ने दो तय 
भी दिशा है। क्रीर यदि मन पप्रित्र है, उपयोग एवं पियेक के साथ प्रदत्त 
है तो याहर में हिसा द्वोते हुए. भी श्रद्टिसा है। मन में छेप न हो, पृणा ने 
हो, श्राकार की भावया न शे, अ्रिद प्रेम दो, कढणा की साउथ हो, 
पल्पाण का सयह्त दो तो शिक्षार्थ उचित ताइना देना, थेग नियारणाधें कद 


“-महाघुदपों दास आचरण से लाए गए ई। महान अरे मोक्ष 
का प्रसाधन करते है, और स्वयं भी शरतों में सर्थ मदान्‌ हैं; अतः मुनि 
के भ्रह्िसा आदि बत मदातत कटे जाते दे । 


योग-दर्शन के साधन थाद में महात्र॒त की व्याख्या के लिए, ३१ वा 
सूत्र है--जातिदेशकाज्समयानवब्छिता मद्ावतव्‌ 7! इसका भ्रायाथै 
है--जाति, देश, काल और समय की सीम/ से रद्वित सत्र अवस्थाश्रं मे 
पालन करने योग्य यम महात्रत कइलाते हैं । 





जाति द्वारा सकुचित--गौ आदि पशु अथपया ह्राझषण वी हिंसा नकरना। 

देश द्वारा सकुचित--गगा, इरिद्वार आदि तीय॑ यूमिं में दिंसा नक्स्ा | 

काल द्वाया सकुचित--एकादशी, चतुर्दशी आदि विशियां में दिखा 
नहीं करना । 


समग-धरम भर 
श्रीपधि देना सुघारार्थ या प्रायलित्त के जिए दस्श देना ऐसा नहीं है । 
परन्तु जब ये ही हेंग, क्रीव, लोम, मोौद एवं भय शादि की दूपित इसतियों 
से मिश्रित हों तो ट्िसा हो जाती है। मन में किसी भी प्रखर का दूषित 
मात्र लाना दिंसा है। यह दूषित भाव झयने मन में हो, श्रवया सर्प 
पूर्वक अपने निमिस से किसी दूसरे के मन में पंदा किया दो, सर्वत्र हिंसा 


है। एस टिंसा से बचना प्रत्पेझ़ साधक का परम कर्नच्य है। 


जैन-साथु अट्दिता का सर्वश्रेन्‍्ठ साधक है। बह मन, वागी खीर 
शरीर में से हिंसा के तत्यों को निकाल कर आर पॉकता है, श्रोर जीवन 
के कण-कण में झट्सा के श्म्ृत का संयार करता है| उसका सिन्तन 
कण से श्ोतओत होता है, उसका सापण दया का रस भरसाता हे, 


उमकी प्रत्येक शारीरिक प्रवृत्ति में श्रद्विता की कमकार मिकलती है । 
बढ़ अर्िसा का देवता है। अ्र्दिता भगवती उसके लिए *प्रह्म के समान 


उपास्थ है | दिस्प और दिसक दोनों के फल्पाणु के लिए ही बह हिंसा 


से निश्षत्ति करता है, श्रद्दिसा का प्रण लेता है । सत्र काल में सब प्रकार 


से सर प्राणियों के प्रति चित में ग्रगुमात्र भी द्रोह न करना ही श्रहिंता 
का सच्चा स्वरूप है। और इस स्वरूप को जैन-साधु न दिन में भूलता 
है श्रोर न रात में, न जागते में भूजता है आओ 
में भूलता है और न जन समूह में |; 

जेन-भ्रमण की श्रदिंसा, अत नहीं, मदानत है। महाप्रत का श्र्थ 
है मदान्‌ प्रत, मद्धान्‌ प्रण । उक्त मद्ाप्रत के लिए. भगवान्‌ महाबीर 
'सव्याशों पाणाइवायाश्रो विर्मण” शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका 
अर्थ हे मन वचन ओर कर्म से न स्पयं द्विंसा करना, न दूसरों से करवा- 
ना झोर न हिंसा करने वाले दूसरे लोगों का अनुमोदन ही करना । 
:अद्िंसा का यह कितना कॉँचा आदर है! हिंसा को प्रवेश फरने के लिए 
१७७७७" 

१ भह्िसा, भूतानों जगति बिदितं ब्रह्म परमस? 


“आचार्य समन्तमद्र 


की 


रस सोते में, न एकान्त 





६० आरापश्स दिखरशन 


वर्दी दिद्रमात्र मी नीं रहा दे । ट्य तो क्या, दिंता की गन्य मी 
परयेरा नहीं पे सकती । 

एफ जैनालार्य ने पालडीयों को श्रद्विता या मर्म सममयने के लिए 
प्रथम मचना के ८१ मंग पर्णन रहिये हैं। पृष्दी, हल, श्रर्ति, यागु, 
घनसखति, दीर्िय, भ्रीर्िय, चत॒रिख्धिय, और पंचेत्धिय--थे नी प्रकार 
थे संतारी हीय हैं। उनकी ने मन से हिंसा परना, नमन से दिखा 
फ्शना, मे मन से दिसा वा अनुमोदन करना । इस धड्ार २७ मँग होते 
हैं। वो बात मन के सम्मन्‍्ध में कही गई है, यही घाव यचन श्र शरीर 
के सम्प्स्ध में मी सम लेनी चादिये। दा, तो मन के २०, खचन के 
२७, और शरीर के २७, सय मिल कर ८१ भंग हो राते है । 

चैत साधु की अर्दिसा का यह एक संद्धित्त एवं लपुतम वर्णन है। 
परन्तु यद वर्णन भी कितना मदान्‌ और गिगट दे। इसी सर्णैन के 
आधार पर जैन साधु न क्या जल पौता हे, न अग्नि का स्र्थ करता 
है, न सचित्त वनस्पति का द्वी कुछ उपयोग करता दे। भूम पर चलता 
है ठो नगे पैस चखता है, श्रोर आगे साढ़े तीन द्वाथ परिमागण भूमि 
थो देसक्र पिर कदम उठाता है। मुस के उप्ण शगाख से भी ड्रिसी 
बायु श्रांदि यूद्म जीत को पीड़ा न पहुँचे, इस ये लिए. मत पर 
मुसउस्तिका का प्रयोग करता है॥ उन सघारण इम किया काणड में 
एक विचित श्र्यटेयन की अनुभूति. है | परन्तु श्रद्धिंता ऊे खघड़ 
को इस में झर्दिसा मगउती के सूक्ष्म रूप वी झोँढी मिलनी हे । 


सत्य महात्रत 


बख का यथाथे॑ शान दी सत्य है । उक्त सत्य वा शरीर से काम 

में लाना शरीर का सत्य है, वाणी से कदना वाणी या उुयहै, श्रौर विचार 

में लाना मन का सत्य है। जो जिस समय जिसके लिए; जैठा ययाथे रूप 

>से करमा, कदना एव समकता चाहिए, बढ़ी सत्य है। इनके विपरीत 
+ भी सोचना, ठममसा, कदना ओर करना है, वइ असय दै | 


श्रमण-धर्म ६१ 


सत्य, अदिसा का ही विराट रुपान्तर दे। सत्य का व्यवहार .केवल 
बाणी से ही नहीं होता है, जेसा कि सर्व-साधासण जनता समझती है। 
६ 
उसका मूल उद्गम-थान मन है।। अर्थानुकूल वाणी ओर मन का 
व्यवहार होता ही सत्य है। अर्थात्‌ जेसा देखा हो, जैसा सुहा हो, जसा 
अनुमान किया हो, वैसा ही वाणी से कथन करना और मन में घासण 
करना, सत्य है | वाणी के सम्बन्ध में यह बात अवश्य ध्यान में रखनी 
चाहिए कि केवल सत्य कह देना ही सत्य नहीं है, अपितठ सत्य 
कोमल एवं मधुर भी होना चाहिए.। सत्य के लिए. अर्दिसा मूल है । 
अतः यथार्थ ज्ञान के द्वारा यथार्थ रूप में अर्दिसा के लिए. जो कुछ 
विचारना, कहना एवं करना हे, वही सत्य हे | दूसरे व्यक्ति की अपने 
बोध के अनुसार ज्ञान कराने के लिए. प्रयुक्त हुई वागी घोखा देने 
वाली ओर श्रान्ति में ठालने वाली न हों; जिससे किसी प्राणी को 
पीडा तथा हानि न हो, प्रत्युत सब प्राणियों के उपफार के लिए हो, 
वही श्रेष्ठ सत्य है । जिस वाणी में प्राणियों का द्वित न हो, भत्युत प्राणियों 
का नाश हो तो वह सत्य होते हुए भी सत्य नहीं है। उदाइरण के 
लिए यदि बोई व्यक्ति द्वेप से दिल दुखाने के लिए, अंधे, को तिरस्कार 
के साथ अन्धा कहता है तो यह असत्य है; क्योंकि यह एक द्िसा है | 
ओर जहाँ हिंसा है, वह सत्य भी असत्य है; क्योंकि द्विंसा सदा असत्य 
है। कुछ अविवेकी पुरुष दूसरों के छृढंव को पीढ़ा पहुँचाने वाले 
दुर्बंचन कहने में ही अयने सत्यवादी होने का गये करते है, उन्हें ऊपर 
के विवेचन पर ध्यान देना चाहिए । 
जन-श्रमण रुत्यत्रत का पूर्यकूपेण पालन करता है, अतः उसका 
सत्य त्रत सत्य महात्रव कहलाता हे । वह सन, वचन और शरीर से 
न ख्र्य असत्य का आचरण करता है, न दूसरे से करवाता है, और न 
कमी असत्य का अनुमोदन दी करता है । इतना ही नहीं, किसी तरह 
का सांवब वचन भी नहीं बोलता है। प्रापफारी चचन बोलना भी 
असत्य ही है अधिक बोलने में असल की आशंका रहती है, अतः 


६२ आवश्या-दिग्दर्शन 


जैन अमगण श्रत्यस्त मितमापी द्वोता है । उसके प्रत्यफ वचन से स्वपर- 
व्थाण वी मायना टपझती है, श्रद्टिसा का स्वर गूँजता है। जेन-साधु 
के लिए हँसी में भी कूट बोलना निषिद्ध है। श्ाणों प्र संकठ उप> 
श्यत द्वोने पर मी सत्य का श्राश्रप गईं छोड़ा जा सकता | सत्य मद्दा- 
अती थी बाणी में श्रविचार, अशान, शोर, मान, माया, लोभ, परिद्वास 
आदि कसी भोपिसार का अंश नहीं दोना चाहिए । यदी कारण दे 
कि साधु दूर से पशु झ्रादि को लैंगिक दृष्टि से श्रनिश्वय होने पर सदसा 
उत्ता, बल, पुरुष थ्रादि के रूप मे निश्चयतारी भाषा नहीं बोलता। 
ऐसे प्रसगों पर बद कुत्ते की जाति, ब्रेल थी जाति, मसुप्य वी जाति, 
इत्यादि जातिवरक भाषा का प्रयोग करता है! इसी प्रयार बद ज्योतिष, 
मंत्र, तँत्र श्रादि का भी उम्पोग नईीं बस्ता। ज्योतिष श्रादियी 
प्ररूपणा में मी दिखा एवं असत्य का स॑मिध्रण दे | 


जैन-साथु जब भी बोलता है, श्रनेत्ान्वयाद यो प्याने में रंपकर 
वोलता दे । बद ही? का नहीं, 'भीः का प्रयोग करता है। अ्रनेसान्तयाद 
का लक्ष्य रसे विना सत्य थी वास्तविक उपासना मी नहीं दो सकती | 
जिस वचन ये पीछे 'रयात्‌? लय जाता दै, वह श्रस्त्य भी सत्य दो जाता 
है क्योंकि एकान्त श्रण्त्य है, और '्वनेकान्त सत्य। स्थात्‌ शब्द 
अनेमन्त या ग्ोतक है, श्रतः यद एलान्त यो श्रनेक्ान्त घनाता है, 
दूसरे शब्दों में के तो श्रतत्य थो सत्य ब्रवाता है। श्राचार्या ठिद्धेन 
थी दाशैनिक एपं श्रालफारिस वाणी में यद स्थात्‌ बद अमीप स्पर्णैरस 
है, जो लोदे को सोना बना देता दे। नयाघ्तर स्पाषदस्तास्दिया इमे, 
रसोपदिग्घा इव लोइथादव ए 


एक झआाचाये सत्य मदतत के ३६ संगों या निरूपण करते हैं। 

प्रोष, लोमे, मय और द्वास्य इन चार कारणों से भूठ योला जाता है। 
अस्तु, उक चार वारणों से न साय मन से अख्थाभरण करना, मे 
>_मन से दूसरों से कयना, न मन से श्रतुमोदन करना, इस प्रकार मनो- 


प्रमशन्‍्धर्म हरे 


योग के १३ भंग हो जाते हैं। इसी प्रकार बचन के १९ झार शरीर 
१२, सत्र मिलकर सत्य मद्दावत के ३६ मंग द्वोते हे । 


अचोय महात्रत 

| 6 े ः 
अचीर्य, अस्तेव एज अ्रदत्तादानविरमण सब एकार्थक है | अ्रचीय, 
अहिसा और सत्य का ही विराट रूप है । केवल छितकर या वलात्कार- 
पूर्वक किसी व्यक्ति की बस्तु एवं धन का हर॒ण कर लेना दी स्तेय नहीं 
है, जैसा कि साधारण मनुष्य समझते हैं। अन्यायपूर्वफ किसी व्यक्ति, 
सप्ाज या राष्ट्र का अधिकार दस्ण करना मी चोरी दे। जैन-धर्म का 
यदि सूद्म निरीक्षण करें तो मालूम होगा कि भूल से तंग शआकर 
डदरपूर्त के लिए चोरी करने वाले निर्धन एवं असद्याय व्यक्ति स्तेय पाप 


के उतने अधिक अपराधी नहीं हैं जितने कि निम्न श्रेणी के बढ़े माने 
जाने वाले ज़ोग | 


(१) श्रत्या वारी राजा या नेता, जो अपनी प्रजा के न्यायप्रात्त रज- 
मीतिक, सामाजिक, धामिक तथा नागरिक अधिकारों का श्रपहरण करता है । 
(२) झपने को धर्म का ठेकेदार समझने वाले संकीर्ण-दृद्य, 
समृद्धिशाली, ऊँची जाति के सबर्ण लोग; श्रान्तितरश जो नीची जाति 


के कहे जाने वाले निर्धन लोगों के घार्मिक, सामाजिक तथा नागरिक 
अधिकारों का अपहरण करते है | 


(३ ) लोभी जमींदार, जो गरीब फिसानों का शोपण करते हैं, 
उन पर अत्याचार करते हैं। 

(४) मिल और फक्ट्रियों के लोभी मालिक, जो मज़दूरों को 
पे<-भर अन्न न देकर सत्रका सव नफ़ा स्वयं हड़प जाते हूँ । 

(५) लोभी साहूकार, जो दूना-तिगुना सूद लेते हैं और वरीब 


लोगों की जायदाद आदि अपने अधिकार में लाने के लिए सदा 
सचिन्त रहते हैँ | | 


द्डट आउशवर-दिखशन 


(६ ) धू्त ब्याारी, जो बसतुश्ों में मिलावट बरसे ईं, उचित 
मूल्य से हयादा दाम लेंते है, शरीर कम तोनते हैं । 

( ७) घूससोर न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारी गण; ओो बेतत 
पाते हुए. भी अपने कर्तव्य गालन में प्रमाद करते हैं और रिश्वत लेते है । 

(८ ) लोमी परीन, यो येपल पीस के लोस से झूठे सरदमे 
लड़ाते ई श्रौ जानते हुए. भी निरपययघ लोगों पो दएड दिलाते हैँ। 

(६ ) लोगी बैद्, जे रोगी का ध्यान न रसकर केगल पीस वा 
लोभ रखते हैं श्रौर टीऊ श्रीपधि नहीं देते है । 

(१०) थे सत्र लोग, जो अन्वाय पूरक किसी भी अतचित सीते 
से रिसी व्यक्ति कः घन, बल, समय, श्रम श्रौर शक्ति का अपहरण 
एज झर्ण्यय करते हैं । 

अर्दिसा, सत्य एव श्रचीर्थ शत बी साधना करने बातों वो उक्त 
सब पाव ब्यापारों से बचत दे, अत्यन्त सावधानी से बचना है! जरा 
सा भी यदि कहीं चोरी का छेद द्वोगा तो श्रात्मा का पतन श्रवश्यभावी 
है | जे।-एइस्थ भी इस प्रकार की चोरी से बचकर रहता है, और 
जैन भ्रमण तो पूयरूप से चोरी का त्यागी होग ही दै। बह मन, 
बचन और कर्म से भू खय किसी श्ररार वी चोरी करता है, न दूसरों से 
कराता है, और न चोरी का अनुमोदन द्वी करता है। और ती क्‍या, 
बद दाँत कुरेदने के लिये तिनका भी बिना आशा ग्रहण नहीं कर सकता 

है। यदि साधु कही जंगल में हो, वहाँ तूण, क्‍कर, पत्थर श्रयवा 
दृच्च के नीचे छाया में बेठने और कहीं शौच जाने वी आवश्यकता हो 
ता शास्त्रोक्त विधि फे अनुसार उसे इन्द्रदेव वी ही श्राश लेनी होती है। 
अमिषाय यह दे कि विना अग्छा के कोई भी वस्तु न ग्रहण बौजा 
सकती है और न उसका ज्षणिक उपयोग ही किया जा सकता हे। 
पाठक इसके लिए थत्युक्षि का भ्रम करते होंगे। परन्तु साथकयो 
इस रूप में अत पालन के लिए सतत जागणत रहने वी झ्कूर्ते विलती 
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है| ब्तपालन के क्षेत्र में वनिक सा शेथरिल्य ( दील ) किसी भी भारी 
अनर्थ का कारण चन सकता है। शआरप लोगों ने देखा होगा कि तस्बू 
की प्रत्येक रस्सी खँटे से कस कर बाँधी जाती है। किसी एक के भी 


थोड़ी सी दीली रद्द जाने से तम्वू में पानी थ्रा जाने की सम्भावना 
चनी रहती है । 


अस्तु, श्रचोर्य घत की रक्ता के लिए साधु को बार्वार आशा 
प्रहण करने का श्रभ्यास रखना चाहिए.। शहस्थ से जो भी चीज ले, 
थ्राज्ञा से ले। जितने फाल-के लिए ले, उतनी देर ही रखे, अधिक 
नहीं | शहस्थ आज्ञा भी देने को तैयार हो, परन्तु चस्तु यदि साधु के 
ग्रहण करने के योग्य न हो तो न ले । क्योंकि ऐसी बस्त लेने से देवाधि- 
देव तीर्थंकर भगवान की चोरी होती है। णहस्थ श्राज्ञा देने वाला हो, 
चस्तु भी शुद्ध हो, परन्तु गुरुदेव वी आजा न हो तो फिर भी ग्रहण न 
फरे | क्योंकि शाज्ानुसार यह गुरु अदत्त है, अर्थात्‌ शुरु की चोरी है | 
एक आचार्य तीसरे श्रचोर्य महात्रत के ४४ भंगों का निरूपण 
करते हैं | अल्प > थोड़ी वस्तु, बहु अ्रधिक घस्तु, अरु < छोटी वस्तु, 
स्थूल>स्थूल वस्तु, सचित्त शिष्य आदि, अचित्त चघस्त्र पात्र 
आदि। उक्त छुए प्रकार की वस्तुश्नों की न स्वये मन से चोरी करे, न 
मन से चोरी कराए, न मन से अनुमोदन करे। ये मन के है८ भंग 
हुए । इसी प्रकार वचन के श्८, और शरीर के १८, सत्र मिलकर ४४ 
भंग होते हैं । अज्ोर्य महात्रत के स्यधक की उक्त सत्र मंगों का 
इढ़ता से पालन करना होता है| 


ह ४ 5 
४ - अह्मचये महात्रत 
ब्रद्मचय् अपने आप में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। , 
०5५ - ३ टच ४5.0. ४२. 5 
शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक आदि सभी बअल्मचर्य पर निर्भर हैं। « 


पर हर है ्ज ॥ 03 
प्रह्मचय वह आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, जिसके द्वारा मानवनसमाज पूर्ण 
सुख और शान्ति को प्राच्त झेता हे | _ 


६६ आपश्पर दिग्दर्शन 


अश्मचर्य की मदत्ता के सम्बन्ध में मंगगान्‌ महावीर कहते हैं कि 
देव, दानव, गन्धवे, यक्षे, साहस और जिन्‍्नर आदि सभी देवी शक्तियों 
ब्क्षचारी के चरणा में प्रणाम करती हैं, क्योंकि अह्यचय वी साधना 
चड़ी ही कठोर साथना है। जो ब्ह्मचय की साधना करते हैं, बस्तुतः 
दे एक बहुत बड़ा दुष्सर कार्य करते हैं-- 


देवदाणव-गंधस्वा। 
जक्य-रक्‍्पस-किन्नरा । 
बभयारि नमसंति, 
डुक्करं जे करेति ते 
--उत्तयध्ययन सूत 
भगवान मदाबीर की उम्युक्त बाणी को आचाये भरी शुभचस्ध भी 
प्रकारान्तर से दुदरा रहे हैँ-- 


एकरूंघ ब्रतं श्लाध्य, 
अक्षचर्य जगत्वय। 
यदू-विशुद्धि समापन्ना/+ 
यूज्यन्ते. यूजितरपिता 
“शनार्ण॑ब 
ब्रह्मचर्य वी. साधना के लिए काम के चेग को रोम्ना हीता है। 
यह वेग बढ़ा ही भयक्र है। जब आता है दो जड़ी से बड़ी शक्तियाँ 
भी लाचार द्वो जाती दें । मदुष्य जर वासना के द्वाथ वा लिलौना 
बनता है तो बड़ी दूयनीय स्थिति में पहुँच जाता है। बह शआयमेपन 
का बुछ भी भान नहीं सफता, एक प्रकार से पागलसा हो जता है। 
धन्य हैं वे महाघुरुूप, जो इस वेग पर नियत्रण रखते हैं और मन पो 
अपना दाम बना कर रखते हैं। मद्धामारत में व्यास की वाणी है कि-- 
जो पुरुष घाणी के बेग को, मन के वेग को, ब्रोध के घेग वो, कम 
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करने की इच्छा के वेग को, उद॒र के वेग को, उपस्थ ( कामवासना ) 
के वेग को रोकता है, उसको मैं ब्रद्यवेत्ता मुनि समझता हूँ 
वाचो- बेगं, मनसः क्रोध-वेगं, 
विधित्सा-वेगमुदरोपस्थ-वेगम्‌ । 
एवान्‌ वेगान्‌ यो चिपहेदुदीणं।स_ 
त॑ मन्ये<हं त्राह्मणं वे सुर्नि व ॥ 
( महा० शान्ति० २६६ । १४ ) 
ब्रक्षचर्य का अर्थ केवल सम्भोग में वीर्य का नाश न करते हुए 
डपस्थ इन्द्रिय का संगम रखना ही नहीं है ॥ ब्रद्मचर्य का क्षेत्र बहुत 
व्यापक क्षेत्र है। अतः उपस्थेन्द्रिय के संयम के साथन्साथ अ्रन्य 
इन्द्रियों का निरोध करना भी आवश्यक है । वह जितेन्द्रिय साधक ही 
पूर्ण ब्रक्मचर्य पाल सकता है, जो ब्रह्मचर्य के नाश करने वाले उत्तेजक 
पदार्थों के खाने, कामोद्दीयक दृश्यों के देखने, ओर इस प्रकार की 


चार्ताओं के सुनने तथा ऐसे गन्दे विचारों को मन में लाने से भी 
बचता है । 


आचार्य शुभचन्द्र ब्रह्मचयें की साधना के लिए. निम्नलिखित 
दश प्रकार के भेथुन से विस्त होने का उपदेश देते हैं--- 

(१ ) शरीर का अनुचित संस्कार अर्थात्‌ कामोत्तेनक शज्ञार 

आदि करना । 

(२) पौष्टिक एवं उत्तेजक रसों का सेवन करना | 

( ३) बासनामय जत्य और गीत आदि देखना, सुनना | 

(४ ) स्त्री के साथ संसर्ग -- घनिष्ठ परिचय रखना । 

( ५.) सत्री सम्बन्धी सेकल्य रखना ) 

(६ ) स्त्री के मुख, स्तन आदि अंग-उपांग देखना | 

(७ ) स्त्री के अंग दर्शन सम्बन्धी संस्कार मन में रखना। 

(८) पूरे मोगे हुए काम भोगों का स्मरण करना । 


६६ आउश्यर दिग्दर्शन 


अक्षच्य की महत्ता के सम्बन्ध मे भगयान्‌ महावीर कहते हं कि 
देव, दानव, गन्धव॑, यज्ञ, सज्रस और डिन्‍्तर श्रादि सभी देवी शक्तियाँ 
ब्रक्षचारी के चरणा में प्रणाम करती हैं, क्योंकि श्रह्घय॑ वी साधना 
बड़ी ही कठोर साधना द्वे। जो ब्रह्मचय की साधना फरते हैं, बस्ुतः 
वे एक बहुत बड़ा दुसर कार्य बरते हैं-- 


देचन्दाणव-गंधव्वा+ 
जक्स-रक्‍्खस-किन्नरा | 
घमयारे नमसंति, .  . 
दुककर जे करेति ते॥ 
“- उत्तयध्यवन-सूज 


मगवान मशबीर की उययु'क्त बाणी को आचाये श्री शुभचन्द्र मी 
प्रशारान्‍्तर से दुददरय रहे हँ-- 


एफमेव ब्रत श्लाध्य, 
अद्ाचर्य. जगल्रये। 
यदू-विशुद्धि समापन्ना& 
वूज्यन्ते. पूजितेरपि॥ 
+-शनार्थब 
ब्रह्मचय॑ बी साधना के लिए, काम के वेग को रोकना होता है । 
यह बैग बड़ा ही मयक्‍र है। जत्रञ्माता दे तो बड़ी से बड़ी शक्तियाँ 
मी लाचार दो जाती हैं। मनुम्य जब वासना के हाथ का खिलौना 
घनता है तो बड़ी दयनीय स्थिति में पहुँच जाता हे। बह शनेपन 
का कुछ भी भान नहीं रखता, एक प्रकार से पागलसा हो जाता है! 
धन्य हैं वे मद्ापुरुप, जो इस वेग पर नियत्रण रखते हैं और मन वो 
अपना दास बना कर रखते है। महाभारत मे व्यास की वाणी है कि-- 
जो पुरुष वाणी के वेग को, मन के देग को, कप के वेय यो, काम 
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डर 


रहते हैं ओर जनता में भी सुख्र का प्रवाह बहाते हैं | परन्‍्त जब्र उक्त 
घत का यथार्थ रूप से पालन नहीं होता है तो समाज में बड़ा भयंकर 
हाहाकार मचजाता है। आज समाज की जो दयनीय दशा है, उसके 
मूल में यही आवश्यकता से अधिक एंग्रह का बिए रह्य हुआ है | आज 
मानव-समाज में जीवनोपयोगी सामग्री का उचित पद्धति से वितरण नहीं 
है। किसी के पास सेकड़ों मकान खाली पढ़े हुए हैँ तो किसी के पास 
रात में सोने के लिए एक छोटीसी भाँपड़ी भी नहीं हैँ । किसी के पास 
अन्न के सकड़ों कोठे भरे हुए हैं तो कोई दानेदाने के लिए तरसता 
भूग्या मर रहा है | किसी के पास संदकों में बंद सकट़ों तरद्र के वस््र सड 
रहे हैं तो किसी के पास तन दॉने के लिए भी कुछ नहीं है । आज 
की सुख सुविधाएँ. मुद्ठी भर लोगों के पास एकत्र हो गई हैं ओर शेप 
समाज अभाव से ग्रस्त है। न उसकी भीतिक उन्नति ही हो रही है ओर 
न आध्यात्मिक । सब ओर भुखमरी की मद्यामारी जनता का सर्व आस 
करने के लिए मुँह फैलाए हुए. है। यदि प्रत्येक मनुष्य के पास केवल 
उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही सुख-सुविधा की साधन-सामग्री रहे. 
तो कोई मनुष्य भूखा, यहहीन एवं अ्रसहाव न रहे । भगवान्‌ मह्यवीर 
का अपरिग्रहवाद ही मानव जाति का कल्याण कर सकता है, भूखी जनता 
के ऑॉस पोंछ सकता है । 
भगवान्‌ महावीर ने शदस्थों के लिए मयादित अपरिग्रह का विधान 
किया है, परन्तु भिक्तु के लिए पूर्ण अपस्मिही होने का। मिन्तु का 
जीवन एक उत्कष धर्म जीवन है, अतः वद भी यदि परिग्रह के जाल में 
पँसा रहे तो क्या खाक धर्म की साधना करेगा १ फिर णहस्थ ओर भिक्तु 
भें अन्तर ही क्‍या रहेगा ? 

न धमं ग्रन्थों में परिग्रह के निम्न लिखित नो भेद किए हैं। 
शहस्थ के लिए, इनकी अ्रमुक मर्यादा करने का विधान है और भिक्तु के 
लिए पूर्ण रूल से त्याग करने का । 

(९) ज्षेत्र--जंगल में खेती-बाही के उपयोग में.आने वाली धान्य 


द्द्द आउश्यर दिग्दर्शन 


(६ ) मविस्य के काम्र भोगों को चिन्ता करना । 

(१०) परस्पर रतिकर्म अर्थात्‌ सम्भोग करना | 

जैन भिछु उक्त सर श्रम के मैथुनों का पुर त्यागी होता दे । 
यह मन, वचन श्रौर शरीर से न स्पय मैथुन का सेउन करता है, ने 
दूसरों से सेयन कराता है, श्रौर न श्रनुमोदन दी करता है। जन मिछ 
एक दिन की जन्‍्मी हुई बच्ची का भी स्पर्श नहीं कर सता । उस के 
स्थान पर शात्ि को कोई भी ख्री नहीं रह सकती ) मिक्तु बी माता और 
बहन को भी रात्रि में झदने का अधितार नहीं है। जिस मतान में री 
के चित्र हों उसमे भी मित्तु नहीं रद सकता है। यदी बात साध्वी के 
लिए, पुरुषों के सम्यन्ध में है । 

एक श्राचार्य चदर्थ ब्रक्मचये मद्याब॒त के २७ भंग बतलाते हैं| 
देवता सम्बन्धी, मलुष्य-सम्बन्धी और तिर्यश्व सम्बन्धी तीन प्रकार वा; 
मंथुन है | उक्त तीन प्रकार का मधुन न सन से सेवन करना, म मन से । 
सेबन करवाना, न मत से श्रतुमोइन करना, ये मनः सम्बन्धी ६ भय 
होते हैं। इसी प्रक्रार बचन के ६, #गर शरीर के ६, सत्र मिलकर २७ 
भग होते हैं । महाबती साधक को उक्त सभी भंगों का निरतिचार पालन 
करना द्ोता है । 


अपरिग्रह महाव्रत 


घन, सम्पत्ति, भोग सामग्री श्रादि किसी भी प्रकार वी बस्तुओझ्ों का 
ममध्व मूलक संग्रह करना परिग्रह है। जब मनु अपने ही भोग के लिए 
स्ार्थचुद्धि से श्रावश्यकता से अधिक सग्रद करता है तो यह परिप्रद 
बहुत ही भयंकर हो उठता दै। आवश्यकता वी यह परिभाषा है कि 
आवश्यक बह वस्तु हे, जिसके विता मनुप्य वी जीउन यात्रा, सामाजिक! 
मर्यादा एवं धार्मिक क्रिया निर्दिब्नता पूर्वक न चल सरे। अर्थात्‌ जो. 
सामाजिक, श्राध्यात्मिक एपं नतिक उत्थान में साधनरूप से आवश्यक 
हो। जो यहरथ इस नीति मार्ग पर चलते हैं, वे तो सं मी सुखी 
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रखता है, ममच्चबुद्धि से नहीं | ममत्तत बुद्धि से खखा हुआ उपकरण 
जैनसंस्कृति की भाषा में उपकरण नहीं रहता, श्रुभिकरण हो जाता हे, 
अनर्थ का मूल वन जाता है। कितना ही अच्छा सुन्दर उपकरण हो, 
जैनश्रमण न उस पर मोह रखता है, न अपने-पन का भाष लाता है, 
न उसके खोए जाने पर आतच्यान ही करता है। जैन भिक्तु के पास 
चस्तु केवल वस्तु बनकर रहती है, वह परिग्रह नहीं घनती ! क्योंकि 
परिग्रह का मूल मोह है, मूच्छा हे, आसक्ति है, ममत्त है। साधक के 
लिए, यही सबसे बड़ा परिग्रह है। आचार्य श्यंभव ' दश्वेकालिक 
सूत्र में भगवान्‌ महावीर का सन्देश सुनाते हैं--मझ॒च्छा परिस्गहो 
चुत्तो नाइपुनेण ताइणा।? आचाये डउमास्वाति कहते हैं--भूर्च्छा 
परिग्रहः !! मूच्छो काथ्र्थ आसक्ति है। किसी भी वस्तु में, चांहि 
चह छोटी, बड़ी, जड़, चेतन, वाह्म एवं आश्यन्तर आदि किसी भी 
रूप में हो, अपनी हो या पराई हो, उसमें आसक्ति रखना, उससे बँध 
जाना, एवं उसके पीछे पढ़कर अपना शओआत्म-विषेक खो बेठना, 
परिग्रद है | वाह्म वस्तुओं को परिग्रह का रूप यह मूच्छो ही देती है । 
यही सबसे बड़ा विष है। श्रतः जेनधर्म मिक्तु के लिए; जहाँ बाह्म 
घन, सम्पत्ति आदि परिग्रह के त्याग का विधान करता है, वहाँ ममत्त्व 
भाव आदि अन्तरेग परिग्रह के त्याग पर भी विशेष बल देता है। 
अन्तरेग परिग्रह के मुख्य रूपेण चोदह भेद हैं--मिथ्यात्त्त, र्रीवेद, 
पुरुष वेद, नपुसकवेद, हास्य, रति, अरति, भव, शोक, ज॒गुप्सा, क्रोध, 
मान, माया और लोग । आचार्य शुभचन्द्र कहते हैं--- 
मिथ्यात्व-वेद्रागाः 
दोपा हास्यादयोउपि पद चेंच | 
* चत्वारश्च कपायाश्‌ , न 
चतुर्देशाभ्यन्तर.. अन्थाः ॥, * 

जैनश्रमण का एक बहुत सुप्सिद्ध नाम॑ निग्नौन्‍्थ है । आंचाये 
हरिभद्र के शब्दों में निर््नन्थ का आर्य है--अन्थ अर्थात्‌ याँठ से रद्दित । 


छ्न आपश्यर दिखशन 


भूमि पो ज्षेत कहते हैं । यद दो प्रवार का है--रेद और वेद नह७ 
दृश्ा आादि दृतिम साधनों से सींदी जाने याली भूमि यो सेतु कहते है 
ओर फेयल वर्षा के प्राइतिक जल से सींची जाने बाली भूमि को फेल । 


(३ ) बास्तु--प्राचीन काल में घर यो वास्तु कट्ठा जाता था। 
यह तीन प्रसार का होता है-सात, उस्द्रिः भर सातोन्द्रित | भूमिए:द 
अर्थात्‌ तलघर यो सात! बहते हैं । मींय छोदकर भूमि के ऊपर 
बनाया हुआ मदइल श्रादि डब्ध्रितर और भूमिएद के ऊपर बनादा 
हुआ भवन 'सातोच्द्रितः पइलाता दे । 

(३ ) द्विरएय--श्राभूषण श्रादि फे रूप में गदी हुई तथा 
विना गढ़ी हुई चाँदी । 

(४) सुवर्ण--गढ़ा हुआ तथा दिना गढ़ा दुश्बा समी प्रसार 
का स्वर्ण । दीरा, पन्ना, मोती श्रादि जवादयत भी इसी मे श्रन्तभूत 
दो जाते हैं । 

(४) घन--गुड़, शकर श्रादि 

(६ ) धार्य--चावल, गेहूँ ताजय आदि | 

(७) द्विपदू-दास, दासी श्रादि । 

(८ ) चतुप्पद--द्वाथी, घोढ़ा, गाय. आदि पशु । 

(६ ) छुष्य--धातु के यने हुए पात्र, कुरती, भेज आदि धर 
यद्दस्थी फे उपयोग में श्राने वाली बस्ठुएँ,। 

जैनभमण उक्त सब्र परिप्रदों का मन, बचन शोर शरीर से न स्वयं 
सँप्रह करता है, न दूसरों से करदाता है श्रीर न करने वालों का 
अनुमोदन द्वी करता है। बइ पूर्यरूपेण श्रसंग, श्रनासक, श्रक्चिन 
बूत्ति का धारक द्ोता हे। कौड़ीमात्र परिग्रद भी उसझे लिए गिपद्वे 
और तो क्या; वह अपने शरीर पर भी मम माव नहीं रस सकता ४ 
बस्र, पात्र, रजोदरण आदि जो दुछ भी उपकरण शपने पास रखता 
है, वह सत्र संयम-यादा के सुचार रूप से पालन करने के निमित्त ही 


अमण! शब्द का निर्बचन छ्प्‌ 


यह निष्कर्प इम ही नहीं निकाल रहे हैं, अपित सनातन धर्म के सुप- 
सिद्ध भक्तराज जयद्यालजी गोयनका भी गोरखपुर से प्रकाशित गीतांक में , 
लिखते हैं--/सत्त, रत और तम--इन तीनों गुणों के कार्य को ्रैगुस्य 
कहते हैं | अतः समस्त भोग और ऐश्वर्स सब पदार्थों और उनकी प्रात्ति 
के उपायभूत समस्त कर्मों का बाचक थहाँ श्गुस्यः शब्द है। उन सत्र 
का अज्भ-प्रत्यज्ों सहित वर्णन जिन (ग्रन्थों) में वणन हो, उनको 
क्रैगुस्यचिषया:? कहते हैं। यहाँ वेदों को, त्रिशुस्यविषयाः, वतला कर यह 
भाव दिखलाया है कि वेदों में कमकाएड का वर्णन अधिक होने के कारण 


ञ्छ० 


रे जज अं 
बेंद नगुण्यविषय हैं |? 


केवल वेद ही नहीं, अन्यत्र भी आपको अनेकों ऐसे प्रसंग मिलेंगे, 
जहाँ ब्राह्मण संस्कृति के मौतिक वाद का मुक्त समर्थन मिलता है। श्रीमद्‌- 
भागवत के दशम स्कन्घ में ईश्वरीव अवतार कहे जानेवाले श्रीकृष्णचन्द्रजी 
के जीवन का वर्णन कितना भोग-प्रधान है, कितना नग्न थ'गास्मय है, 
इसे हर कोई पाठक देख-सुन सकता है। जब कि ईश्वरीय रूम रखने वालों 
की यह स्थिति है, ततव॒ साधारण जनता की क्या स्थिति होनी चाहिए, 
यह स्वयं निर्णय किया जा सकता है । 

अधिक लिखने का यहाँ प्रसंग नहीं है । अतः आइए, प्रस्तुत की 
चर्चा करें। श्रमण संस्कृति का मूलाधार स्वय॑ 'श्रमणः शब्द ही है| 
लाखों-करोड़ों व्नों की श्रमण संघ्कृति-सम्बन्धी चेतवा आप अकेले श्रमण 
शब्द में ही पा सकते हूँ | भ्रमण का मूल घाकृत खिसण? है। सम्रथ के 
संस्कृत रूपान्तर तीन होते हैँ श्रमण, समन झभोौर शमन | 'समण? संस्कृति 
का वास्तविक मूलाधार इन्हीं तीन संह्कृव रूपों पर से व्यक्त होता है। 
आचीन अन्‍्यों की लंची चर्चा न करके श्रीयुत इन्द्रचन्द्र एम्र. ए. वेदान्ता- 


आल न्‍्> हे >न्छुक> ०० 
चाय के संक्तित शब्दों में ही हम भी | +ट कर रहें हैं-८- 
द " के ५३ हे 
(१) अ्रनणः शब्द “अमर था ५ उको अ. 


करना | बह शउद 


के 
। 
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हैं। देखिए, उसके सम्बन्ध में मगवदूगीना का दूशया अध्याय क्या 
पढ्ठता है ! 
चऔैगुण्य दिपया चेदा 
निस्त्रेशुस्यों भवाजुन! 
निद्वन्द्रों नित्य सस्‍्वस्थो, 
निर्योगज्ञेम 'आत्मवान्‌ ॥४श। 

-+दि अ्र्युद | सर के सत्र बेद सीन गुणा के कार्यरूप समस्त भोगों 
एवं उतके साधनों का प्रतिपादन परने वाले हैं, इसलिए वू उन भोगों 
एवं उनके साधना में भ्रलिम रहकर, हर्प शोफ़दि इन्द्रों से रद्दित, नित्य 
परमात्मस्वरूप में स्थित, योगल्षेम वी कल्पनाश्रों से परे आत्मवात्‌ 
दोकर विचरण कर 7? 

याबानर्थ . उदपाने, 

सर्वतः सम्प्जुतोदके। 
ताथान्‌ सर्वेपु बेदेपु 

आद्वाणस्य विजानतः ॥89॥ 

>-सित शोर से परिपूर्ण विशाल एबं श्रथाइ जलाशय के प्राप्त हो 
जाने पर छुद्र जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, श्रात्म- 
स्वरूप वो जानने वाले ब्राह्मण का सत वेदों में उतना ही प्रयोजन रह 
जाता है, अर्थात्‌ कुछ प्रयोजन नहीं रहता है । 

पाठक ऊार के दा श्लोरों पर से दिचार सकते हैं कि ब्राह्मण- 
संस्कृति का मूलाधार क्या है! ब्राह्यण सरक्षति के मूल वेद हैं और वे 
अह्ृति के मोग और उनके सपनों का ही वर्णन करते ईं | अत्मतत्व की 
शिद्य के लिए उनके पत कु नहीं है। भगपद्गीद वेदों को छुद् 
जलाशय वी उपमा देती हे। वेदों का छुद्धत्व इसी बात में है कि वे- 
यज्ञ, यागादि किया काए्डों का दी विधान करते हैं, ऐेदिक भोग रिलास 
एय स॒र्पों का सकल्य ही मानर के सामने स्वते हैं, आत्म दिया वा नहीं 


अ्रमणः शब्द का निबंचन ७७ 


न स्वयं हिंसा करता है, न दूसरों से करवाता है और न किसी प्रकार का 
हिंसा का अनुमोदन ही करता है, अर्थात्‌ सभी प्राणियों में समत्व-उद्धि 
रखता है, वह भ्रमण है। 
मूल-यूत्र में 'सममणहइः? शब्द आया है, उसकी व्याख्या करते हुए 
मलघारगच्छीय आचार्य देमचद्ध लिखते हैँ---सममणति त्ति-सबंजीवेणु 
तुल्य॑ वततेते यतस्तेनासी समणइति |! श्रण धातु वर्तन अर्थ में है, 
ओर सम्‌ उपसर्ग तुल्याथक है | अतः जो सब्र जीवों के प्रति सम अर्थात्‌ 
समान शअणति अर्थात्‌ वतन करता है, वह समण कहलाता है । 
स॒त्थि य से कोइ वेसो+ 
पिओ अ सब्वेसु चेव जीवेसु । 
एएणए .. होइ समयणो, 
एसो अज्ञो वि पत्ञाओं॥शा 
“जो किसी से छू प नहीं करता, जिसकी सभी जीव समानभाव 
से प्रिय हैं, वह श्रमण है। यह श्रमण का दूसरा पर्याव है । 
आचाय हेमचन्द्र उक्त गाथा के समण? शब्द का निर्वचन 
सममन! करते हैं। जिसका सत्र जीवों पर सम अर्थात्‌ समान सन 
श्र्थात्‌ हृदय हो वह सममना कहलाता है । आप प्रश्न कर सकते हैं कि 
यहाँ तो मूल में 'समण? शब्द है, एक मकार कहाँ चला गया ? आचार्य 
उत्तर देते हूँ कि नियक्त विध्रि से सममन के एक मकार का लोय हो 
गया है। आचार्य श्री के शब्दों में दी देखिए, प्र्तत गाथा की व्याख्या 
का उत्थान और उपसंहार | तदेव' सब जीवेपु समत्वेन सममणतीति 
समय इत्येकः पर्यायो दर्शितः । एवं सम॑ मनो5स्येति समसमना इत्य- 
न्‍्यों5पि पर्यायो भवत्येवेति दुशेयन्नाह""'*'““““““सर्वोप्वपि जीवेषु 
सममनस्त्वाद, अनेन भवति सर मनो5स्थेति निरुक्रविधिना समना 
इत्येषोअन्योपि पर्यायः |? 
तो समणो जइ सुमणो, 
भावेण जइ ख्‌ होइ पाव-मणो । 


कं 
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अपने ही परिश्रम द्वारा कर सफ्ता है | सुपर दुश्स, उत्थानयतन सभी के 
लिए, बह स्वय् उत्तर दायी है । 

(२ ) समन का अर्थ दै--समता माब, अर्थात्‌ सभी को आ्रात्मयत्‌ 
समभना, सभी के प्रति समभाव रफना | दूसरों ऊ प्रति व्यवद्धार वी 
क्सीदी आत्म! है । जो बात अपने को घुरी लगती है, वह दूसरों के लिए 
भी बुरी है। “भात्मनः प्रतिदृक्वानि परेपां न समाचरेतः--यही हमारे 
ब्यपद्दार का श्राधार होना चाहिए.। समाज विज्ञान या यही मूलतत््य है 
कि कसी के प्रति राग या द्वेप न करना, शत्रु ओर भिन्न को बराबर 
समंभना, डात पाँत तथा अन्य भेदों को न मानना । 


( हे ) शमन का श्रर्य है गयनी इृत्तियों यो शान्त रफना । [ मनुष्य 
का जीवन ऊँचा नीचा अरनी इतियों के अनुसार ही द्वोता दै। श्रकुशल 
चत्तियाँ झ्राप्मा का पतन करती हें और कुशल 'ृत्तियाँ उत्थान । श्रकुशल 
अर्थात्‌ दुहचियों को शान्व रपना; श्रौर कुशल इत्तियों का मिक्स 
करना ही भ्रमण साधना का परम उद्देश्य है-लेसऊ ] 

इस प्रकार व्यक्ति तथा समाज का क्‍ल्गण भ्रम, सम, ओर शम 
इन तीनों ठत्तवों पर आश्रित है । यद समण! संग्कृति था निचोड़ है। 
अमण सश्कृति इसता संस्कृत में एवाड़ी रूगस्तर है ।? 

अनुयोग द्वार यूज फे उपक्माधितार भें भाव सामायित् या निरू- 
पण करते हुए श्रमण शब्द के निय॑वन पर मी प्रसाश डाला है। इस 
प्रसंग वी गाथाएँ बड़ी ही भागपूर्ण ईं-- 

जदू मम न पिय दुकयंं 
जाणिय एमेव सब्पनजीयाण | 

न इणइ न दणावेइ या हि 
सममणइ तेण सो समणो॥0॥ 

“- जिस प्रकार मुके दुःख अच्छा नहीं लगता, उसी प्रसार संसार 

_के ब्न्य सत्र जीवों को भी अच्छा नहीं लगता है।! यद समझ कर जो 
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एन करने पर भगवान्‌ ने उक्त शब्दों की विभिन्न रूप से अत्यन्त सुन्दर 
भाद-प्रधान व्याख्या की है | 

लेखक का मन उक्त सभी नामों पर भगवान्‌ की वाणी का प्रकाश' 
डालना चाहता है, परन्तु यहाँ मात्र श्रमण शब्द के निबंचन का ही 
प्रसंग है, अतः इनमें से केवल श्रमण शब्द की भावना दी भगवान्‌ 
महावीर के प्रवचनानुसार स्पष्ट की जा रही है । 

फ्री साधक शरीर आदि'में श्रासक्ति नहीं रखता है, किसी प्रकार 

की सांसारिक कामना नदीं करता है, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता 
है, कूउ नहीं बोलता है, मेथुन और परिग्रह के विकार से भी रहित है, 
क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, हेंप आदि जितने भी कर्मादान और 
आत्मा के पतन के हेतु हैं, सब्र से निद्वत्त रहता है, इसी प्रकार जो 
इन्द्रियों का विजेता है, संयमी है, मोह मार्ग का सफल यात्री है, शरीर 
के मोह ममत्त्व से रहित है, वह भमण कहलाता है ।” 


१ भगवान्‌ महावीर ने अपने अन्तिम प्रवचन स्वरूप उत्तराध्ययन 
' सूत्र में भी यही कहा हे कि केवल मुण्डित होने मात्र से भमण नहीं 

होता, भ्रमण होता है समता की साधना से। न वि मुबिएण समणो? 
सिम्याए समणो होइ ॥ 

करुणा मूर्ति तथाग़त बुद्ध ने भी धम्म पद के घम्मद्ट बग्ग में भ्रमण 
शब्द के निर्वंचन पर कुछ ऐसा ही प्रकाश डाला है-- 

न सुण्डफेन समणो अव्वतो अलिक भणं। 

इच्छालोभसमापज्नो समणो कि भविस्सति ॥ ६॥ 

“जो अत-दीन है, जो मिथ्याभाषी है, वह म॒ुण्डित होने मात्र से 
भ्रमण नहीं होता । इच्छा-लोभ से भरा ( मनुष्य ) क्या भ्रमण बनेगा १ 

यो च समेति पापानि अरु' थूलानि सच्बसों। 

समितत्ता हि पापानं समणो' ति पवच्चति॥ १०॥ 

“+जो सब छोटेचढ़े पाप का शमन कर्ता है, उसे पाषों का 
शमन-कर्ता होने के कारण से भमण कहते हैं । 
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सयणे य जणे य समो+़ 
समो 'अभ॒माखसावमाणेमसु ॥शा 

“भ्रमण सुमना होता है, वह कमी भी परापमा मर्दी होता। 
शआर्थात्‌ जिसम मात रुदा प्रफुल्चित रहता है, जो कभी भी पापमय चिन्तन 
नहीं करता, जो स्वजन श्रौर परदन मं तथा मान और अपमान में बुद्धि 
का उचित सन्तुलन रफता है, वद भ्रमण है। 

आचाय दृरिमिद्र दशवेकालिक यू के अधथम अ्रष्ययन की दीतरी 
गाया का मर्मोद्घाटन करते हुए. भ्रमण का श्रर्थ तपस्वी करते हैं। 
श्रयांत्‌ जो अपने ही श्रम से तप साधना से मुक्ति लाभ करते हैँ वे 
भ्रमण क्टलाते दैं--श्राग्यस्तीति भ्रमणा धपस्यन्तीत्यप ।? 

आचार्य शीलाक भी पसूपदृताग सूजजे प्रथम श्रूतसतस्धान्तगंत १६ यें 
अध्ययन मे थ्मण शब्द की यहा भम और सम सस्वधी श्रमर घोष णा 
कर रहे हैं--'श्राम्यति तपलसा खिचत इति हवा श्रमणों षाब्योड्थया 
सम ऐुल्य मित्रादिपु सन --अभन्‍्ठ करण यस्यस सममना सत्र 
घासीघन्दन इतप इ-यथे 0 

सूतइताज्ञ यूत्र के प्रथप धुत स्कन्धा तगंत १६ वें गांधा श्रध्ययम भ 
भगवान्‌ महावीर ने साधु क॒ माइन" (ब्राक्षण ) भ्रमण, मिछु* श्रौर 
निर्प्र-थ३ इस प्रकार चार सुप्रसिद्ध नामों का वर्णन किया है। साधकार 


३ कसी भी प्राणी का हनन न करो, यद प्रदृत्ति जिसडी है, यह 
मादन है। 'माइणत्ति प्रदृत्तियेस्याउ्सो माइन | आचार्य शीजाक, 
सूत कृताग वृत्ति ११६। 

२ जो शास्त्र वी नीति के अनुसार तप साधना क द्वाय कर्म कघनां 
का भेदन करता है, चद मिछु दे । “य शाख््ननीया तपसा कम भिनत्ति 
स भिछ ।--आचाय इसिमद्र, दशवेकालिक इत्ति दुशम अ्रध्ययम | 

३ जो ग्रथ श्र्थात्‌ गह्म और आम्यतर परिग्रह से रहित होता है, 
कुछ भी छुपाकर गाँठ बॉधनर नहीं रफता है, वह निम्न-थ है। 'निर्मतो 
प्थाद निप्रेन्‍्ध 7 आचार्य हरिमद्र, दशवेकालिक दृत्ति प्रथम अध्ययन | 
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शै ४: 
आवश्यक का निदेचन 

निरवेंचन का अर्थ है--संयुक्त पद को तोड़ कर अ्रर्थ का स्पष्टीकरण 
करना । उदाहरण के लिए पंकज शब्द को ही लीजिए. । पंकज का शान्दिक 
सिर्वेंचन है--पंकाज्जायते इति पंकज: | “») पंक से उत्पन्न हो, वह 
कमल ! इसी निर्वाचन की दृष्टि को लेकर प्रश्न है कि--आवश्यक का 
शाब्दिक निर्वंचन क्‍या हे १ 

आवश्यक का निर्वेचन अनेकों आचायों ने किया है। अनुयोगद्वार- 
सूत्र के सुप्रसिद्ध दीकाकार आचार्य मलधारी हेमचनर, आवश्यकसूत्र के 
टीकाकार आचार्य हरिभद्र और मलयगिरि, और विशेषावश्यक महाभाष्य 
के टीकाकार आचार्य कोटि इस सम्बन्ध में बहुत ही सुन्दर वर्णन करते हे । 
पाठकों की जानकारी के लिए हम यहाँ कोस्याचार्य के द्वारा विशेषावश्यक- 
थीका में बताये गए निर्वेचन उपस्थित करते हैं । 

(१) अवश्यं फरणाद आावश्यकस्‌ ।१ जो अवश्य किया जाय वह 
आवश्यक है| साधु ओर श्रावक दोनों ही नित्य प्रति श्रर्थात्‌ प्रति दिन 
क्रमशः दिन ओर रात्रि के अन्त में सामायिक श्रादि की साधना करते हैं, 
अतः वह साधना आवश्यक-पद-चाच्य है। उक्त निर्वेचन अनुयोग- 
दार-सूत्र की निम्तोक्त गाथा से सहमत है :--- 

समणुण सावएण य॥ 
है अचरस कायव्वयं हचइ जस्हा। 


१ “अपृश्यंकर्तेत्यमावश्यकम्‌ । श्रमणादिभिरवश्यम, उभयकासों 
क्रियत इति भावः ।---आचारय मलयगिरि) 


दर आउश्पर दिखर्शन 


क्षण गुजरते चले जाते हैं । उनपे लिए, साखारिक कंचन यामिनी ध्रादि 
विषय ही श्रावश्यक हैं। परन्तु जो श्रन्तद्टि हैं, जिनके विचारों पा 
आत्मा वी ओर कुप्ाउ है, जो छणिक वेपयिक सुर में मुग्ध न झोकर 
स्थायी श्रात्मकल्याण के जिए. सतत रुचे? हैं; उनता आवश्यक श्ाध्या 
स्मिकसाधना रूप है! 


अन्तर्टष्टि वाले सज्न साधक कइलाते हैं, उन्हें फोई भी थढ़ 
पदार्थ श्रयने सौन्दर्य से नहीं छुपा सफ़्ता, अ्रस्तु उनका श्रायश्यक्त पर्म 
यही हो सकता है, जिसके द्वारा श्रात्मा सदज स्थायी सुस वा श्रनुमव 
करे, कर्म मल पो दूर पर सइज स्वाभाविक निर्मलता प्राप्त परे, सदा 
पाल फे लिए सप् दु सो से छूट फर अन्त में श्रजर श्रमर पद प्राप्त करे। 
यद् झजर, श्रमर, सदज, स्वाभाविक श्रनन्त सुपर तभी जीग्रत्मा को प्ाप्त 
हो सकता है, जपकि श्रात्मा में सम्यग्‌दर्शन, सम्यगुशञान और सम्यफूसारिष 
रूप श्रभ्यात्मज्योति फा पृर्थंतया विकात हो। श्रौर इस अ्रध्यात्म ज्योति । 
का रिफास विना श्रावश्यक किया फे क्‍्थमवि नद्दां हो सकता | प्रछ्ुत 
प्रसंग में इसी श्राध्यात्मिक श्रावश्यक का पर्णन करना श्रभी१ है श्रीर 
संक्षेप में इस अ्ध्यात्मिक झरावश्यक्र फा स्परूप परिचय इतना ही है 
कि सम्बगज्ञान अददि गुणों वा पूर्ण विकास करने वे लिए, जो निया 
अर्थात्‌ साधना श्रवश्य करने योग्य दे, यही श्रावश्यक दे | 


श्रावश्यक का निवंचन ध्य्प्‌ 


(४) गु्शर्वा आवासक ८ अजुर|ज्जक॑ वस्धूपादिवत्‌ | आवस्सय का 
संस्कृत रूप छो आवासक होता है, उसका श्र्य है--अनुरंजन करना? | 
जो आत्मा को ज्ञानादि गुणों से अनुरंजित करे, वह श्रावासक | 

(६) गुण वां श्रात्मानं श्रावासयति ८ आच्छाद्यति, इति झावासकम्‌ | 
बस्‌ धातु का श्रर्थ श्राच्छादन करना भी होता है । श्रतः जो शानादि गुणों 
के द्वारा आत्मा को आवासित «अ्राव्छादित करे, वह आवासक है। 
जब आत्मा ज्ञानादि गुणों से आच्छादित रदेगा तो दुगगुण-रूप धूल 
आत्मा पर नहीं पड़ने पाएगी । 

आपस्सयः आवश्यक? के ऊपर छो निर्वचन दिए; गए. हैं, उमकी 
आधार-भूमि, जिन भद्र गणी क्षमाश्मण का विशेषावश्यक भाष्य है। 
जिज्ञासु पाठक ८७७ शऔर ८ण्८ वीं गाथा देखने की कृपा करें | 


दर आपशयर दिग्दशन 


अन्तो अहो--निसस्स य 
त्तमदा आवस्सय नाम॥। 


(३) भाषाभ्रयों वा हृद॑ गुणानाम, प्राहृतरौल्या ध्रावस्सय । प्रात 
भाषा में आधार वाचक श्रापाश्नय शब्द भी आऔावस्तप बहलाता है। 
जो गुणों वी ग्राधार भूमि दो, वह भावस्सय रःश्रापरा भय है| श्ावश्यक 
आध्यात्मिक समता, नम्नता, श्रात्मनिरीक्षण क्रादि सदगुणों का श्राधार 
है, श्रतः वह झ्रापाभय भी बदलाता दै। 


(३3) गुणानां वश्यसात्सान करोठीति (५ जो झास्मः को दुगुर्णा रे 
हा कर गुणों के आवीन करे, वह झआायश्यर है। झा + वश्य, श्रायउश्या ! 


(५) गुण शल्यमास्मान गुर्णारयासयतीति झ्रावासकम्‌। गुणासे 
श॒त्य आत्मा को जो गुर्या से वासित करे, बढ अ्रावश्यक है | प्राइत में 
आवासक भी आवस्सयथः बन जाता है।गुर्या से आत्मा को बांसिते ' 
करने का बर्थ हे-युर्णा से युक्त करता 


३ 'श्ञानादिगुणानामर भासमन्ताद्‌ वश्णा इन्द्रिय-क्पायादिभीय- 
शत्रवों यस्मात्‌ तद्‌ आवश्यकम?।आचाय॑ मलयगिरि कहते हैं कि इन्द्रिय 
ओर क्पाय आ्रादि भांवशयरु ड्सि साथना थे द्वारा क्षानादि गुणों के 
बश्य किए, जायें, श्र्थात्‌ पराजित रिए जायें, बह ज्रावश्यक दे | भ्रथवा 
श्ानादि गुण समूह और मोछ् पर जिस साधना के द्वार अ्रधिक्वर क्या 
जाय, वह अ्रवश्यक है। शानादि गुण कद॒स्बक भो्तो या आसभन्तादु 
बश्य क्रियते3नेन इत्यायश्यकम |! 

दिगजर जेनाचाये उट्रेर मूलाचार मे कहते ई कि जो साधक गण, 
द्वेप, विषय, क्‍्पायादि के वशीभूत न हो वह श्रवश कहलाता है, उस 
आवश का जे श्राचरण हे, वह आपयश्यक हे। 

“ण बसों अवसो, अयसम्स वम्ममावासयेत्ति बोयत्या १ 


आवश्यक के पर्याव प्र 


प्रूव कहलाता है। अस्तु, जो कर्म ओर कर्मफलस्वरूप संसार का निग्रदद 
करता दे, वह अब निग्रह है। 


४. परिशोधि--कर्ममलिन आत्मा की विशुद्धि का देतु होने से 
क्र वश्यक विशोधि कहलाता है। 


९. अध्ययन पदकवगं--आवश्यक-यूत़ के सामायिक आदि छंद 
अध्ययन हैं, अतः अध्ययन पदक वर्ग है। 

६. न्‍्याय--अभीर अर्थ की सिद्धि का सम्बक्‌ उप्राव होने से न्याय 
है। अथवा आत्मा और कर्म के अनादिकालीन संम्बन्ध का अपनयन 
करने के चारण भी न्याय कहलाता है। आवश्यक की साधना श्रात्मा 
को कम-बन्धन से मुक्त करती दे | १२०० है 

७आराधना--मोद्ू की आराधना का देतु होने से आराधना है । 


८ मार्ग--मोक्त॒पुर का प्रापक होने से मार्ग है। मार्ग का श्रर्थ 
उपाय है। ह 


उपयुक्त पर्यायववाची शब्द थोद्य-सा श्र्थ भेद रखते हुए भी मूलतः 
सप्रानार्थक हैं । 


$ ६5 
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आवश्यक के पर्याय 


पर्याय, भ्रया-तर का नाम है। एक पदार्थ के नेक नाम परत्पर 
पर्यायगची कइलाते हैं, जेत्ते--जल के वारि, पय, सलिल, नीर, तोय 
आदि पर्याय हैं । प्रस्तुत में प्रश्न है कि आवश्यक के स्विने पर्याय हैं 
श्रतुयोग द्वार्यून मे शग्रावश्यक के अपश्यक्‍्रणीय, भ्रूव निग्रद 
विशोधि, “याय, आराधना, मांग आदि पर्याय यताए गए हैं-- 
“आवस्सय शअ्रबस्स-+रणिज्ज॑, 
घुवनिग्गहो. पिसोही थ। 
अज्मायण-छुक्‍्ऊषग्गो, 
नाओो आराहणा भग्गो।! 

१ भावश्यक--अयश्य करने योग्य कार्य आ्रावश्यक्ष कहलाता है । 
सामायिर श्रादि वी साधना साधु साध्वी श्रावक और आ्दिका के द्वारा 
आपश्य रूप से फरने योग्य है, श्रत आवश्यक दे। अवश्य क्रियते 
झ[वश्यकम्‌ [? 

३ अवश्यकरणीय--मुमुक्षु साधमें के द्वाए नियमेन अनुप्ठेय होने 
के कारण अवश्य करणीय हे | ६ 

३ अ्रुयनिप्रद--अ्नादि द्ोने के कारण क्मों दो प्रव बहते हैं । 
फर्मो का पल जाम जय मर्णादि संखार भी अनादि है, अत वह भी 


द्रध्य और भाव आवश्यक ८६ 


जिणाणुमणाणाएं सच्छंद (हरिकऊय उभथओो काले आवस्सयस्स उब- 
ट्ति; से ठं लोगुत्तरियं दव्वा वस्सये 72 


भाव आवश्यक का अर्थ दै--अन्तरंग उपयोग के साथ, लोक 
तथा परलोक की वासना रहित, यश कीर्ति सम्मान आदि की अमिलापा 
से शूत्य, मन वचन शरीर को निश्चल, निष्प्रकम्प, एकाग्र बना कर, आव- 
श्यक की मूल भावना में उतर कर, दिन ओर रात्रि के जीवन में जिनाशा 
के अनुसार विचरण कर आवश्यक सम्बन्धी मूल-पाठों के श्रर्थों पर 
चिन्तन, मनन, निदिध्यासन करते हुए,, केवल निजात्मा को कर्म-मल से 


विंशुद्ध बनाने के लिए जो दोनों वाल सामायिक आदि की साधना की 
जाती है, वह भाव आवश्यक तोता है । 


यह भाव आवश्यक ही यहाँ झ्रावश्यकत्वेन अमिमत हैं | इसके विना 
आवश्यक क्रिया आत्म-विशुद्धि नहीं कर सकती । यह भाव आवश्यक ही 
वस्तुतः योग है | योग का अर्थ है-- मोचे ण योजनाद्‌ योगः | बाचक ] 


यशो विजय जी, श्ञान-सार में कहते हँ--जो सोक्ष के साथ योजन ४ 
सम्बन्ध कराए, 


हि। 
वह योग कहलाता है। भाव आवश्यक म॑ हम साधक 


लोग, अपनी चित्तवृत्ति को संसार से हटा कर मोक्ष की ओर केन्द्रित करते 
हैं, अतः बह ही वास्‍्तविक योग है । प्राणायाम आदि हठयोग के 
हथकंडे केबल शारीरिक व्यायाम है, मनोरंजन हे, वह हमें मोक्षु-स्वरूप 
की झांकी नहीं दिखा सकता | 

भाव आवश्यक का स्वरूप, अनुयोग द्वार सत्र में देखिए :-+ - 

“जं णुं इसे समणों वा समणी वा, सावशों वा, साविया वा 
तब्चित्ते, दम्मणे, तक्‍्लेसे, तदज्मवसिए, तत्तिउ्वज्मयसाणे, तद्द्वोवउत्ते 
उदण्पियकरणे, तब्भावशामाजिए, अच्ययथ कर्पद सर्ण अकरेसाणे 
उमझो का आवस्सयं करेंति; से त॑ं ज्ोगुत्तरियं भावावस्सय ।7 





$ १० £ 
द्रव्य ओर माव आवश्यक 


जैनदशन में द्रव्य ओर भाव का यहुत गंभीर एव यूक्रम चिन्तन 
किया गया है। यहाँ प्रत्येक साधना एवं प्रत्येक विचार वो दब कौर 
माव के मेद से देसा जाता है | नदिद्दरि वाले लोग द्वब्य प्रधान होते 
हैं, जब कि भ्रन्तडडए वाले लोग भाप प्रधान द्वोते हैं 
द्रब्य श्रावश्यक का श्रर्थ दहे--अन्तरंग उपयोग के उना, बेयल पर 
परा के आधार पर, पुण्य फ्ल थी इच्छा रूस द्वब्य श्रायश्यर दोता 
है! द्रव्य का श्र्थ है--प्रारद्वित शरीर। रिना प्राय के शरीर बेल 
इईश्य वस्तु है, गति शील नई ) आ3१७+ या भूल पाठ विना उपयोग 
विचार के बोलना, श्रन्यमनस्क हो+र स्थूल रूप में उठने पैठने वी विधि 
मरना, श्रद्टिसा, सत्य श्रादि रुद्वगु्यों के प्रति नियदर माव रखकर 
केबल अ्रद्दिसा श्रादि शर्न्दा से चियटे रइना, द्रब्य आयश्य है। दिन श्रोर 
शत बे लगाम घोड़ों पी तरद उछुलना, निरंकुश द्ावियां वी तरद जिमाशा 
से बाइर उिचरण बरना, और विर प्रातः खार्य श्रायश्यर यूज के पार्टों वी 
रटम किया में लग जाना, द्रव्य नहीं तो क्या है | सिपेक्द्रीन साधना अन्त 
जीवन में प्रताश नहीं देसउती। यह द्रब्य आवश्यक साधनालब्षेत्र में 
उपयोगी नहीं होता । श्रतएय श्रत॒योग द्वार यूत्र मे कद्दा ३-- न 
“जे इसमे समणगुणगुक्कतोगी, छुक्काय निदण॒झंपा, दया इये 
हुइामा, गया इय विरक॒ता, धद्ठा, सद्ठा, शुष्पोद्वा, पंदुरपश्पाइरथ, 
कर, 


श्रावश्यक के छः प्रकार ह्हः 


ओर केवल साधु ही नहीं, अपितु दोनों ही पंडावश्यक का समान आधि- 
कार रखते हूं । अतः जैन आवश्यक की साधना मानव मात्र के लिए 
कल्याण एवं मंगल की भावना प्रदान करती है । 


अनुयोग द्वार सूत्र में आवश्यक के छुप प्रकार बताए गए हँ-- 


सोमाइयं, चउवीसत्थओ, वंद्शयं, पडिव्कसर्ण, काडस्सग्गो, 
पच्चदखाण |? 


डे 


१ सामायिक--सममाव, समता | 

२ चतु.ेशतिस्तव--बीतराग देव की स्व॒ति। 

३ वन्दन--गुरुदेवों को बन्दन । 
७ प्रत्तिक्रमणश--संयम में लगे दोषों की आलोचना । 
४ कायोत्सगं--शरीर के ममत्व का त्याग । 

६ प्रत्याख्यान--आदहदार आदि की आसक्कि का त्यांग | 


अनुयोग द्वार सूत्र में प्रकारात्तर से भी छुः आवश्यकों का उल्लेख 
किया गया है। यह केवल नाम भेद है, अर्थ-मेद नहीं। 
सावज्जजोग-विरई; 
उक्कित्तण शुणवओ ,य पडिबत्ती। 
खलियस्स निंदणा, 
चणतिगिच्छ शुणधारणा चेव ॥ 
(१) सावद्ययोगविरति--प्राणातियात, असत्य आदि सावब्य योगों 
का त्याग करना | आत्मा में अशुभ क्मजल का आश्रव पापरूप प्रयत्नों 
द्वारा होता है, अतः सावब व्यापारों का त्याग करना ही सामायिक है| 


(२) उत्कीतेन--तीर्थंकर देव स्वयं कम्तों को क्षय करके शुद्ध 
हुए हैं और दूसरों को आत्मशुद्धि के लिए. सावद्ययोगविरति का उपदेश 


दे गए है, अतः उनके गुणों की स्तुति करना डस्तीतन दे। यह 
चतुविशतिस्तव आवश्यक है | 


४:११: 
आवश्यक के छः प्रकार 


जैन संस्कृति में जिसे ग्रावश्यक कद्मा जाता है, वैदिक सस्क्षति म उसे 
विल्य-कर्म कइवे हैं । वहाँ ब्राआण, छत्रिय, वैश्य और शूद्ध के झलग-अलग 
कर्म बठाए, गए हैं । ब्राह्मण क छ कम ईं--दान लेना, दान देना, यह 
करना, यश्ञ कराना, स्वय॑ पढ़ना, और दूसरों को पढाना। इसी प्रकार 
रत करना आदि छत्रिय के कम हैं । व्यापार क्सना, कृषि करना; पशु 
पालन करना आदि वैश्यकर्म हैं | ब्राक्षण आदि उच्च वर्ग वी सेवा 
करना शूद्धक्म दै । 

मैं पहले लिस कर आया हूँ कि ब्राह्मण संस्कृति ससार की भौतिक 
व्यवस्था में अधिक रस लेतो दे, अत्र उस्त के वित्यक्मों के विधान भी 
उसी र॑ग में रगे हुए हैं । उक्त आचीविका सूचक नित्यकर्म का यह परि 
शाम आया हि भारत की जनता ऊँचे नीचे जातीय भेद भावां वी दल 
दल में फँत गई | किती भी व्यक्ति को अयनी योग्यता के अनुसार जीव 
नोग्योगी कार्य क्षेत्र म प्रवेश करता कठिन हाँ गया | प्राय प्रथ्येक दिशा 
म श्रादि श्रन्‍न्‍्त काल के लिए ठेकेदारी का दावा कित्रा जाने लगा । 

परठ नैनसंत्कृति मानववा को जोड़ने बाली संध्कृति है। उसके 
यहाँ किसी प्रकार बी भी ठेजेशरी के विषान नहीं है। गत एप जैन- 
धर्म के पडावश्पफ म/नय मात्र के लिए एक डजेसे हैं। ब्राह्मण हों, 

त्रिय हा, वैहव ई, श्र दा, कोई मी हों सब्र साम्राविक कर सकते हैं, 

घादन कर सतते हैं, प्रतिक्मण कर राक्ते हैं। छट्टों दी आ्रवश्यक बिना 
किसी जाति और यर्ग मेर के सत्र फे लिए श्र्वर्यक है केवल यहरुथ 


४ १२३६ 
सामायिक आवश्यक 


(सम्र! उपसर्गपूर्वक गति? अर्थ वाली 'इण! धातु से समय शब्द 
बनता है। सम वा अर्थ एकीमाव है ओर अयथ का अर्थ गमन है, 
अस्तु जो एकी भावरूप से बाह्य परिणति से वापस मुड कर आत्मा की 
ओर गमन किया जाता है, उसे समय कहते हैं। समय को भाव 
सामायिक होता है ।१ 


उप्यु क् निवेचन का संक्षेप में भाव यह है कि-आत्मा को मन, 
बचन, काय की पापवृत्तियों से रोक कर आत्मकल्याण के एक निश्चित 
ध्येय की ओर लगा देने का नाम सामायिक है। सामायिक करने वाला 
साधक, बाह्य सांसारिक-दुनड्न त्ियों से हट कर आध्यात्मिक केद्र की ओर 
मन को वश में कर लेता है, वचन की वश में कर लेता है, काय को 
चश में कर लेता दे, कपायों को सर्वथा दूर करतां है, राग-द्वेप के 
दुर्भावों की हृठाकर शत्रु मित्र को समान दृष्टि से समर्कता है, न शत्रु 
पर क्रोध करता है और न मित्र पर अनुराग करता है| हों तो वह महल 
ओर मसान, मिद्दी और स्वर्ण सभी अच्छे बुरे सांसारिक इन्दरों में 

१ सम? एकीमावे चतते। तथथा, संगतं घुं संगत लैलमित्युच्यत 
एकीभूतसिति गम्बते | एकस्वेन अयने गसने समयः, ससय एब 
सामायिकत््‌ | समयः प्रयोजनमस्येति वा विशृह्य सामाय्रिकम | 


--सर्वाथ सिद्धि ७। ११ 


ह्ड आदश्यक दिग्दर्शन 


समभार धारण वर लेता है फ्ला उसता जीयन सर्यया निद्वस्ध दोरर 
शांति एवं समरमाय थी लदरों मं बइने लगता है । 
जस्स सामाणिओ्रो अप्ता, 
संज़मे मियमे तथे । 
तरस सामाइय॑ दहोइ, 
इद्ट क्वलि - मासिय॑॥ 
जो समो सब्वशूएस 
तसेमु थापरेस थ। 
तरस सामाइय॑ होइ+ तु 
इइ बेपलि भासिये ॥१ 
--अनुयोग द्वार यूज 
सम + आव श्र्थात्‌ समभाय या झाना खामायिक है। जिस प्रकर 
हम श्रपने श्राय को देखते हें, अगनी सुस्त सुवेधाओं को देखते हैं, 
अपने पर स्नेद सदुभाव रखते हैं, उसी प्रकार दूसरी श्रात्माओं के प्रति 
भी सदय एवं सद्वदय रदना, सामाविक दे।टाह्य दृष्टि का त्यॉग कर 
अम्तैदष्टि श्रपनाइए, श्रात्मनिरीक्षण में मन वो छोड़िए, विपममाव का 
स्याग कर समभाव में स्थिर बनिए, पौद्गलिक पदार्थों का ममत्व 
इठाकर झात्म स्वरूप में रमण क्रीजिए, आप सामरायिक के उच्च शादर्श 
पर पहुँच आयेंगे । यद्ू सामायिक समस्त धर्म त्रियाश्रों, खाधनाश्ं, 
डपासमाओं, सदाचरणों के प्रति उसी प्रकार श्राधारभूत है, जिस प्रकार 
कि आकाश और एरध्यी चराचर प्राणियों फे लिए. आधारभूत हैं। 


“-जिसकी थ्रात्मा संयम मे, नियम में तथा तप में लीन है, वरतुतः 
उसी का सच्चा सामायित शत है, ऐसा केयल शानियों ने कह है| 
+-जो उस ओर स्थायर खमी प्राशियाँ पर सम्रमाक़ रखता है, 
मैत्री मायना रखता है, वस्तुत उसी मा सच्चा सामायिऊ बच है, ऐश 
केवल शानियाँ ने क्दा हे । 


सामायिक आवश्यक हर 


समभावरूप सामाविकर के घारण करने से मानव-जीवन कष्टमव नहीं 
होता, क्यों कि संसार में जो कुछ भी मन, वचन, एवं शरीखा कष्ट होता 
है, वह सत्र॒ विपमभाव से ही उसन्न होता दे। ओ्रीर बह विपमभाव 
सामायिक में नहीं होता दै। 

नाम, स्थापना, द्वव्य, काल, चषेत्र और भाव-उक्त छुद्द भेदों से साम्य- 
भावरुस सामायिक घारण किया जाता है।-- 

(१) नाम साम/|थिक--चाहे कोई शुमनाम हो, अ्रथवा अ गुम 
नाम हो, सुनकर किसी भी प्रकार का राग-्वेप नहीं करना, नाम 
सामायिक है । 

सामायिकधारी आत्मा शुभाशुभ नामों के प्रयोग पर, स्तुति-निन्‍्दा 
के शब्दों पर, विचारता है कि--किसी ने शुभ नाम अथवा अशुभ 
नाम का प्रयोग किया तो क्या हुआ ? आत्मा तो शब्द की सीमा से 
अतीत है । अतएव में व्यर्थ ही राग द्वेप के संकल्यों में क्‍यों फँय' १ 

(२) स्थापना सामायिक--जिस किसी स्थापित पदार्थ की 
सुर्पता अथवा कुरूषपता को देखकर रागह्रेप नहीं करना, स्थापना 
सामायिक है ! 

सामायिक-घारी आत्मा, विचारता है कि जो कुछ यह स्थायित 
पदार्थ है वह में नहीं हूँ, अतः मुझे इसमें रागद्वेप क्‍यों करना चाहिए: 
में श्रात्मा हूँ, मेरा इस से कुछ भी हानि-लाम नहीं है । 

(३) द्ृ्य सामायिक--चाद्दे सुबर्ण हो, चाहे मिट्टी हो, इन 
सभी अच्छे बुरे पदाथों में समदर्शों भाव रखना, द्रव्य सामाश्रिक है | 

सामायिक-घारी आत्मा विचार्ता है कि यह युद्गल द्रव्य स्वतः 
सुन्दर तथा असुन्दर कुछ भी नहीं हैं। अपना मन ही सन्दग्ता, 
अखुन्द्रता, बहुमूल्यता, अल्यमूल्यता आदि की कल्पना करता है। 


आत्मा की दृष्टि से तो स्वर्ण भी मिट्टी है, मिट्टी भी मिट्टी है । दीय 
ओर कंकर दोनों ही जड़ पदार्थ दी द्वष्टि से समान दें । 


६५ आउश्यक दिगरीन 


राममाय घारण कर लेता है फलत उसका जीउन सर्वया निदन्द् होतर 
शाति एप सममाय वी लद॒रों म उढने लगता है | 
जस्स सामाणिश्रों अपा, 
सजञमें नियमे तथे । 
तसस सामाइ्यं॑ दोइ, 
इइक्‍्वलि - भासिये ॥ 
ज्ञौ समो सब्बभूएसु 
तसेमुथापरेसु य। 
तस्स सामाइय शेइ 
इइ. फपलि भासिय ॥१ 
--श्रतुयोग द्वार यज् 
सम + श्राय अर्थात्‌ समभाव का श्राग खमायिक है। जिस प्रकर 
इस अपने श्राप वो देसते दं, श्रागनी सुर सुव्ेधार्शा को देपते है, 
अआपमे पर रनेद सदुभाव रसते हैं, उसी प्रकार दूमरी श्रात्मा्शरा फे प्रति 
भी सदय एव. सद्वदय रदमा, तामाविक है । गहाय दृष्टि का त्याग पर 
आस्तैदृष्धि श्रपनाइए, श्व्मनिरीक्षण मे मन को छोड़िए, विपमभाव या 
त्याग पर सममाव म स्थिर बनिए, वौद््‌गलिक पदार्थों का भमत्व 
इृटाकर आत्म स्वरूप मे र्मण घीजिए, श्राप सामायिक के उच्च श्राद्श 
पर पहुँच जायैंगे। यद सामायिक समस्त घर्म नियाद्रों, खाधनाशों, 
अपासनाश्रों, सदाचरणों ये प्रति उसी प्रकार श्राधारभूत है, जिस प्रसार 
कि श्राकाश और एव्सी चराचर प्राणियों के लिए श्राधारभूत हैँ। 


है 22200 कट ॑ की लक पान 
६--जिसवी शआ्रात्मा संयम म, नियम में तथा तप में लीन है, बस्तुत« 
उसी का सच्चा सामायिर मत है, ऐसा कपल शानियों ने क्या है। 
-जो तरस और स्थारर समी प्राशियों पर सममात्र रफ़ता है, 
मैत्री माउना रखता है; बरुत उसी मरा सचा सामाविक मत है, देश 
केवल शानियों ने फद्मा हे । 


सामायिक शावश्यक हज 


अतण्च जीने में, मरने में, लाभ में, अलाभ में, संग्रोग में, विय्ोग में, 
चन्घु में, शत्र में, सुख में, दुश्ख में क्यों हप शोक करूँ ? मुझे तो 
अच्छे-बुरे सभी प्रसंगों पर समभाव ही रखना चाहिए । हानि श्रौर लाभ, 
जीवन और मरण, मान ओर श्रपमान, शत्रु ओर मित्र आदि सभी 
कर्मोदयजन्य विकार हैं। वस्तुतः निश्चय नय की दृष्टि से इनके साथ 
मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । 

भाव-सामायिक के सम्बन्ध में भगवान्‌ महावीर एवें प्राचीन 
जैनाचार्यों ने बड़ा ही सुन्दर निरूपण किया है। विस्तार भें जाने 
चा तो इधर अवकाश नहीं है, हाँ, संक्षेप में उनके विचारों की माँकी 
दिखा देना आवश्यक है । 

आया सामाइए आया सामाइयस्स अट्टो । 


“>भगवती सूत्र २। ६॥ 
--चस्तुतः अपने शुद्ध स्वरुप में रहा हुआ आत्मा ही सामायिक है । 
सामायिक का प्रयोजन भी शुद्ध, घुद्ध, मुक्त चिच्चमत्कार स्वरूप आत्म- 
चत्त्त की प्राप्ति ही है 


सावज्ज - जोग - विरओो: 
> विगुत्तो छसु संजओ | 
डचउत्तो  जयसाणो) 
आया सामाइय होइ॥। 
“-आवश्यकननियु क्लिं 
+-जब साधक साबब्र योग से विस्त होता है, छः काय के जीवों के 
प्रति संयत होता है, मन, धचन एवं क्रय फो एक्म्न करता है, स्व-स्वरूप 
सं हा शोता है, यतना भें विचरण करता है, वह ( आत्मा ) सामा- 
यिक्‌ 


समसेकत्वेन आत्मनि 'शायेः आगमन परेवरत्येभ्यो निदृत्य 
छफ्योगस्य घ्ात्मनि. प्रदृत्ति: 


:. ससायः, 


द्३ आवश्यह दिखशंत 


(४) छ्ञेत्र सामाथिऊ--चादे पोई तुदर बाग दो, या कोँटों 
से भय हुई ऊगर भूमि हो, दोनों मे समसाव रखना, छत खामाविक है) 

सामायिझ-पारी श्रात्मा पिचारता है फ़ि चादे राजधानी हो, चाह 
जंगल दवा, दोनों द्वी पर च्लेत्र हैं। मेत क्षेत्र तो केयल श्ात्मा है, अतएव 
मेगा उसमें रागदेप करना, सर्वथा श्रयुक्त दे। श्रनात्मदर्शी ही श्रपता 
निगात स्थान गाँय या ज॑गल रामभते हैं, श्रात्मदर्शा फे लिए तो अपना 
आत्मा ही अपना निगत स्थान है। निभय नये पी दुष्ट में प्रत्येक 
पदार्थ श्राने में ही फेद्वित है। जड़, जह म रहता है, और आत्मा, 
आत्मा में रहता है। 

(४ ) काच सामायिफर--चाएे वर्षा हो, शीत दो, गमां हो तथा 
अनुसूल यायु से सुद्ययती बसन्‍्त ऋतु शो, या भरकर श्रॉथी बधंडर हो 
किन्तु सब अतुसूल्त तथा प्रतिमूच परित्थितियों मे सममाब रखना काल 
सामायिरु दै। 

भ्गमायिक घारी आत्मा विचारता है कि ठएंडक, गरमी, बसम्त, वर्च 
आदि सब पुदूगल के विकार हैं। मेरा तो इन से स्पर्श भी नहीं हो 

[सकता। मैं श्रम हूँ, झरूप हूँ। सुमसे मिन्न सभी भाव बभाविक हैं, 
अ्रतः मुझे इन परभावजनित बेसाविऊ भागों में कसी प्रसार का भी 
शग द्वेप नहीं करना चादिए। 

(६) भाव सामायिकर--समस्त जीयों पर मैजीमाब घारण 
करना, किसी से किसी प्रखर का भी बेर विरोध नहीं रफ़ना भाव 
सामायिक दे ! 

प्रस्तुत भाव सामारिझ ही बास्तरिक उत्तम सामायिक्र है। पूर्पोक्त 
सभी सामाविक्रों का इसी में अन्तर्भाय दो जाता है। आध्यात्मिक संयमी 
जीयने की मद्दचा के दर्शन इसी सामायिए में होते हैं | माव सामायिक 
धारी श्रात्मा रिचारता है क्रि--मैं अजर, अमर, चित्चमस्तार चैतन्य 

हारूप है । बेमायिक भाओों से मेरा कुछ भी यनता विगड़ता भी है! 


सामायिक आवश्यक हर 


पे आचार की शुद्धि होती है। तीनों मिलकर आत्मा को पूर्ण ,विशुद्ध 
निर्मल बनाते हैं ओर उसे परमात्मा की कोटि में पहुँचा देते हैँ । 

चारित्र सामायिक के अधिकारी-भैद से दो प्रकार हैँ--( १ ) देश, 
झोर ( २) सव। गशहइस्थों की आचास्साधना को देशचारित्र कहते 
हैं। देश का अर्थ है--अंश? । ग्रहस्थ श्रहिंसा आदि आचार-साधना 
का पूणरूप से पालन न करता हुआ अंशतः प्लन करता है। साधनों 
की आचास्साधना को सर्वचारित्र कहते हैँ। स॑ का अर्थ है-- 
समग्र, पूर्ण! । पाँच महात्रतथारी साधु, अद्विसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
ओर अपरिगिह की साधना को मन, वचन, और काय के छाया पूर्णतया" 
पालन करने के लिए, कृतप्रयत्न रहता दे । न 

सामाबिक की साधना बहुत ऊँची है।श्रात्मा का पूर्ण विकास 
मामायिक के बिना सर्वथा असम्मव है। घमन्ज्षेत्र की जितनी भी अन्य 
जाथनाएँ: हैं, सबका मूल सामाविक में ही रहा हुआ है। जैन-श्रागम- 
साहित्य सबका सब सामाय्रिक की चर्चा सेही ध्वनित है। श्रतणव 
चाचक यशोविजयजी सामायिक को सम्पूर्ण द्वादशाझ्शीरूप जिनवाणी का 
सार बतलाते हैं: 

“सकलद्वादशाड्रोपनिपद्भूतसाम|यिकसूत्रवत”? 
->तत्त्यार्थ दृत्ति १-१ 

आचार्य जिनभद्र विशेषावश्यक-भाष्य में, सामायिक को चौदह पूर्व 
का अर्थ-पिए्ड कहते हैं--- ह हा 

सामाइयं संखेबो, चोइसपुज्वत्थपिंडो क्ति !! गा० २७६६ 
.. जैनन-संस्कृति समप्रधान संसक्षति है । उसके यहाँ तपश्चरण एवं उम्र 
फेयाकारंड का कुछ महत्त्व अवश्य है, परन्त॒ वास्तविक महत््व संयम का 

है, समता का है, सामायिक का दे । जबतक समभाव रूप सामायिक न 


हो, तबतक* कोछिकोटि वर्ष तप करने चाला अविधेकी साधक भी कुछ 
नहीं कर प्राता-है । संथार पइन्ना में कहा हैः-- 


के 


ध्ष श्रानरयरदिग्ईशंय 


इयथः ।"“अयबा सम्‌ समे रागद्वेपाग्यामजुपइतें * अध्यस्ये 
ओष्मनि श्रायः उपयोगरथय प्रदत्त समायः, स प्रयोगनम्येति 
सामायिकस्‌ ।! +गोम० जीव० टीस यार र६ई८ 


++पर द्रब्यों से निमतत दोसर साधक यी शान चेतना जब थ्रात्म 
वाक्य मे प्रशत्त होती है, तभी माय सामायिक होतों दै। रामद्ेय से 
रहित माध्यस्थ्यमावापन्न श्रात्मा सम फदलाता है, उस यम में गमस 
फरवा ही माय सामायिक हैं) 
'सायसासायिक सर्॑त्रीवेदु मैत्रीमावोड्युमपरिणासर्जन या ९ 
“+श्रनगार धर्मामत टीगा ८ । १६ 


संसार के' सब्र जीयों पर मैदीमाव रखना, अ्रशुम परिणतिया 
श्ाय कर शुम एरं शुद्ध एरियति में रमण करना, भावसामायिक्र है । 

आचार्य जिनमद्र गयी छ्माश्मण ने विशेषावरपक मत्य मे 
तो बड़े द्वी विस्तार के साथ भाव रामायिक्र का निरूपण स़्या है, 
विशेष जिज्ञामु भाप्य का अध्ययन कर आनन्द उठा सक्‍्ते हैं। 


आचाये मद्रयहु आवश्यक नियुक्ति बी ७६६ थीं गाया) मे 
सामायिक के तीन भेद बतलाते दं--( १) सम्पक्ल सामायरिक, (२ ) न्‍ 
श्रुत सामायिर, ( ३ ) और चारित्र स्ममात्रिक। सममाय थी साधना 
के लिए, सम्यकत्घ, थुत और चारित दी प्रधान साधन हैं| सम्पकय से 
विश्वास की शुद्धि दोती दे, भू,त से त्रिचारों वी शुद्धि द्वोती है, चारितर 





६--सामाइय च तिथविदं, 
सम्मत सुय॑ सादा चरित्त च। 

दुविद्द चेव चरित्त, 
अगारमणगारियं चेद ॥[ 


>7/+“अआवश्यद्ध निर्यादि छ«ह# 


सामायिक आवश्यक ,ध्छ 


से आचार की शुद्धि होती है। तीनों मिलकर आत्मा को पूर्ण ,विशुद्ध 
निमल बनाते हैं श्र उसे परमात्मा की कोटि में पहुँचा देते हैँ । 
चारित्र सामायिक के अधिकारी-भेद से दो प्रकार हं--( १ ) देश, 
श्रोर ( २) सर्व। गहस्थों की आचास्साथना को देशचारित्र कहते 
हूं। देश का अर्थ है--अंश? । गहस्थ श्रहिंता आदि आचार-साधना 
का पूर्णरूप से पालन न करता हुआ अंशतः पालन करता दे । साधुओं 
वी आयचास्साधना को सर्वचारित्र कहते हैं। सर्व का श्रर्थ हे-- 
समग्र, पूर्ण! | पाँच महाव्रतघारी साधु, अ्रर्टिसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचर्य 
ओर अपरियग्रह की साथना को मन, वचन, ओर काय के द्वारा पूर्णतया 
पालन करने के लिए. कृतप्रयत्न रहता दे । हे 
सामायिक की साधना चहुत ऊँची है। आत्मा का पूर्ण विकास 
मामायिक के बिना स्बथा असम्भव है। धम-च्ेत्र की जितनी भी अन्य 
'आधनाएँ: हैं, सवका मूल सामायिक में ही रहा हुआ दे। जैन-आगम- 
साहित्य सबका सब सामायिक की चर्चा सेही ध्वनित है। श्रतएब 


चाचक यशोविजयजी सा|मायिक को सम्पूर्य द्वादशाज्ञीरूप जिनवाणी का 
सार बतलाते हँ-- 


/ 


“सकलद्वादशाज्लेपनिपद्‌भूतसाम।यिकसुश्रवत्‌? 
; -तत्त्वार्थ इत्ति १०१ 
आचार्य जिनभद्र विशेषावश्यक-भाष्य में सामायिक को चौदह पूर्य 
का अथ्थ-पिएड कहते हँ--- | 
सामाइयं संखेबो, चोहसपुव्वत्थपिंडो त्ति !! गा० २७६६ 
जैन-संसक्ृति समप्रधान संस्कृति है । उसके यहाँ तपश्चरण एवं उम्र 
फ़ियाकारंड का कुछ महत्त्व अवश्य है, परन्तु वास्तविक" महत्त्व संयम का 
समता का है, सामायिक का है। जबतक समभाव रूप सामायिक ने 
. हो, तब॒तक - कोणिकोदि वर्ष तन करने घाला अविधेकी साप्तत्म नर 
नहीं कर.प्राताः है । संथार पइन्ना में कहा हैः-- 


3 


१०० आपश्यकदिम्दशन 


ज॑ अन्नाणी कम्स 
सचेइ वहुयाई वासकोडीदि । 
त॑ नाणी विहे शुत्तो, 
सबेइ उसास -मेचेण ॥) 

+-प्रक्ानी एवं असंप्रमी साधक करोड़ों वर्षों में तप्भरण फे द्वारा 
जितने कम न करता है, उसने कर्म जिगुतिघारी संयमी एव गिवेरी 
शांधक एक साँस लेने भरनजैसे श्रल्व पाल में नष्ट घर डालवा है) 

संयम-शज़्य तय, तप नहीं होता, वद फेवल देह दंड होता है| वर 
देददएड मारवी शीर भी सागरों तर राइते रहते हैं, परन्तु उनकी किविनी 
आत्म शुद्धि होती है? भगषती यूत्र के छठे शतक में प्रश्म दे कि 'सागरी 
मरक के नैरयिक जीयं के क्ममों पी अधिक निर्मत होती है अयया संपभी । 
अमण निप्र/न्ध के क्मों वी! सथवान्‌ मदायौर से उत्तर में कद्दा दे हि5 
“मैपम पी साधना करता हुआ भमण तपथरण झादि फे रू गे थोहा ४ 
सा भी फ््ट साइन परता दे तो क्‍्मों की पड़ी मारी गिज्ंग करता है। 
खूशो पात का गद्गा भ्रप्रि में डाचते ही कितनी शीघता से भरम होगा ई 
आग से जलते हुए लोहे फे तये पर जख पिन्दु फ्सि अबार सहसा 
माम शेष हो आता है! इसी प्रकार संयम थी राघना भी यह जलती हुई 
अप्नि है। डिसमें प्रतिक्षण कर्मों के दल के देश राणा नए होते रइते हूं ।' 

आायाएँ एरिमंद्र झ्रापरयर नियुक्रि ,पर ब्यास्यया करते शगय तप रे 
इदले संयम के उल्लेरा का राशडरण बाते हुए करते है ॥-- ता 
मयिष्य में होने बाले फ्मों के आसर का नियेष बरने बाला है, था 
बह मुष्य है। संक्स पूरक ही तय पु गपल होता है, झन्पधा नहीं। 
ध्रंदमाप प्रायुपादाससद्इमागसजिरोपोरशरेद 
जार्थस्‌ । कप # अपस्तुतः सपजे तपः 

संप्रम झोर ता के झस्तर थी भमभने के लिए छफ 
दा हूँ! वियी एप के पर पर चीरों का ऋाव्म पर इंशा। 


प्राधान्य ,वाव 


खायरय दे 
पर दे। कुछ घोर 


सामाविक श्ावश्वक १०१ 


घर के अन्दर घुस आते हैं और कुछ घर के बादर घुसने की तैयारी में खढ़े 
रहते हू । ऐसी त्थिति में गहस्थ का क्या कतव्य दो जाता है? वह अन्दर 
” घुसे हुए चोरों से लड़े या पहले घर का दरवाजा चंद करें ? यदि प६लें 
” दरवाजा बंद न करके सीधा चोरों से उलक जाए, तो बाहर खड़े चोरों 
का दल अन्दर आरा सकता है, इस प्रकार चोरों की शक्ति घटने की श्रपेच्षा 
बढ़ती दी जाएगी । समझदारी का काम यह है कि पहले दरवाजा भन्द 
करके बाहर के चोरों को अन्दर आने से रोका जाय और फिर श्रन्दर के | 
चोरों से संर्प किया जाय | संयम, भावी पापाश्नव को रोकता है. आर 
तपरश्व एण पहले के संचित कर्मों को छय करता दै। जद्ाँ दुसरे धर्म केवल 
तय पर बल देते है बहां जेन-घर्म संयम को अधिक मददत्य देता है जैन- 
धरम की साप्तायिक वह संयम की साधना है, जो भविष्य में आनैवाले 
- पापाश्नच की रोक कर फिर अन्दर में कर्मों से लड़ने की कला है ! यह 
(चुद्ध-कला ही वस्तुतः मुक्ति के साम्राज्य पर अधिकार करा सकती है । 
. सामायिक का बहुत चढ़ा महत्व है। वह आवश्यक का श्रादि- 
मंगल है | अखिल मंगल का मूल निर्याण है, और यह निर्दाण सामा- 
मकर के द्वारा ही प्रात्त होता है। अतः सामायिक मज्नल है। आचाये 
जिनदास कहते हईँ--अआादिमगल सामाइयज्क्र्ण ॥'"“'सठव संगल- 
निहार् मिठ्यार्ण पाविद्िितित्तिकाऊणथ सामाइयज्कयर्स संगत 
भवति 7--आवश्यकचूर्णि । सामायिक विश्व के सत्र प्राश्ियों के 
प्रति समता की साथना दै। श्रोर यह समता दही वस्तुतः सब मंगलों 
का निवान है। अत्तु, सममाव की दृष्टि से भी सामायिक श्रादिमंगल 
है, जो ये समतवावो सो कं सद्वमंगनलनिधाएं ण भविस्सति ? 
--आवश्यक चूर्णि । 
सामाथ्रिक की उत्कृश साधना का तो कइना ही क्‍या है? यदि 
जधन्यर्प से भी सामायिक रूप समभाव का स्पर्श कर लिया जाय तो 
साधक संसार का अन्त कर देता है, सात-आठ जन्म से अ्रधिक जन्म 
नहीं अहण कर्ता है। 'सत्तइभवग्गहणाई पुण नाइवकमइ | 


श्न्र आधश्-दिग्दर्शन 


भग० ८ १० [ क्या दम प्रभ्भ महायीर के उक्त प्रवचने पर श्रद्धा 
रुवते हैं यदि स्पते देँ तो सामाय्रिक से पराइमुख होना, इमारे 
जिए किसी क्षण भी द्वितावद नहीं है। इमारे जंवन की साँतसोस पर 
सामायिक वी अन्तर्यॉया का नाद भझत रइना चाहिए, तमी हम अयने 
लीवन को मंगज्ञमय्र बना सकते हैं | 


जैन पर्मं वा सामादरिक धर्म बहुत प्रिय एव व्यापक घमें है। 

व्यद आत्मा वा घर्म है, थ्रदः सामात्रिर न शिसी बी. जात पूछता के 
न देश यूडत/ है, न रू-्ंग पूद्र॒त है, और न सत एवं पैथ दी । बैड 
पमे का सामाय्रिक् झ,घक से सिशुद्ध जैनल की बात पूद्धता है; उरत 
५ 

जनता वी, जो जात पॉत, देश और पंथ से ऊपर वी भूमिका है! 
'पही कारण दे कि माता सझ्देगी ने द्वायी पर बेंढे हुस्ट साम्मग्रिक वी 
राधना की, और मोह से पहुँच गई इला पुत्र एक नट था, जो यॉस कप 
चढ़ा हुआ नाच रद्दा था। उसके अन्वर्जायन में सममार की ए.क मन्‍्ही 
लदर वैदा हुईं, बढ पीली और इतनी फेली कि अन्तमुहूर्त मे ही पाँस 
पर चढे चढे केवल शान हो गया। यह चमतार है सामायिक् का ! 
सामाय्रिक रिसी अम॒ुऊ बेष विशेय में ही होता है, स्त्यत्र नहीं, यह जैन 
घर्म वी मान्यता नहीं दे। खामायिर रूप जैनत्य वेष में नहा, स्मभाय 
में है, माध्यस्थ्य माय में हे | ग़यदेप के प्रधंग पर मच्यक्ष् 
रइना ही खामायित है, और यह मध्यन्यता अ्न्तर्जीयन की स्पोति 
न्‍है। इस ज्योति को झ्सि बेत विशेष में ऑउना सामातिक का 
<श्रप्रमान करता है। और यद सामापिक का अपमान स्पय॑ सैस धर्म 
का अपमान दै ।-भगवती दूत में इसी चर्चा को लेकर एक मइपू रण 
प्रश्नोत्तर है। बढ द्रव्यलिंग की अपेदा साउलिंग वो अधिक मद देता ' 
है । दृब्यलिंग कोई मी हो, सामापिक की य्योते थरफुरित हो सब्ती है। 
हों, मार्मश्ेय क्पयव्िज रूर जैनल खब॒त्र एफ्रस होता चा हि 
उसके पिना सत्र शूटर है, अन्यवार दै। 40228 


सामायिक आवश्यक रै०३े 


».. सामाहयसंजएशं भंते ! कि सल्तिंगे होज्जा, अन्नकििंगे होल्जा, 
गिहिलिगे होज्जा ? है 


दृव्वलिंगं पहुच्च सलिंगे वा होज्जा, अन्न्िंगे वा होज्जा, 
गिहिलिंगे वा होज्जा | भावलिंगं पढुच्च नियसा सलिये होज्जा | 
+-++भंग० २० | ७ | 
सामायिक के सम्बन्ध में आजकल एक बहुत श्रान्तिपूर्ण मत चल 
रहा है | वह यह कि सामायिक की साधना केवल अभावात्मक साधना 
है | उसमें हिंसा नहीं करना, इस प्रकार न? के ऊपर ही बल दिया 
गया है। अतः सामायिक की साधना करने वाला शहस्थ तथा साधु 
किसी की रक्त के लिए, किसी जीव को मसतने से बचाने के लिए, कोई 
, विधानात्मक प्रद्ृत्ति नहीं कर सकता । 
यह अश्न व्यर्थ ही उठ खड़ा हुआ है! यदि जैन-आगम-साहित्य का 
भल्ी भाँति अवलोकन किया जाता तो इस प्रश्न की उत्तत्ति के लिए 
अवकाश ही न रहता। कोई भी विधि्मार्ग :अ्र्थात्‌ साधना-पथ 
अमभावात्मक नहीं हो सकता । निषेध के साथ विधि अवश्य ही रहती 
है) भूठ नहीं बोलना, इस वाक्य का अर्थ होता है--असत्य का निर्पेष 
ओर सत्य का विधान | अब आप समझ सकते हैं-सत्य की साधना 
केबल निपेधात्मक नहीं है, प्रत्युत विधानात्मक भी है। इसी प्रकार 
अहिंसा आदि की साधना का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। सामायिक 
में पापाचार का निषेध किया है, धर्माचार का नहीं | किसी जीव को 
मरने से बचाना धर्माचार है, अतः सामायिक में उसका निपेध नहीं। 
आवश्यक-अवचूरि में सामायिक का निर्वंचन करते हुए कहा-है-- , . 
“सासाइयं नाम सावज्जजोंगपरिवज्जणं, 
निरवज - जोंग - पडिसेवर्ण च ।” 


दो और 
“7 उावद्य योगों का स्थाग करना और निरवद्य यरोगों में प्रवृत्ति 
करना ही सामायिक है | 


सर्द आवश्यक -दिदशन 


मैं पूद्रग हूँ किसी भी दुपंल थी रक्ता वरना, किसी गिरते हुए हीक 
यो सद्ारा देशर बचा लेना, रिसी मारते हुए समल वो रोस्कर निरल पी 
हत्या मे होने देना, इस मे कौन खा साउथ थोग है? कौर सा पायकर्म हैं 
प्रत्युत मन में निःस्वार्थ कझणा भार या संचार होने रे यह तो सम्यवल 
पी शुद्धि का साई है, मोक् का मार्ग है! श्रनुकुसा दृदयच्तेतर वी बढ 
पत्रित्न गंगा है, जो पायमल वो बढ्ासुर साफ़ बर देती है। श्रगुक्सा 
के रिना सामायिक का कुछ भी श्रर्थ नहीं है। श्रनुरुसा में ऋमाय में 
सामायिक की स्थिति टी+ वैसी ही है जैसे ज्योतिहीन दीयक दी स्थिति मै 
ज्योतिदवीन दीगक दीरक नहीं, मात्र मिट्टी का रिंड है। सामाविक वां 
सच्चा अधिकारी ही वह होता हे, जो अनुकसा के श्रस्रतरत से भरपूर 
होता है! थ्राचाय॑ इरिभद्र श्रावश्यर इह्दृअपि में लिसते ईं--//भलुऊस्पा 
प्रवणचित्तो जीयउः सामाविक छमते, शसपरिणामयुरत्वादू बैचवत्‌ |? 
आचार्य भद्रयादु स्पामी ने आवश्यकरीयुक्ति में सामात्रिक फे 
सामायिक, समयरिक, सम्परबद आदि झाठ नामाँका उल्लेत किला 
है। उसमे से समय्िक शब्द का श्र्था मी सर जोदं पर सम्परूरछा 
से दया बरना दे। आचार्य इत्मिद्र समत्रिर वी ब्युसत्ति बरते हैं-+ 
समिति रूम्यक्‌ शय्दःथ डपसग*, सम्यगुअय” समय'--सम्यग दया« 
चूयंक॑ >ीवेपु ग़मनमित्थथ' । समयोअ्स्यास्तीति, अत शनि ठना 
(६ प्रॉ० *०२-०११४ ) विति दब रूमगिकम ॥7 
सामायरिक्र के सम्बन्ध से बहुत लम्बा लिख चुके हैं। इवता 
लिसना झ्रायश्यक भी था। श्धिक जिश्ञासा बाले सज्जन ज्षेप्तर वा 
खमाविसन्‍्यूत देख सक्‍्ते दें । 


$ १३१ 
[0५ ॥॥ 
चताबशतस्तव आवश्यक 
सामायिक आवश्यक को सावधग्रीग-विरति भी कहते दे | श्रनुवीग- 
द्वार सूत्र में इस नाम का उल्लेख किया गया है। परन्तु प्रश्न दे कि 
बह सावबयोग से निद्दत्ति शीक्तया कैसे प्राप्त हो सकती है १ 
सावध योग से शीमातिशीघ्र निदत्त होने के लिए, समभाव पर पूर्ण 
प्रगति प्राप्त करने के लिए, साधक की क्रिछी तदनुरूप ही मद्च्यशाली 
उच्च आलम्बन वी आवश्यकता होती है। किसी वस्तु से निम्नत्त होने के 
लिए उससे नियृत्त होने बालों की अपने समक्ष उपस्थित फरने की एक 
मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। जब तक कोई मद्दान्‌ श्रादश साधक के 
सामने उपध्यित न हो त्व तक उसका विसी वस्तु से निल्‍तत होना कठिन है । 
हाँ तो, सावदय योग से निद्वत होने का उपदेश कीमन देते हूं? 
सावद्य योग की निद्त्ति किन के झीवन में पूर्णतया उतरी हे १ समभाव 
रूप सामातिक के संसार में बोन सब्र से बढ़े प्रतिनिधि है ? आाध्यात्मिक- 
साधना-ल्ेत पर नजर दोड़ाने के बाद उत्तर हे कि "तीर्थक्र भगवान्‌, 
बी,राग देव ! 





१ जिस साथना केद्वाश संसारसागर पार किया जाता है, बह 

ह तीर्थ द्ठै || संसारसागरं त्तरति येन तत्तीथ म्‌ ५; हैं +जन्दीयज-जूत्ति । 
तीर्थ धर्म के कद्दते ह अतः जे धर्म का. आदिकर्ता है, हु गवर्तक है 

वह तीर्थंकर है। 'तीथसेव घमेः, तस्यादिकर्तारस्तीथंकराः |? ; 


“आवश्यक चूशिं | 


१०६ आवश्यक दिग्दर्शन 


यह चत॒र्दिशदिस्तय श्रावश्यक, जिसका दुसरा व्ाम श्रदगोग द्वार 
यूत में उत्तीरतन भी है; सामायिक्र साधना के लिए. श्रालसखन ख्रूप 
है। चौगीत तीरपकर, जो कि त्याग वैरग्य के, संयम-साधना के मद्ाम्‌ 
आदर हैं, उनकी स्तुति करना, उनके गुणों का वीत॑न करना, चतुर्तिश- 
तिम्तव श्रावश्यत कइलाता है । 

तीथ्थेकर देवों बी स्तुति से साघक वी मदन श्राध्यात्मिक बल मिलता 
है; साधना का मार्ग प्रशस्त होता है, जह एड सृत श्रद्धा सभीय एवं 
सफूतेमती होती है, स्थाग तथा वैराग्य वा मद्दान्‌ श्रादर्श श्राजों ये 
सानने देदी यमान हो उठठा है । 

तीर्थ्रों वी भक्ति के द्वार साधक अपने श्रौद्धत्प तथा श्रदवार 
फा नाश परता है, सदूयुर्शों के म्रति गरतुयग वी एृद्धि बरता है, पलतः 
प्रशस्त भाषों ही, कुशल परिणामों की उपलब्धि करके सचित क्मों यो 
कमी प्रकार नउ कर देता दे, "जिस प्रकार श्रम पी नम्दी-पतो जलती : 


वर्वभान काच चक्र में भगग्व शऋत्मदे-त से लेजर भगवान मह़ा-) 
चीर पर्यन्‍्त चौयीम तीर्येकर हुए हैं। चबुर्तिशतिस्तय के लिए श्राजक्ल 
'ज्ञोगस्स उग्जोयगरे! नामस रुति पाठ का भयोग किया जाता ह | 
ह आचार्य रद्रयाद्दु स्वामी ने बद्ा है-- 
'मत्तीद नियरराणे, सिम्जंठी पुन्वसंचिया कस्मा । 
जाश्रावश्ययनगियुक्ति, १०७६ 
परापनयदल्त को एृश्ष षण्यों अति, 
मानो सेद आकारे। 
हे हुम नाम दृताशन रूुंती, 
सदज दी ग्रज्णत सारो। 
परदुमप्रभु पावन माम ठिद्धारो || 


च्-पिीयचद चीरीगी। 


चतुर्चि शनिस्तव आवश्यक हि 


हुई चिनगारी घास के ढेर को भस्म फर डालती है। कर्मों का नाश 
हो जाने के शद आत्मा जत्र पूर्ण शुद्ध निर्मल हो जाता दे, तब बह भक्त 
की कौटि से भगवान वी कोरि में पहुँच जाता दैं। जैन-धर्म का आदर्श 
है कि प्रत्येक आत्मा अपने अ्रन्तरंग स्वरूप की दृष्टि से परमात्मा ही 
है, भगवान्‌ ही है | यह कर्म का, मोहमाया का परदा ही आत्माश्रों के 
अखण्ड तेज की अवरुद्ध किए हुए है। जब यद्द परदा उठा दिया गया 
तो किर छुछ भी अन्तर नहीं रहता । 
शद्दा हो सकती है कि तीर्थंकर बीतराग देवों के स्मरण तथा 
स्तुति से हम पा्यों के बन्धन कैसे काट सकते हू १ किस प्रकार आत्मा 
से परमात्मा के पद पर पहुँच सकते हूँ ? शंक्रा जितनी गृढ़ है, उतनी 
ही आनन्दप्रद भी है। आप देखते हूँ बालक नंगे सिर गली मे खेल 
रहा है। वह अपने विचारों के अनुसार जिस बालक को अच्छा 
समभता है, जिस खेल को टीक जानता है, उसी का अनुकरण करने 
लगता है । दूसरे बच्चों को जो कुछ करते देखता है, उसी ओर उनके 
हाथ पेर भी चंचल दो उठते दँ। बालक बड़ा हुआ, पाठशाला गया, 
वहाँ अपने सहपाठियों में से किसी को आदर्शा विद्यार्थी जान कर उसका 
अनुकरण करने लगता है। यह देखी हुई बात है, कि छोटी श्र णियों के 
लिए बढ़ी भ्रेणयों के विद्यार्थी आचार-व्यवह्यार में नेता होते हैँं। आगे 
चल कर बड़े लड़कों के लिए. उनके अध्यापक्र आदर्श बनते हूँ | 
मनुष्य, बिना किसी मानसिक आदशे के क्षण भर भी नहीं रह सकता | 
मनुष्य का सुम्पूर्ण जीवन, मानसिक आदशों के प्रति ही गतिशील है, 
ओर तो - क्या मरते समय भी मनुष्य के जैंसे संकल्प होते हैं वैसी ही 
गति आगे मिलती है| यह लोकोक्ति अन्ञरशः सत्य है कि मनुष्य जैसा 
: सोचता है बेसा ही बन जाता है। “श्रद्धामयोथ्यं शुदप थो यच्छुद्धः स 
एवं सः हे हाँ तो, श्सी प्रकार उवासक भी अपने अन्तद्न॑दय में यदि 
े व्यागमुर्ति तीर्थका देवों का स्मरण करेगा तो अवेश्य ही उसका आत्मा 
: भी पूर्व झलोकिक त्याग-यसग्य' की आवनाओं से आलोकित हो" 


ब्पर आवश्यकतिग्दर्शन 


ग्ठगा। श्राध्यात्मिक शक्तिशाली महान्‌ आ्रात्माआ का स्मए्ण करा; 
सखुत श्ाध्यात्यिक उल क लए अग्नी आत्मा वे रिप्राड खोल देगा 
है । दीेकर देय शान की अगर ज्योति से ज्योतिमय हैं, डो भी छाधक 
इनके पास श्रायगा, इहें स्मृति सें लायगा, वह अवश्य प्योतिर्मय बने 
छायगा। संसार की सोद माया का अस्घतार रुसक निझट कदापि क्थ 
मपि सर्द पटक सकेगा। याहशी दृष्टि स्वाइशी सट्िः | 
मग्रतत्लुति अंत'करण का स्नान दै । उससे इस स्फूवि, पत्रित्ता 
और यल्ल मिलता है। मगवत्ल॒ते म अर्थ है उच्चनियमों, सदगु्यों 
एप उच्च द्ादशों का स्मसण । 
एक बात यहाँ समग्र करने योग्य है। यह यह हि जैन धमम बेशानिक 
घम्र है। उसमें कल्यनिक आदशों फे लिए जय भी स्थान नहीं है । 
अत यहाँ प्रार्थना का लम्पा घौढ्य जाल नहीं विछा हुआ है । और न 
जैन घर्म का पिश्वास ही दे कि काई सद्युदूप कसी यो कुछ दे सकते 
हैं। इम मद्मापुस्यों को केवच निमिल मात्र मानते हैं। उनसे इस 
केयल अर ध्यामित्र विज्ात के लिए. प्रेस्‍्या मिलती दे। ऐसा नहीं होता 
कि इम्र सपय कुद्ठ में करें ओर केफल प्रार्थना से सज॒ए परमात्मा इमें 
आभीग निद्धि प्रदान करदें । जो लोग मगग्गन्‌ के सापने गिडगिड़ा कए 
प्रार्थन/ करते ई क्ि--भगयत ! हम पारी हें; छुराचारी हैं, तू इमाया 
अद्धार कर, तेरे उना हम क्या करें १? थे जैउ धर्म के थ्ति तिवि नहीं 
ही सक्‍ते। स्पय॑ उठने का यन्‍न न करके करल मगय़ान्‌ से उसने वी 
प्रार्थना करया सर्वया ।नरय॑ंक् हे । इस यरार की पिवेशशब प्रार्थनाओं 
ने वो मानव दाति को सर प्रकार से हीत, दीत एप मप सऊ बना दिया 
है। रुदाचार की मर्शादा को ऐसी प्रार्थना से बल्ले गहय 
ध्यां लग है। इजास लोग इन्दीं सार्थवाशा वे मरोस परमात्मा वो 
आपना भावी उद्घासक समझ वर मोड मनाते रहने हैं और कभी मी 
रप्रय पुदया्थ बे मगेते सडाचार ये वय पर अ्रद्रसर नही होते | भ्वएय 
जैन धमम शिवामक सपना पर जोर देता है । वह मययान थे. स्मण्ण को 


विशतित्तव श्रायश्यक १्ठ्ः्‌ 


बहुत ऊँची चीज मानता है, परतु उसे ही सब्र कुछ नहीं मानता | 
जैन धर्म की दृष्टि में मगवत्लृति हमारी प्रखुप अ्रन्तर चनना वो जाएंगे 
करने के लिए. सददकारी साधन है | हम खय सदाचार के पथ पर चल 
कर उसे जगाने वा प्रबल करते हैं। और भगवान की सत॒ति एम 
आदर्श प्रदान कर प्रगास्यरूप बनती है । 

जैन-धर्म के मुनतिद हिद्वान श्राचार्य लिनदास गणी ने इस 
सम्बन्ध में स्पष्ततः कहा है क्ि-कफेवल तीर्थकर देना की सलुति करने 
मात्र से ही मोत्न एवं समाधि आदि की प्रासि नहीं होती है । भक्ति एवं 
खुति के साथ-साथ तप एवं संयम की साथना में उद्यम करना भी 
पतीव आवश्यक दे । 


न केचलाए तिध्यगरत्थुतीप्‌ पृताणि ( भारोग्गादीणि) लब्मति 
किंतु तब-संजमुझ्षमेग | 


“आवश्यक चूर्णि 


४ १४ 
चन्दन आवश्यक 


देव के याद गुद का नम्तर है। तीर्थकर देवों के गुर्णों का उली्तन 
करने के गाद अत्र साधक "गुरुदेव को वन्‍्दन करने वी ओर झुंकता 
है। ग़ुददेय को वन्‍्दन करने का श्र दै-शुरुदेव का स्तवन और 
आमियादन ।* मन, बचन, और शरीर का व प्रशस्त ब्यापार, जिस 
के द्वारा गुरदेव के प्रति भक्ति और बहुमान प्रकट किय्रा जाता डर; 
बन्दन कहलाता दै । प्राचीत आवश्यक नियुक्ति श्रादि ग्रस्थों में बन्दन 
के सितिकमे, कृतिक्म, पुजाकर्म श्रादि पर्याय प्रसिद्ध दै। 
_ क्र 


श--संध्कृत णबे प्राइत मापा में 'शुर मारी बी कहते हैं, अतः जो 
अ्रपने से छरदिंसा, सत्य थरादि महावतरूप गुर्णों में भारी हो, वजनदार 
हो, बद स्व विरति साधु, भले वद रूरी दो या पुरुष, गुर कहलाता है। 
इस षोटि में गथघर से लेकर सामान्‍य साधु साध्वी सभी सयमी जनों फा 
अन्वर्भाय दो जाता दे 
आचार्य देमवीर्ति ने कद्चा है कि जो सत्य घर्म का उपदेश देना है, 
बह गुर दे। पयृ््याति-कथयति सद्धमंतर्बा स गुरु 7. दौयेकर देयों डे 
नीचे गुर दी सदूघमे षा उपदेश है। 
३ बदि? अभिवानस्त॒त्योः, इठि कायेन अभियादने याचा स्ववने।? 
जशब्शवऊ चूर्यिं 


बनन्‍्दन श्रावश्यक श्१६ 


बन्दन झ्रावश्यक की शुद्धि के लिए यह जान लेना आवश्यक है 
कि वन्दनीय कैसे होने चाहिएँ ? वे कितने प्रकार के हैं? अथच अवन्द* 
नीय कौन हैं ? अवन्दनीय लोगों को वन्दन करने से क्या दोप होता है ? 
बन्दन करते समय किन-किन दोपों का परिहार करना जरूरी है ? जब तक 
साधक उपयुक्त विषयों की जानकारी न कर लेगा, तव तक वह कथमपि 

वन्दनावश्यक के फल का अधिकारी नहीं हो सकता । 
मानव मस्तक बहुत उत्कृष्ट वस्तु है। वह व्यर्थ ही हर किसी के 
चरणों में रगढ़ते के लिए, नहीं है । सबके प्रति नम्न रहना और चीज है, 
ओर पूज्य समझ कर सर्वात्मना आत्मसमर्पण कर बन्दना करना, दूसरी 
चीज है। जैनधर्म गुणों का पूजक है। वह पूभ्य व्यक्ति के, सदगुण' 
देख कर ही उसके श्रागे शिर क्ुकाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र की तो 
, बात दूसरी है। यहाँ जैन इतिहास में तो साधारण सांधारिक गुणद्वीन 
( व्यक्ति को बन्‍्दन करना भी पाय समझा जाता है। असंयमी को, पतित को 
वनन्‍्दन करने का अर्थ है--पतन को और अधिक उत्तेजन देना। जो 
समाज इस दिशा में अपना विवेक खो देता है, बह पापाचार, दुराचार 
को निमंत्रण देता दै। आचार भद्रवाहु आवश्यक नियुक्ति में कहते: 
हैं कि--जो मनुष्य गुणहीन अवंत्र व्यक्ति को वन्‍्दन करता है, नतो 
उस के कर्मों की निर्जंस होती है ओर न कीर्ति ही। प्रद्युत असंगम का, 
दुरादार का अनुमोदन करने से कप्तों का बन्ध होता है। वह धन्द्‌- 

न ज्यर्थ का कायक्लेश है)? 
पासत्थाई बंदमाणस्स 
नेव कित्ती न निज्जरा होई। 
काय-किलेस एसेब 
कुणई तह कस्मबंध च॑ ॥११०८॥) 
अबन्ध को वन्‍्दन करने से बन्दन करने वाले को ही दोप होता है 

ओर बन्दन कराने वाले को कुछ पाप नहीं लगता, यह बात नहीं 


टी है। 
क्ञाचारय॑ भद्रवाहु स्वामी आवश्यक नियुक्ति में कहते हैं कि_-म> 


श्श्र श्रावश्यक दखशन 


अवन्दनीय व्यक्ति शुझी पुरुषों द्वार बन्‍्दन कराता है तो वह श्रसवम में 
श्रौर भी इृद्धि करके अपना अध-पतन करता है * हे 

जैन घम के अनुसार द्रव्य ओर भाव दोनों प्रवार के चारिते से 
स॑पनन त्यागी, विरागी आ्राचाय, उपाध्याय, स्थरिर एवं गुरु देव झादि 
ही बन्दनीय हैं। इन्हीं को बन्दना फरने से मब्य स्मधक अपना श्रत्मिव” 
ल्याण कर सकता हे; अन्यथा नहीं। साधक हे लिए बही आदर्श 
उपयोगी दो सऊता है जो याहर में मी पवित्र एवं मद्याम हो और श्रस्दर 
में भी। न केयल बाह्य जीयन वी पवितता साधारण साधवों के लिए 
अपने जीवन-निर्माण में श्रादर्श रूपेण सहायक हो सजती है , भौर ने 
केपल अंतरग पवित्रता एवं मदत्ता ही साधऊ को तो ऐसा गुददेव 
चाहिए, जिस का जीयन निश्रय और व्यपह्ार दोनों दृष्टियों से पूर्ण हो। 
श्राचाय भद्रबाहु स्वामी ग्रवश्यक नियुक्ति की ११३८ दीं गाया में इस 
सम्बन्ध में मुद्रा श्रर्थात्‌ सिक्‍्क्रे बी चतु॒र्भेगी का बहुत ही महच्यपू्या 
एब सँगरत इशन्त देते हैं।-- 

(१) चाँदी यद्यपि शुद दो, किन्तु उस पर मुहर ठीक न लगी होता 
यह सिक्का ग्राह्म नहीं होगा । इसी प्रकार भाव चारेय से युक्त किस्तु द्ृब्य 
लिग से रक्दित प्रत्येफ चुद श्रादि मुनि साधवों के द्वारा बन्दमीय नहीं होते। 


१ल्‍-ने बंभवेर - भद्ठाः 
पाए डडड़ति धंभयारीण। 
ते द्वोति के झुदा, 
बोद्दी य सुदुल्लद्दा चेसि ॥११०४॥ 
है “आवश्यक नियुक्ति 
++जो पाएव॑स्‍्प श्रारि ब्क्नचर्य अर्थात्‌ सयम से भ्रष्ट हैं, परन्तु अपने 
थे) गुरू कइलाते हुए सदाचारी सम्जनों से वनन्‍दन कराते हैं, वे अगले 
जन्म में अपंग, रोगी, दूं मूँट ते हैं, शोर उनको घर्ममार्ग वा मिलना 
श्रत्यन्त फठिन दो जाता है। 


वनन्‍्दंन आवश्यक शहर 


(१) जिस सिक्के पर मुहर तो ठीक लगी हो, परन्तु मूलतः चाँदी 
झशुद्ध ढो, वह सिक्का मी ग्राह्म नहीं माना जाता; उसी प्रकार भाव- 
चारित्र से हीन केवल द्रव्य लिड़ी साधु, वस्ठुतः कुसाधु ही हैं, अ्रतः वे 
साधक के ढ्वारा सवेथा अवन्दनीय होते हैं। मूल ही नहीं तो व्याज 
कैसा १ अन्‍्तरज्ञ में भावचारित्र के होने पर ही वाह्म द्रव्य क्रिया काश्ड 
एवं वेष आदि उपयोगी हो सकते हैं, अ्रन्यथा नहीं । 

(३ ) जिस सिक्के की चाँसी भी अशुद् हो और मुहर भी टीके 
न हो, वह पिक्का तो बाजार में क्िश्चित्‌ भी आदर नहीं पाता, प्रत्युत 
दिखाते ही फेक दिया जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति न मावचारित्र 
की साधना करता हो और न बाह्य की ही, वह भी आध्यात्मिक साधना 
के क्षेत्र में आदरणीय नहीं माना जाता १ 

(४ ) जिस सिक्‍के की चाँदी भी शुद्द हो, और उस पर मुहर भी 

)। बिल्कुल ठीक लगी हो, वह सिक्का सर्वत्र अव्याहत गति से प्रसार पाता 
है, उसका कहीं भी निरादर तथा तिरस्कार नहीं होता | इसी प्रकार जो 
जुति ऋूष्य तथा भाव केनें। प्रकार के चरित्र से सम्पन्न हों, जो अपनी 
आत्मसाधना के लिए अन्दर तथा बाहर से एकरूप हों, वे मुनि ही 
साधना-जगत में श्रभिवंदनीय माने गये हैं। उन्हीं से साधक कुछ 
आत्म कल्कण की शिक्षा अहए कर सकता है। बन्दन आवश्यर्क की 
साधना के लिए ऐसे ही गुरुदेवों को बन्दन करने की आवश्यकता दै । 

सुद्र तरं नासंती 

अष्पाणं जे चंस्त्तिपच्भट्रा 
गुरुजण वंदीविंती 

सुसमण जहुत्तकारिं च ॥१११०॥ 


-“आवश्यक नियुक्ति 

ओो चास्त्रिश्र. लोग अपने की यथोक्तकारी, गुण श्रेट्ठ साधक 
धन्दृन कराते हैं ओर सद गुरु होने का ढोंग रचते हैं, वे अपनी श्रात्मा 
का सबेध नाश कर डाजते | 


हि 


२2८ आपरषत दिखशन 


"बन्दन आवश्यक का यकारिधि पालन करने से रिनय की ग्राीः 
होती है, श्रहकार श्रर्यात्‌ गये का ( आत्म गौरव का नहीं ) नाश होते 
है, उच्च श्रादशों वी भोसी का स्पष्ठतया भान होता है, गुरुजनों 
पूजा दोती हे, तीर्थक्रों वी ग्राज्य का पालन द्वोता है, और शुतत धर 
वी आराधना होती है । यह शुत्र धर्म बी श्रायधना श्यत्मशक्तियों के 
क्रमिक रिताप्त करती हुई अन्‍्ततोगत्या मोक्ठ का करण बनती हद । 
भगवती सूत्र म उतलाय! गया है फ्रि--गुरुजना का सतसग करने र 
शात्र श्ररश का लाम हांता है, शात्र श्रवण से शान द्वोता है, शांत से 
पिज्ञान होता है, और फिर क्रमश प्रत्माख्यान, संग्रम, अनाभत्र, तप 
क्मनाश, श्रक्तिया अथच सिद्धि का लाभ द्वोवा है ।! 

सबण खणाण य बिश्णाए, 
पत्चक्साण _ य संजमे। 
अ्रणणहुए ते चेष, 
बोदाएं अररिया सिद्धी ॥ 
नई भग० २।५। ११२ , 
गुर बन्दन वी. जिया बड़ी दी मदस्पपूर्ण है। साधक थो इस आर 
उदासीन भाव न रपना चादिण.। मन के कण-कण म भाक्त भावना 
का तिमल खोत बदाये यिना बन्दन द्रव्य वन्‍्दन हो जता है, और घह 
साधक के जीयन म कसी प्रकार की भी उल्लान्ति नहीं ला सक्ता। 
जिस बन्दन वी पृष्ठ भूमि मे भय दी, लण्जः दो, संसार के कोई स्पार्थ हवा 
बह क्मी-क्‍्मी श्ात्मा का इतना पतन करता दे कि कुछ पूछए नहीं | 
7 पन्‍्लिशओवयार. माणस्स 
अंजणा पूयणा गुरुजणस्म। 
तित्थयराण य आया, 
सुबधम्माराहणा $ रिरिया ह[ 
आानायरयक नियुक्ति १ श्श्प 


घन्दन आवश्यक ध्र्प 


इसी लिए. द्रव्य वन्दन का जैन धम में निषेध किया गया है| पंथ्रित्र 
भावना के द्वार उपयोग पूर्वक किया गया भाव वन्दन ही तीसरे 
आवश्यक का प्राण है। आचार्य मलयगिरि आवश्यक बृत्ति में द्रव्य ओर 
साव-वन्दन की व्याख्या करते हुए. कहते हैं--- दृव्यतो सिथ्याहप्टेरतुपे- 
सुदत सम्यग रष्टश्य, भावत्त: सस्यग चए्टरुपयुवंतस्य ॥) 
आचार्य जिनद्ास गणी ने आवश्यक चूर्णिमें द्रव्य बन्दन और 
भाव बन्दन पर दो कथानक दिए हैं। एक कथानक ' भगवान्‌ श्ररिष्ट 
नेमि का समय है) भगवान नेमि फे दर्शनों के लिए. वासुदेव कृष्स 
ओर उनके मित्र वीरककोलिक पहुँचे। श्री कृष्ण ने मगवार्स नेमि 
और अन्य साधुओ को बढ़े ही पवित्र भड्धा एवं उच्च भावों से बन्दन 
किया । वीरककौलिक भी श्रीकृष्ण की देखा देखी उन्हें प्रसन्‍न करने 
के लिए पीछे-पीछे वनन्‍्दन करता रहा । बन्दन फल के प्रश्न का उत्तर 
देते हुए भगवान्‌ नेमि ने कहा कि ऋष्ण ! ढठुमने भाव वन्दन किया 
है, अ्रतः तुमने क्ञामिक सम्यक्त्व प्राप्त किया है और तीर्थकरगोत्र की 
शुम प्रकृति का.चन्ध । इतना ही नहीं, तुमने सातवीं, छुठी, पॉचवी और 
चोथी नरक का वन्धन भी तोड़ दिया है। परन्तु बीरक ने देखा देखी 
भावना शून्य बन्दन किया है, अ्रतः उसका चन्दन द्रव्यवन्दन दोने से 
नेप्फल है | उसका उद्देश्य तुम्हें प्रसन्‍न करना है, और कुछ नहीं ।? < * 
दूसरा कथानक भी इसी युग का है| श्री ऋष्णुचन्द्र के पुत्रों में से 
शाम्ब और पालक नामक दो पुत्र बन्दना के इतिहास में सुविश्रुत हैं । 
शाम्ब बड़ा ही धर्म भ्द्धान्ु एवं उदार प्रकृति का युवक था। परन्तु 
पालक बा ही लोभी एवं अमव्य प्रकृति का स्वामी था| एक दिन 
प्रसंगवश श्रोकृष्ण ने कद्य कि जो कल ग्रातः काल में स्व प्रथम 


भगवान्‌ नेमिनाथ जी के दर्शन करेगा, वह जो मॉगेगा, दूँगा | गातः 
फाल होने पर शाम्ब ने जागते ही शब्या से 


को भाववन्दन-कर दिया । परन्तु पालक श्ज्य 
पर सपार होकर* जहाँ भगवान्‌ का 


नौचे उतर कर भगवान्‌ 
य लोभ की मूह से घोड़े 


>सम्पसरण था बहोंँ न>74+ 3-3. 


११६ आवश्यक दिग्दर्शन 


लिए पहुँचा । ऊपर से बन्दन परता रहा, किस्दु श्रन्दर में श्रायोश की 
श्राय जल रही थी। यर्वोदय के पश्चात्‌ औरष्य ने पूछा कि 'मगव्न ! 
आज आप यो पहने पन्‍्दना किसने कौ १ भगवान्‌ ने उत्तर दिया+£ 
“द्रब्य से पालक ने और भाव से शाम्प ने ! उपह्षर शाम्पर को प्रा हुश्आा 

पाठक उक्त कथानफों पर से द्रव्य वन्दन और भाव बन्दन वा अन्तर 
समझ गए होंगे । द्रव्य यन्दन श्रैयवार है तो भाववन्दन प्रवाश है। 
भावपन्दन ही थ्राह्मशुद्धि का मार्ग है। केयल द्रव्य बन्दन हो धमव्य 
भी पर सकता है। परन्तु श्रपेले द्रव्य बम्दन से होता वया है! द्रव्यः 
चन्दन में जयतक माव या शाण न डाचा जाय तर तक श्रावश्यव्शुद्धि 
की मारे प्रशक्ष नहीं हो सकता ) 

बन्दन क्रिया का उद्दे श्य झरने में नग्नता या मात्र प्राप्त करना है। 
चैनधर्म के अनुसार भ्रदकार नीच गोत्र का कारण हे श्रौर नप्न | उच 
गोत्र शा । बस्ठुतः जो मम्न हैं, भड़ों का शादर करते हैं, रादगुणों के 
प्रति भहुमान सपते हैं, थे द्वी उच्च हैं, सर्वभ्रन्‍्ठ हैं। जैनधर्म भ विनय 
एवं नम्नता यो तय बढ्दा दै। विनय मिनशासन वो धूल है-- 
परशशों जिएसासणसूल )! घादार्य मद्रगहु ने श्ाजरप नियुक्ति मे 
कद्दा है कि-“जिनशासन का मूल पिनय है। व्िनीत साधक ही सचा 
तथमी हो #्ता दै। नो रिनय से हीव है, उसतो कैसा धर्म और 
बसा तप १! 

विणश्नी सासणे प्॒ल॑, 
विशवीशो संजओ भये। 
विशयाउ विष्पमुक्उस्स, 
क्यो धग्मो फओ तथो १॥ 


“श्रावश्यक नियुक्ति, १५१६ 
दशवैतालिक दूत में भी तिनव का अहुत अधिक गुणगान हहिर 
या है । एक रुखूचा धम्यया हे इस रिपय के गरम्मीर प्रतितादम * 


बन्दन आवश्यक ११७ 


लिए. खा गया दै। विनयाध्ययन में इंच का हसक देते हुए. कह है 
कि---जिस प्रकार वृक्ष के मूल से स्कत्च, स्केल्ध से शाखाएँ, शाखाओं 
से प्रशाखाएँ, और फिर क्रम से पत्र, पुष्प एवं फल उत्तर होते हैं, 
इसी प्रकार धर्म दक्ष का मूच विनय है और उसका अन्तिम फल 
मोद्त दे ! 

एवं धम्मस्स विणओः 


मूल परमो से मोक्रखो । 
ज्ञेण कित्ती सुय॑ सिम्घ॑) 


सिस्सेसे चाभिगच्छर ॥ 


डर 3 2 
प्रतिक्ररण आवश्यक 


जो थाय मन से, ययन से और काव हे स्वर्य॑रिए मातें ईं, दूसरों 
से कराए जाते ईं, एये दूसरों फे द्वाय तिए दुए पायें वा श्रतुमाइन 
किया जाता है, इस राय प्राय की निशति के लिए, कूत पा्षों की श्रालो* 
बना करना, निन्दा बरना प्रतितमण दे । 
प्राचीन जैन-परम्परा फे अठुरार प्रतिबरमण था स्याषसणसम्मत 
तियंचन है करि--प्रतीव क्रम प्रतिश्मणम , अपम्थः-शमयोगे ८ 
स्पोड्शुमयोगान्तर॑ क्राश्तस्‍्य शुतेपु एए कमणयाध्मतीय स्थमयस 7 
आचाये देमचन्द्र ने योग शाज के तृतीय प्रकाश की स्वोस्श शत्तिस 
गई ब्युसत्ति पी दे । इस का सात्र यह है सि-शुभयोगां से अशुभ 
योगों में गए. हुए. अरे _छ्ापतों पुएः शुमगोगों म लौट लाना, 
प्रतिक्षमण हे । 
श्राचार्य हरिमंद्ध ने भी आपश्यक यूज री टीज़मे प्रतिस्मय 
मी व्याख्या करते हुए तीन मदतमपूर्ण प्राचीन शतोक़ कथन किए हैं.-- 
स्वस्थानाद्‌ यत्परस्थान, 
अमादर्य यशाद्‌ गत 
तप्नेव कमण्ण भूथः 
प्रतिक्रमणमुच्यते. |] 
+-प्रमादवश शुभ योग से गिर कर अशुभगोग को गत बरने 
के बाद फिर से शुमपोग को प्राप्त करना, प्रतिर््मण है | 


प्रतिक्रण आवश्यक ११९. 


कज्ञायोपशमिकादू भावादादब्रिकस्य वश गतः.। , 
तत्रापि चस एवथें, प्रतिकूलगसा त्स्मृतः ॥ 
रागद्वेपादि ओद्यिक भाव संसार का मार्ग है और समता, क्षमा, 
दया, नम्नता आदि ज्ञायोशशमिक भाव मोक्ष का मार्ग है। अश्ल॒, 
क्ञायोशशमिक माव से ओऔदयिक भाव- में परिणत हुश्रा साधक जब पुनः 
ओदयिक भाव से ज्ञायोगशमिक माव में लौट आता है, तो यह भी 
प्रतिकूल गमन के कारण प्रतिक्रमण कहलाता'है। 7 
प्रति प्रति बर्तन चा, शुभेपष योगेप सोक्षफलदेष । 
निः शल्यस्य यतेय॑त्त , तद्ठा क्ष य॑ प्रतिक्रमणम्‌ 
--अशुभयोग से निद्नत्त होकर निःशल्थ भाव से उत्तरोत्तर प्रत्येक 
शुभ योग में प्रद्नत होना ही प्रतिक्रमण है। 0 ५82० 
साधना ज्षेत्र में मिथ्वास्व, अविरति, कपाय और अप्रशस्त योग ये 
चार दोप बहुत भयंकर माने गए हूँ। प्रत्येक-साधक_को इन चार 
दोषों का प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। मिथ्यात्व को छोड़ कर 
सम्पक्त्व में आना चाहिए, अविरति को त्याग कर विंरति को स्वीकार 





१--मिथ्यात्त प्रतिक्रमण का यद्द भाव है कि--श्ात्र या अज्ञात 

रूप में यदि कमी मिथ्यात्व का प्रतियादन किया हो, मिथ्यात्व म॑ परिणति 
हो तो उसकी आलोचना कर पुनः शुद्ध सम्बक्त्व भाव में उप- 

स्थित होता ।! 

आचाये भद्रबाह ने १२५१ वीं गाथा में संसार ग्रतिक्रमेण का 

भी उल्लेख किया है, उसका यह माव है--नरकादि गति “के कारण 
“भूत महारंभ आदि हेतुओं की आलोचना निन्‍दा गहणा केरना ! 
कुमनुष्य और कुदेव गति के देतुओं की आलोचना ही करणीय है, 
शुभ मनुष्य छोर शुभ देवगति के देतओं की नहीं । क्योंकि बिनयादि 
शुण देय नहीं है । . नवेरं ;झुभनरामराखुहई तु॒भ्यो भायाद्रनासेवनादिल- 

उशेम्यो निराशंसेनेव अपवर्गामिक्ञापिणापि न.प्रतिक्रान्तव्यम । 


११९० आपश्यक दिग्दर्शन 


कंगना चाहिए, वपाय का परिदाार बर ज्षमा भ्रादि धारण करना चादिष्य 
ओर संणार बी इृद्धि ररने याले श्रशुभ ब्यापारोंएों छोड़ कर शु् 
योगों वो श्रयनामा चाहिए:-- 


मिच्छतत-परिवकमर्ण 
सददेव असंजमे य पटिक्कमश । 
कसायाण पंडिफ्न्‍्मण+ 
जोगाण य अपसत्याणं॥१२५णा 
>>आपश्यक नियुक्ति 


आददार्य॑ भद्रवाहु स्पमी, श्रावश्यफ नियुक्ति में प्रतित्मण फे 
सम्यन्ध में बहुत गम्मीर उिचार धारा उपस्थित परते हैँ | उन्होंने साधक 
के लिए. चार विषयों का अतिमण बतलाया है। झाचायंभी के ये 
चार पारण दुद्म दृष्टि से चिन्तन करने थोग्प ईैं-- 


(१) दिसा, अ्रसत्य श्रादि मित्र पा कर्मों का शावक तथा साधु 
के लिए प्रतेपेध फ्या गया दे, यदि कभी आरान्तिवश थे कर्म कर लिए, 
जायें तो प्रतिक्मण करना चादिए | 

(२) शस्त्र खाध्याय, मतिलेखना, खमायिक झादि जिन कार्यो 
के करने का शास्त्र में विधान क्रियय हे, उनके न रिए जाने पर मी 
अतिक्रमण करना चाहिए। कर्तव्य कम दो न करना भी एक 
पाप दी है। 

(३ ) शाह्न प्रतियादित आत्मादि तत्तों की सत्यता के विपय में 
सन्देद लाने पर, श्र्यात्‌ श्रश्रद्धा उसन्न होने पर म्रतित्भण कला 
चाहिए । यह मानसिक शुद्धि वा ग्रतिकमण है। ल्‍ 

(४ ) श्रागसरिसद विचारों का ग्रतिगदन कर 
दिधा श्रादि के समर्यक विचारों की प्ररूगणा करने | ४ 

मतित्मय कल, चादिण | यइ वचन सुद्धि का म्रतिक्मण है। 


प्रति ऋण आवश्यक ६२९ 


पडिसिद्धाएं. करणे, 
किच्चाणमकरण पडिक्कसणं । 
असदूदहण य तहा, 

विपरीयपरूदणाए छा ॥ श१२६फ) 

सामान्यरूप से प्रतिकमण दो प्रकार का है--द्वव्य प्रतिक्रमण और 
भाव प्रतिक्रमण । मुमुज्नु साधकों के लिए, भाव प्रतिक्रमण ही उपादेय दे 
द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं । उपयोग शस्य प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रतिकत्रमण है | 
इसी प्रकार केबल यश आदि के लिए. दिखावे के रूप में किया जाने 
वाला प्रतिकमण भी द्रव्य प्रतिक्रमण ही है। दोपों का एक बार 
प्रतिक्मण करने के बाद पुम+पुता उन दोयों का सेवन करना और 
फिर उन दोपों वी शुद्धि के लिए. दरात्रर प्रतिक्रमण करते रहना, यथार्थ 
प्रतिक्रमण नहीं माना जाता | इस प्रकार के प्रतिक्रमण से आत्म-शुद्धि 
होने के बदले धृश्ता द्वारा दोपरों की इंद्धि ही होती है, न्यूनता नहीं । 
ऊो साधक वास्चार दोप सेवन करते हैं और फिर चार्वचार उनका 
प्रतिक्रमण करते हैं, उनकी स्थिति टीऊ उस छुएलक साधू जेसी है-- 
जो कंकर का निशाना मार कर बार बार कुम्दार के चाक से उतरते हुए. 
कच्चे बतेनों को फोडता था ओर कुम्हार के कहने पर बास्त्रार 
मिच्छामि दुक्कद”ः कह कर क्षमा मॉग लेता था। अछु, संयम में 
लगे हुए, दोपों की सरल भावों से प्रतिक्रमण द्वारा शुद्धि करता, और 
वष्य में उन दोपों का सेबन न करने के लिए. सतत जागरूक रहना 
दी प्रतिकमण का वास्तविक उद्देश्य है। प्रतिकमण का अर्थ है 
पार्णों से भीति रखना। यदि पापों से डर ही नहीं हुआ, आत्मा 
पहले की भाँति ही स्वच्छुन्द दोरों की ओर प्रधाबित होता रहा तो फिर 
वह प्रतिक्रमण ही वया हुआ १ भावप्रतिक्रमण त्रिविध॑ त्रिविधेन होता 
है, अतः उसमें दोप-प्रवेश के लिए. अरुमात्र भी अवकाश नहों 
रहता । पापाचरण का सवेथा मभवेन प्रायश्रित हो जाता है, और आत्मा 
पुना अपनी शुद्ध स्थिति में पहुँच जात दै। भाव प्रतिक्रमण के लिए 


१२२ आवश्यक दिखशा 


आच रथ मिनदास कहते हैं-->मायपदिकस्मण ज्ष सम्मदसशाइगुणशव॒स्स 
परडिक्‍्कम्ण ति ।? झ्राचाय॑ भदवादु कहते हैं-- 


शभाप-पडिस्स्मण घुण, 
विधिषद्द तिविदेण नेवन्व॥३स्शथा 

आचाय॑ दरिभद्र ने उक्त नियुक्ति माथा पर वचन बेरते हुए 
एक गाथा उदूघूत वी है, विसता यह भाव है कि मेने, बचने एस 
काय से मिथ्यात्य, फ्पाय थादि दुर्भागों में न र्पर्य गमन बरता। में 
दूसरों को गमन फ्राना, म गमन करने बाला का अनुमोदन करना दी 
भाय प्रतित्मण है। 

“मिच्छचाई ण गच्छझ, ६82४0 
ण॑य गन्छाबेइ णारुजाणड। 
ज मण वय - का्णहिं, 
से भणिय भावपष्चिफ्मण 7 

आचार्य मद्रयाहु ने श्रायश्यक नियुक्ति में वाल के मेद्र से प्रति- 
क्रमण तीन॑ प्रकार का बताया है +- 

४१) भूत काल में लगे हुए दोर्पा बी आलो वना करना । 

(३ ) बर्तमान काल में लगने वाले दोधों से समर द्वारा उय्ता। 

(३ ) प्रत्याज्यान द्वाग भ्यवी दोषों को अवरुद्ध करना । 

उमबुक्त प्रविक्मय वी जिकल गिपवक पर पन्ना है. कक्‍जथति 
क्रमणु तो भूवलिऊ माना ज़ाता है, वद जिकालतिपरक कैसे हो सझता 
है ! उत्तर में निवेदन दे कि प्रतित्मश शब्द का मीलिक बर्थ अशुम 
योग वी निरृत्ति दे। श्राचार्य देमचंस्द योगशास्र वी स्पोपर श्त्ति में 
यदी सात व्यक्त करते हैं-* प्रतिकमण शब्दोइ्शुमयोग विदृत्तिम चाची; (? 
अछ निरदा द्वार भृतकालिक अ्रशुमगश्ेय की विद्धत्ति होती है, श्रत* यह ऐ 
अतीत प्रतितमण दे। संबर के द्वाय बरतैमान कलतिपयक 


विषयक अशुभयोर्गा 
की निईृत्ति द्वोती है, अत , यह प्तमानु प्रतिव्मण है) < दर 


प्रति कमण-आवश्यक डड्र; 


प्रत्याख्यान - के द्वारा मंकिप्रत्कालीन अशुभ थोगों की निद्गत्ति 
होती है अतः यह भविष्यकालीन प्रति क्रमण माना जाता है ।? मगवती 
सूत्र में भी कहा है 'अइय पडिक्कमेह, पदुप्पन्न संवरेइ, अणागय 
पच्चक्खाद |? 
-विशेषकाल की अपेन्ना से प्रतिकमण के पॉच भेद भी माने गए 
है--देवसिऊ, रातजिक पाक्षिक, चातर्मासिक, और सांवत्सरिक । - 
(१) देवसिक़ -- प्रतिदिन सायकाल के समय दिन भर के पायों 
की आलोचना करना । 
-_. (२) रात्रिक-प्रतिदिन प्रातःकाल के समय रात्रि भर के पापों 
'की आलोचना करना । > 
- -. (४ ) पाक्षिक--महीने में दो बार अश्रमावस्या, ओर पूर्णिमा के 
दिन पक्ष भर के पापों की आलोचना करना | 
_ (४) चातुर्मासफ-चार चार महीने के बाद कार्तिकी पूर्णिमा, 
फाल्गुनी पूर्शिमा, शआपाड़ी पूर्णिमा को चार महीने मर के पापों की 
आलोचना करना । 
.. (४) सांवत्सरिक--्रत्येक वर्ष प्रतिक्रमणकालीन - आपाढ़ी 
पूर्णिमा से पचास दिन बाद भाद्रपदशुक्ला पंचमी के दिन वर्ष भर 
के पापों की आलोचना करना । है 
: / * एक प्रश्न है कि जनब् प्रतिदिन प्रात्तः साथ॑ दो बार तो प्रतिक्रमण 
हो द्वी जाता है, फिर ये पाक्षिक आदि प्रतिक्मण क्‍यों किए. जाते हैं ? 
टदवुसक आर राजिक ही तो अतिचार होते हूँ, आर उनकी शद्धि प्रतिदिन * 
दबसिक तथा राज्िक प्रतिक्रमण के द्वारा हो ही जाती है १ 


““ १--प्रितिक्रण--शब्दोी हि. अन्वाशभयोगनिवृत्तिमान्नाथी 
सामान खतः, परियद्यते, तथा च सत्यतीतविययं प्रतिक्रमण निन्दाद्वारेण 
 अशुभयोग निवृत्तिरेवेति, प्रस्युत्कज्ञविपयसपि संचरद्वारेश अशुभयोग 


निनृत्तिरेव,, अनाग्रतन्निषयमपि -प्रत्याप्यानद्वारेण अशुभयोग निद्ृत्ति 
सेपेति न दोष-इति ? »“आचाय हम्पिद्रि 
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प्रश्न सुदर है | उत्तर में निवेदन है कि १एदस्थ लोग प्रति दित 
अरे थरं में भाइ्ट लगाते हैं और बूढ़ा साफ कप्ते हैं । परत कितनी 
ही सावधानी से भाइट दी जाय, फिर भी थोडी पहुत घून रह ही जाती 
है, जो किसी विशेंय पर श्र्याव्‌ ल्लोडार आदि केदिन साफ की जाती 
है। इती प्रशार प्रति रिन प्रतिक्मण करते हुए भी कर्ज मूलों का 
प्रमार्जन करना बाकी रह द्वी जाता है, जिसके लिए. पाक्षिक प्रतितमण 
किया जाता दै | पछुमर की भी जो भूलें रद ज मैं उनके लिए चातुर्मी- 
सिक ०तिक्मण का विधान दे । चाठर्मासिक प्रतिक्रमण से भी अवशिष्ट 
रही हुई अ्शु दे, सावत्सरिक क्म/पना के दिन प्रतिकमण बरवें दूर 
बी जाती दे 

स्थानाइ् सूत्र के पष्ठ स्थान के भरेप वें दूत में छद मकार 
का प्रतिकरमण बतलाया दे 7 

(१) इच्चार प्रतित्रमण--उ उ्योगपूर्वक घड़ी मीत काझ5 
पुरीप का त्याग करने के बाद ईया का प्रतिकमण फरता, उच्चार 
प्रतिक्रमण दे । 

(२) प्रश्नव प्रतिबरमण-उपयोगपूवंक लघुनीतश्रर्थाद्‌ 
पेशाय कश्ने के याद ईर्यो का प्रतित्मय करना, प्रभवण प्रतित्मय डे! 

(३) इत्वर प्रतिक्रमण-- दैवसिक तथा शानक श्ादि स्वल्य- 
काज्षीन प्रविरमण करना, इंसर प्रतिक्मय दे । 

(४) यावत्कथिऊ प्रतिद्मण--मद्मबत आदि फे रूप में 
यावन्लीवन ये लिप पाप से निईचि करना, यावस्तथिक ग्रतिक्मय है । 


नमन पट पे 

क--थण देगसिय॑ रातिय पडिस्कंतों हिमितिपतिखय-चाउस्सा- 
िय-सवसरिप्सु विसेसेय पड़िस्कमति ? “जवां क्षोगे गेई दिपसे 
दिवसते पर्िमिखत दि पदादिसु अस्मधित डवनेवणपममणादीदईि 
झाजिजति । एवमिददा वि षव॑सोइदविसेसे कीरति त्ति १? 


++भावश्यक चूि 
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(४ ) यत्किंचिन्सिथ्या प्रतिक्रमणण--संयम में सावधान रहते 
हुए भी साधु से यदि प्रमादव्श तथा आवश्यक प्रद्धत्तिरश असंवमरूप 
कोई आवरण हो जाय तो श्रपनी भूव को स्वीकार करते हुए. उसी चमय 
पश्चात्ताप पूर्वक 'मिक्‍्द्वामि दुश्कई? देना, यक्तिचित्मिय्या प्रतिक्मण हे। 

(६) स्वप्तान्तिक प्रतिक्रणण--सोकर उठने पर किया जाने 
वाला प्रतिक्रमण ल्ष्तपान्तिक प्रतिक्रमण है| अथवा विकारवासना रूस 
कुछ्वप्न देखने पर उसका अतिक्रमण करना स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण दै | 

श्राचार्य भद्रवाहु ने आवश्यक नियुक्ति में प्रतिकमण के प्रतिचरणा 
आदि आठ पर्याय कथत करिए हूँ। यद्यवि आठों पर्याय शब्द-रूप में 
पृथक प्रथक्‌ हैं, पर्तु भाव की दृष्टि से प्रायः एक दी हें। 

पडिक्रम्णं॑ पडियरणा, 
परिहरणा वारणा नियत्ती य। 
सनिन्दा गरिहा सोह्दी, 
पडिकसणं अद्ृहा होइ ॥१९३१श॥ 
(१) प्रतिक्रमण--अ्रतिः उपसर्ग है क्रम! घातु है। प्रति का 
अर्थ अ्रतिकूल है, ओर क्रम्‌ का अर्थ पदनिक्षेत है। दोनों का मिलकर 
अर्थ होता है कि जिन कदमों से बाहर गया है उन्हीं कदमों से वापस 
लोट आए. । जो साधक किसी प्रमाद के कारण सम्बग्‌ दर्शन, सम्धग्‌ 
शान ओर सम्यक्‌ चारित्रर्प स्व-स्थान से ह्कर मिथ्यात्व, अज्ञान एवं 
असंयमरूप पर-स्थान में चला गया हो, उसका घुनः स्वस्थान में लौट 
आना प्रतिकमण है। पापक्षेत्र से वापस आत्म शुद्धि क्षेत्र में लौट आने 
को प्रतिकमण कहते हैं। आचार्य जिनदास कहते हें--.यडिक्कमर्ण 
पुनरादवृत्तिः !! 
है णाः --अ्हिं ्डि त्बआ फ. ५ न 
व पा 8 323 6545 में भली प्रकार 
दूरदूर बचते हुए, सावधानतापूर्वक थे क्रो ४ ला छ्षेत्र से 
ई+ नचते हु पूर्वक संयम को बिशुद्द एवं निर्दोव पालन 
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करना, प्रतिचरणा है। आचार्य जिनदास कहते हैं--शित्यादरावचरणा 
पड़िचरण। अकाये परिहार कायप्रदृत्तिश्न 
(३) परिहरणा-सत प्रसार से ग्शुम योगों व्य) डुर्धानों वा, 
दुाचरणों का त्याग करना, परिहरणा है । संयममार्ग पर चेलते हुए. 
आसपास अनेक प्रकार के प्रलामन श्राते हैं, विध्त श्राते हैं, यदि 
साधक परिदरणा न रसे तो ठोकर सा सकता है, पथ भ्रट् होतसता है | 
(४) धारणा-वारणा का श्रर्थ निपेत है। मद्रासाथरगाई 
बीवराग देव ने साधतों को विषय भोग रूप विप ढढ्टों के पास जाने 
से रोका है। परत जो साधक इस निपेधाज्ञा पर चलते हैं, श्रपने को 
पिष्यभोग से तचाक्र रखते हैं, वे सडुशल रुसार वन यो पार कर 
मोक्षपुरी म॑ पहुँच जते हैं। आत्म निवारणा चारणा | 
(५ ) निवृत्ति--अशम प्र्थात्‌ पापाचरण रूप अफार्य से निशुत्त 
होना, निशुत्ति है। साधत वो कभी भी अमाद नहीं करना चादिए। 
यदि फ्मी प्रमाद दशा म॑ चला भी जाए तो शीम दी श्रप्रमाद भाव 
मे लौद आना चाहिए । आचाय॑ मिनदास कहते हं--'धसुमभाव 
नियत्तण नियत्ती | 
(६ ) निदा--अपने श्रात्मदेय की साद्ी से ही पूर्यात अशुभ 
ब्राचरणों यो बुया समम |, उसर लिए एश्वाक्तप करना निंदा है। पाप 
को बुरा समभते हो तो चुपचार क्यों रते हो ) अआ।ने मन में क्षी उस 
अशुभ संकल्प एवं श्रशुभ श्राचरण को घिज्कार दो, ताकि यद् मन का 
मैल धुलकर साफ दो जाय | साधनासल म समार वी ओर से बड़ी भारी 
चूजा धतिष्ठा मिलती दै | इस स्थिति मं साधर यदि अदजार के चक्र मं 
पढ़ गया तो सर्रनाश दै। श्रव: सावप को शीदिन पियास्ता है और 
अपने आत्मा से कहना है व्‌ वदी गरक विश आदि उुगतिस 
अरकने वाला पामर प्राणी है। यह मनुष्य ज मे उड्ढे घुग्गोदय से मिला 
है। और यह सम्पगईर्शन शआ्राहि रटाजय वा ही प्रताप है हि तू श्स 
उदय श्पिति में है। देगा, कई मब्सन जाया तूने श्रमुकअम॒ुफ 
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भूलें की हैं और फिर भी यह साधुता का गय॑ है ९ बिक्‍कार है तेरी इस 
सीच मनोइत्ति पर |! 

(७ ) गहा--गुरुदेव तथा किसी भी अन्य अनुभवी साधक के 
समक्ष अपने पापों की निन्‍्दा करना गर्दा है। गा के द्वारा मिथ्याभिमान 
खूर-चूर हो जाता है| दूतरों के समनज्ष अपनी भूल प्रकट करना कुछ सहज 
बात नहीं है । जबतक हृदय में पश्चात्ताप का तीत्र वेग न हो, आत्मशुद्धि 
का दृढ़ संकल्प न हो, पापाचार के प्रति उत्कद घुणा न हो, तब्रतक अप- 
राघ मन में ही छुपा बेठा रदता है, वह किसी भी दशा में बाहर आने 
के लिए. जिह्ा के द्वार पर नहीं आता । अ्रतण्व तीत्र पश्चात्ताप के द्वारा 
दूसरों के समक्ष पापों की आलोजना रूप गह पाप प्रक्नालन का सर्वश्रेष्ठ 
साधन है । ज्ञिस प्रकार अमृतीय्रधि से विप दूर हो जाता है, उसी प्रकार 
गा के छारा दोपरूस विपर भी पूर्णुरूप से नष्ट हो जाता है। 

(८) शुद्धि-शुद्धि का अर्थ निर्मलता है। जिस प्रकार वच्न्र पर 
लगे हुए, तैल आदि के दाग को साबुन आदि से घोकर साफ किया जाता 
है, उसी प्रकार आत्मा पर लगे हुए. दोपों को आलोचना, निन्‍्दा, गर्ढ 
तथा तपश्चवरण आ।दि धर्म साधना से धोकर साफ किया जाता है| ग्रति- 
क्रमण आत्मा पर लगे दोषरूप दागों को थो डालने की साधना है, 
अतः वह शुद्धि भी कहलाता है । 

प्रतिक्रमण जैन-साधना का प्राण ढे। जैन साधक के जीवन ज्षेत्र 
का कोना-कोना प्रतिकमण के महा प्रकाश से प्रकाशित है । शोच, पेशात्र, 
प्रतिलेखना, वसति का प्रमाजेन, गोचरी, भोजन पान, मार्ग में गमन, 
« शयव, स्वाध्याय, भक्तगन का परिष्ठापन, इत्यादि कोई भी क्रिया की जाए 
तो उसके बाद प्रतिक्रमण करना आवश्यक हे। एक स्थान से सौ हाथ 

तक की दूरी पर जाने और वहाँ फिर एक महू भर बेठ कर विश्राम लेना 
हो तो बैठते ही गमनागमन का प्रतिक्रमण अ्रवश्य करणीय होता ई। 
इलेप्स और नाक का मल भी डालना जहर 


हो तो उसका भी प्रत् 
द्‌ | भी प्रतिक्रमण करने 
का विधान है। भूमि पर एक कदम-भी-कदि बिना देखे मिरयथोत्रा >कत+ 
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में रफ़ दिया हो तो साधु वो ददर्थ मी मिच्छामि दुस्सई देना चादिए । 
शात, अजात तथा सइसाकार शआ्रादि डिसी भी रूप में बोई मी निया वी 
हो, कोई भी घटना घटी हो, उसके प्रति मिच्छामि दुक्‍्कडईे रूप प्रतिकमण 
बर लेने से आत्मा में श्रप्रमत्तमाय वी ज्योति प्रशशित होती दे! अपूर्व 
श्राक्मशुद्धि का पथ प्रशस्त द्वोवा है श्रौर होता दे अशान, झविवेक एवं 
श्रनवधानता वा झसन्‍्त । 

प्रतित्मय का अर्थ है-- यदि किसी कारण विशेत्र से आत्मा सबम 
क्षेत्र से श्रसंगम ज्ेत्र में चला गया दवा तो उमे पुन संयम च्षेत में लौथ 
लाना । इस व्याझ्या में प्रमाद शब्द उ्िचारणीय है। यदि प्रमाद के 
स्पख्यय बा पदा लग जाय तो साघक बहुत कुछ उससे बचने की चेटा 
कर सक्‍ता है । 

प्रतचत सारोद्वार में धमाद के निम्नोक्त श्राठ थरवार बताए, गए हैं।< 

( ९ ) अज्ञान--चोक जूडता आदि । 

(३) सशग्र--जिन पचनों में सन्देह । 

(३) मिथ्या ज्ञान--पिपरीत घारणा । 

(४ ) राग--प्रासक्ति | 

(४ ) ह्ेप--धयूया । 

(६ ) स्मघृति भ्रश--भूल दो जप्ना 

(७ ) अनाइरर--संथम के धरति श्रनादर | 

(८) योगदुष्पथिघानता--मत, वचन, शरीर को कुमा्ग मे 

प्रवृत्त करना । 

प्रतिम्मण थी साधना प्रमादमात्र प्रो दूर करने के लिए है। 
शाधर के जीयन मे प्रमाद दी बद ऐप है, जो अन्इर ही अन्दर साधना 
प्रो सड़ा गला फर नट अश् कर डालता है। अत- भाधु और आय ( 
दानों का प्तंव्य है जि प्रमाद से बचें और अपनी साधना यो प्रतिक्मण 
के द्वाग श्रप्रमत्त दिथिति प्रद्यन बरें । 


नी 


१६ ; 
वि (४ 
कार्यात्सग-आवश्यक 

प्रतिकतण-आवश्यक के घाद कायोत्सगे का स्थान है | यह आवश्यक 
भी बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। अनुयोगद्वार सत्र में कायोत्सर्ग का नाम अण- 
चिकित्सा है। धर्ं की आराधना करते समय प्रमादवश यदि कहीं अहिंसा 
एवं सत्य आ्रादि ब्त में जो अतिचार लग जाते हैं, भूलें हो जाती हैं, वे 
संयम रूप शरीर के घाच हूँ। कायोत्सर्ग उन घावों के लिए, मरह॒म का 
' काम देता है। यह वह श्रोषधि है, छो घावों को पुर करती है और 
संयम शरीर को अ्रक्षत बनाकर परिपुष्ट करती है। जो वसत्र मलिन हो 
जाता है, वह किससे धोया ज्यता है? जल से ही घोवा जाता है न १ 
एक बार नहीं, अनेक वार॒मलमल कर थोया जाता है। इसी प्रकार 
संयम रूप वल्ल को जब अतिचारों का मल लग जाता है, भूलो के दाग 
लग जाते हैं टो उसे प्रतिक्रमण रूप जल से धोया जाता है । फिर भी 
कुद्ठ अशुद्धि का अंश रह जाता है तो उसे कायोत्सर्ग के उष्ण जल से 
दुबारा धोया जाता है । यह जल ऐसा जल है, जो जीवन के एक एक 
सूत्र से मल के कण-कण को गला कर साफ करता है ओर संयम जीवन 

को अच्छी तरद शु बना देता है । 
कायोत्सर्ग एक प्रकार का प्रायश्चित है। वह पुराने पापों को घोकर साफ 
) कर देता है। आवश्यक सूज्र के उत्तरीकरण सूत्र में यही कहा है कि 
संयम जीवन वो विशेषरूप से परिष्क्ृत करने के लिए, प्रायश्वित करने 


के लिए, विशुद्ध करने के लिए, आत्मा को शल्य रहित बनाने के लिए, 
पाप कर्मों के निर्धात के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है । 


श्३० आपश्यक दिगरशन 


_.'ठस्स डच्रीडरणेएं, वायस्दित्तससणे एं, डिसोदी करणेय॑/ 
बिसल्ली करणेश, पावाय कम्माण' निग्घायणद्वाए ठामि काइस्मग है 
आए प्रश्न वरेंगे कि क्या हिए, हुए पाप भी घोकर साफ किए जी 
सपने हैं ? बिना भोगे हुए. मी पर्षोंसे छुल्काया दी सकता है? ५४ 
कमी के सम्बन्ध में ता यदी उद्बा जाता है कि अवश्यमेत ओदठ्य इते 
कर्म शुमाशमम्‌ ॥ 
जैन धर्म उपयुक्त धाप्णा से विरोध रुतता ह। बढ सत्र पाप कमी 
से भौगने वी मान्यता वा प्षगती नहीं है। किए, हुए, पारषों वी शुद्धि 
न मार्नें तो फिर यद सात शर्म साधनों, तपश्नरण श्रदि ब्यर्थ ही कार 
क्लेश दोगा | स॑तार मे हम देखतें हैं कि अनेक विकृत हुई वस्त॒७ँ पुनः 
कर ली जाती दे तो कि श्रात्मा को शुद्ध क्या नहीं उनाथा डा 
सकता ? पाप बढ़ा दया शात्मा 2 पा5 नी शक्ति बलवती दया भर्म' 
थी | धर्म वी शर्ति ससार में बडी मस्त बी शक्ति है। उसके समन. 
पाप ठदृस नदी सतते हैं । मंगतान के सामते शेतान भला मैसे ठद्र 
सकता दे) दसारी श्राध्यात्मिक शक्ति दी मागउठी शक्ति दै। उसके 
समद पार्वा वी य्रास॒ शक्ति क्थमपि नई साड़ी रद सकती है | पर्या वी 
मुद्दा में इजार इतर व्यों से अ्न्थवार भरा हुंश्या है। कुछ भी तो नहीं 
दिखाई देता | तिधर बलतें हें, उधर दी ठोकर खाते है । परन्तु ज्यां दी 
अकाश अन्दर 'हँचता है, क्षय भर में श्रैयत्र झुत भिन हो जाता 
है। चर्मन्‍थना एक ऐसा ही श्रश्वतिदत प्रशरश है। भोग भोग कर 
कर्मी का साख कातऊ झगा ? एजेक आत्मप्रदेश पर अनस्त-अ्नन्त करे 
बरगया हैं। इंख रॉलित डीयन में डनगा भोग हो भी तो पैस ही! दाँ 
हा सैनर्म पारी वी शुद्धि में विश्यस रफ़्ता है। शवश्रित्त पी श्रपूर् 
शर्त के द्वार बढ था ना की झुद्धि मानता ई । भूल भय्ता हुटा साध 
कब प्रायश्षित तर लेता दे तो_बद शुद्ध हो जता है, निषयाप हो छाता 
है। पिर वह घमे मे, समाज मे, लोक में, परलोह़ में सर्वत्र आदर वा 
स्थान मात कर केंता है। बस्नर पर जबतस अशुद्धि लगी रहती दै, तभी 


कार्योत्सग आवश्यक श्३ृ१ 


सुक उसके प्रति घणा वनी रहती है। परन्तु जब्न व घोकर साफ कर 
लिया जाता हे तो फिर उसी पहले जैसे स्नेह से पहना जाता है। यही 
आत पाप शुद्धि के लिए किए जाने वाले ग्रायश्रित्त के सम्बन्ध में भी 
। प्रायश्रित्त के अनेक रूप हैं। जसा दोप होता है, उसी प्रकार का 
प्रायश्रित्त उसकी शुद्धि करता है। जीवन व्यवहार में इधस्उघर जो 
संयम जीवन में भूलें हो जाती हैं, ज्ञात या अज्ञात रूप में कहीं इधर- 
उधर जो कदम लड़खड़ा जाता है, कांय्रीत्तग उन सब्र पापों का प्रायश्रित्त 
है। कायोत्सर्ग के द्वाग वे सत्र पाप घुल कर साफ हो जाते हैं" फलतः 
आत्मा शुद्ध निर्मल एवं निष्माप हो जाता है । 
भगवान्‌ महावीर ने पापकर्मों को भार कहा है जेठ का मद्दीना 
हो, मंजिल दूर हो, भार्ग ऊँचा नीचा हो, ओर मस्तक पर मन भर 
पत्थर का वोके गर्दन की नस-त्स को तोड़ रहा हो, बताइए, यह कितनी 
विकट स्थिति है १ इत स्थिति में भार उतार देने पर मजदूर को कितना 
आनन्द प्रात होता है ? यही दशा पातों के भार की भी है। कायोत्सर्ग के 
द्वारा इस भार को दूर फेंक दिया जाता है। कायोत्तग वह विश्राम भूमि 
है, जहाँ पाप कर्मों का भार हल्का हो जाताहै, सब ओर प्रशस्त धर्म 


ध्यान का वातावरण तैयार हो जाता है, फलतः आत्मा स्वस्थ, सुखमय 
एवं आमनन्‍्दमय हो जाता है १ 


क्राउसग्गेशं तीवपदुप्पन्न॑पायच्छितं विसोहेद विसुद्धपार्यच्छित्ते 

थे जीबे निव्चुयहिसलए्‌ ओोहरिय भरुठ्व भारवह्े पसत्थम्काणोवर्गए सुहं 
सुद्देणं चिहरइ । “”छ5त्तराध्ययन २६ । १२। 
कायोत्सर्ग में दो शब्द हँ--काव और उत्सर्ग | दोनों का मिल कर 
थे होता हे--काय का त्याग। प्रतिक्रमण करने के बाद साधक अमुक 





२-- कायोत्सगंकरणुतः प्रागुपात्तकप्ततयः प्रतिपाथते 7? 


“-दरिमिद्रीय आवश्यक 


श्श्३ आवश्यक दिखने 


समंदर तक अपने शरीर को बोसिया कर जिनमुद्रा से सड़ा हो जाता 
है, वह उस समय न संसार के बाह्य पदार्थों में रदता है, न शरीर में 
रहता है, सत्र ओर से सिमट कर आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है। 
कायोत्सर्ग अन्तमुस होने वी साधना है। अस्तु बद्दिमुख स्थिति से 
साधक जय अ्रन्त्मस स्थिति में पहुँचता है तो वह यगद्वेष से बहुत 
ऊपर उठ जाता है, निःसेंग एर्व अ्रनासक़ स्थिति का रसास्वादन 
करता है, शरीर तऊ थी मोहमाया का त्याग कर देता है। इस स्थिति 
में कुछ भी संकट श्राए, उसे सममाव से सहन कर्ता है। सरदी हो, 
गर्मी हो, मच्छुर हो, दशा हों, सत्र पौड़ाओं को समभाय से 
सहन करना ही काय का त्याग है। कयोत्सर्ग का उद्देश्य शरीर 
पर बी मोदमाया को कम करना है। यद जीएन का मोह, शरीर 
की ममता घड़ी ही भयंकर चीज दे। साधक के लिए तो प्रिप है। 
साधक तो क्या, साधारण सम्परी प्राणी भी इस दल दल में फँस जाने 
के भाद किसी श्र्थ का नहीं रहता | जो लोग कत॑व्य वी अपेत्ता शरीर 
को अधिक मदच्व देते हैं, शरीर की मोदमाया में रचे पचे रहते हें, 
दिन-रात उसी के सजानेसंवार्ने म लगे रहते हैं, वे समय पर न 
अपने परिवार कौ रक्षा कर सक्‍ते हैं, श्रौर न सप्षाज एवं राष्ट्र वी 
ही। वे भगोड़े सक्‍्ट काल में अपने जीयन को लेकर मांग यड़े 
शेते हैं, इस स्थिति में परिार, समाज, राष्ट्र की कुछ भी दुर्गति 
हो, उनवी पतला से ! आज भारत इसी स्थिति भ पहुँच गया है। यहाँ 
सर्यत्र भगेड़े ही शाप्ट्र और धर्म के जीवन को बर्बाद वर रहे हे। 
उठ कर संघर्ष करमे की, ओर संघर्ष करतेकरते अपने अ्रापयो 
कर्सव्य के लिए. होम देने की यहाँ हिम्मत ही नहीं रही है। 
आज देश के प्रत्येक छीपुदप वो कायोल्सर्गसम्ब्धी शिक्तुर 
लेने पी श्राप्श्वकता दे। शरीर और आत्मा को अलग अलग 
समभने पी कला ही याध्र में कर्तन्य वी चेतना जगा सकती है। जड़ 
चैतन का भेद उमके जिया खारी खाघना खत झूघना है। जीवन के 


फायोत्सर्ग आ्रावश्यक १३३ 


कदम-ऋदम * पर कायोत्स्ग का स्वर गूँजते रहने में ही आ्राज के धर्म, 
समाज और राष्ट्र का कल्याण है। कायोत्सर्ग की भावना के विना समय 
पर मद्वान्‌ उद्दे श्यों की पूर्ति के लिए अयने व॒च्छ स्वार्यो को बलिदान करने 
का विचार तक नहीं आ्रा सकता | इस जीवन में शरीर का मोह बहुत 
बढ़ा बन्‍्धन है। जीवन की आशा का पाश जन-जन को अपने में 
उलभाए हुए है। पद-पद पर जीवन का भग्र कर्तव्य साधना से पराडः 
मुख होने की प्रेरणा दे रह है। श्राचाये अकलंक इन सब्र बन्धनों से 
मुक्ति पाने का एक मात्र उ्राय कायोत्सर्ग को बताते हैं--- 

--निःसंग-निर्भेयत्व-जीविताशा-ध्युदासाथर्थों ब्युत्सगः 0 

--राजवार्तिक ६ | २६ । १० । 

आचाय अमेत गति तो अयने सामायिक पाठ में कायोत्सर्ग के 

लिए मझ्जललकामना ही कर रहे हैं फि-- 


शरीरतः कतु मनन्तशक्ति, 
विभिन्नसात्मानमपास्तदोपम्‌ । 
जिनेन्द्र | फोषादिव खद्न-यष्टिं, 
तब प्रसादेन मसास्तु शक्ति: ॥९॥ 


“हे जिनेन्द्र | शाप की श्रपार कृपा से मेरी श्रात्मा में ऐसी 
आध्यात्मिक शक्ति प्रकट दो कि में श्रगनी अनन्त शक्ति सम्पन्न, दोप- 
रहित, निमल बोतराग आत्मा को इस क्षणभंगुर शरीर से उसी प्रकार 
अलग कर सकर--अलग समभ्त सकूँ, जिस प्रकार स्थान से तलवार 
अलग की जाती है । 

हो तो जेनधर्म के पठावश्यक में कायोत्सर्ग को स्वतन्त्र स्थान इसी 
ऊपर की भावना को व्यक्त करने के लिए मिला है। प्रत्येक जैन साधक 
को प्रातः और साय॑ थ्र्थात्‌ प्रतिनदित नियमेन कायोत्सर्ग के द्वारा शरीर 





१२--भनिकखणं काउस्सरगकारी |? 


““इशबे० द्वितीय चूलिका 


शव आवश्यक दिशन 


श्रौर झ्रात्मा के सघसस्व में विचार बसता द्वोता है कि यिद शरीर 
और है, श्रौर मे और हूँ। मै अजर श्रमर चेतत्य आत्मा हूँ, मेत 
कमी नाश नहीं हो सक्‍ता। शरीर का क्या है, शाज है, कल ने 
रदे। श्रस्तु, मैं इस च्ुणभंगुर शरीर ये मोद में अपने कर्तव्यों से क्यों 
पराणमुसत बदूँ १ यद्द मिटी या विद मेरे लिए एक रिलीना मर दै। 
धत्र तक यद पिलौना काम देता है, वन तक मैं इससे काम दूँगा, 
छठ पर काम लूँगा। परन्तु जब यह हूटये यो द्वोगा, या इटेगा तो मे 
नहीं रोऊँगा । में रोऊँ मी क्यों ) ऐसे ऐसे गिलौने श्रनन्त श्रन तर प्ररण 
किए हैं, क्या हुआ उसनता ? बुछ दिए रदे ढूंढे श्रीर मिद्री में मित्र 
गए । इस सिलोने थी रक्ता करना मेंय पर्तव्य है। व्यय ही शरीर 
मी इत्या करना, अपने श्राप में बोई आदर्श नहीं दै। घीतराग देय 
ब्ययें दी शरीर वो दवल देने मे, उसती दत्या करने से शार सानते ढें। 

परन्तु ज्र यद शरीर कर्तव्य पथ का गेड़ा पने, जीउन का सोद दिलाउर 
आदर्श से च्युत करे ती मैं इस रागिनी यो मुनने याला नई हैं । मैं 
शरीर वी श्रपेद्षा श्रात्पा वी ध्यनि सता अधिक पसंद करता हूँ। 

शरीर मेरा घाइन दहै। मैं इस पर सपार दोरर जीउनयाता वा लम्पा 
पथ तथ परने ये लिए, थ्राया हूँ । पस्दु कमी कमी यद दुए श्रश्व उलटा 
यु पर सवार दाना चाइता द।) यदि यह घोड़ा मुझ पर सतार हो 

गया ठो सितिमी अ्रमद्र गत दोगी १ नई, मे ऐसा कमी नहीं दोने दूँगा।? 
यद है कायोत्सर्ग वी मूल मायना | प्रति दिन तियमेंन शरीर के मम 

त्याग का भ्रम्याण करता, साधऊ के धिए उतना अधिक मदहस्‍्त यू है । 

जो साधक निज्तर ऐसा कं्रेलग करते रहेंगे, ध्यान फरते रहेंगे, थे 

तमय पर श्रवश्व शरीर पी मोदमाया से बच सेंगे श्रौर अपने जीयने 

के मद्याव सत्य का प्राहि में सफल झो स्डेगे। आचाग॑ तछल शीति 

कहते हैं-- 

ममर्त्व देददतो नरसयेत, पे 
फायोत्सगंण घीमतागा 


कारयोत्सगं आ्रावश्वक श्र, 
निर्मततत्व॑ भवेन्नून॑+ 
सहाधर्स-सुखाकरम ॥१८। १८४॥ 
--प्रश्नोत्तर आवकाचार 
--काय्योत्मगें फे द्वारा शनी साधकों का शरीर पर से ममत्वभाव 
छूट जाता है, और शरीर पर से ममत्वभाव का छूट जाना ही वस्तुतः 
महान्‌ धर्म ओर सुख है । 
कायोत्मर्ग के सम्बन्ध में श्राज की क्‍या स्थिति है ? इस पर भी 
भसंगानुसार कुछ विचार कर लेना आवश्यक है। आजकल प्रतिक्रमण 
करते समय जब ध्यान स्वरूप कायोत्सर्ग किया जाता है, तब मच्छरों से 
अपने को बचाने के लिए. अ्रथवा सरदी आदि से रह्या करने के लिए 
शरीर को सब ओर से चस्त्र द्वारा ढक लेते हैं। यह दृश्य बड़ा ही 
विचित्र होता है। यह ममत्व त्याग का नाथ्क भी क्‍या खूब है? यह 
फायोत्सगे क्‍या हुआ ? यह तो उल्य शरीर का मोह है। कायोत्सर्ग तो 
कष्टों के लिए अपने श्रापको खुला छोड़ देने में है। कष्ट सहिष्णु होने 
फे लिए अपने की वस्त्र रहित बनाकर नंगे शरीर से कायोत्स्ग किया 
ड््य॒ तो अधिक उत्तम है । प्राचीन काल में यही परसरा थी। आचाये 
घमदास ने उपदेश माला में प्रतिक्रमण ओर कायोत्सर्ग करते समय 
प्रावरण ओद्ने का निर्मेष किया है। कायोत्सर्ग करते समय न बोलना 
है, न दिलना दे | एक स्थान पर पत्थर की चह्ान के समान निश्चल 
एवं निःस्पन्द जिन सुद्रा में दस्डायमान खड़े रहकर अगल़्क दृष्टि से 
शरीर का ममत्व वोसराना है, आत्मध्यानमें रमण करना दै। आचार्य 
भद्रबाहु आवश्यक नियु क्लि में इस ममत्व त्याग पर प्रकाश डालते हुए, 
कहते है-- 
वासी-चंद्शकप्पो, 
हर जो मरणे जीविए य सससण्णों | 
देह य अपडिवडो, 
काउस्सम्गो हचइ तस्स ॥१४४८॥ 


१३३ आवश्यक दिग्दर्शन 


--चाे कोई भक्ति भाव से चंदन लगाए, चादे बोई देपयश यणैले 
से छीले, चादे जीयन रहे, चादे इसी कण मृत्यु था जाए; पस्तु जो 
साधक देढ में श्रासक्ति नहीं रफवा है, उक्त सब स्थितियों में सम चेतना 
रखता है, वस्तुतः उसी वा कायोतर्ग शुद्ध द्ोता दे। 

तिधिद्दण॒ुय॒सग्गाशं, 

दिव्या माणुसाण विरियायं । 
सम्ममहियासणाए५ 

फाउस्सग्गो हृवइ सुद्धो ॥ १५४६ ॥ 

जजों साधक कायोत्ठण के समय देवता, मदुष्य तथा ति्यश्ञः 
सम्बन्धी सभी प्रकार के उरसगों को सम्पक रूप से सइन करता है, 
सवा कावोत्यर्ग दी बखुतः शुद्ध दोवा है। 

काउस्सग्गे जद सुट्टियस्स, 
भज्जति अग मंगाईं । 
इय भिदंति सुविहिया+ 
अट्ठविद्दं कम्मन्सघाय ॥ १४४१ ॥ 

जिस मकार कायोत्सगें में निःसन्र स्ने हुए अग-श्रंग दूटने 
लगता है, दुसने लगता है, उसी प्रगार सुविद्दित स।घक कायोत्पर्ग के 
द्वारा अ्रंटों दी कर्म समूद वो पीड़ित करते हैं एवं उन्हें नाड कर 
डालते हैं । 

अन्न इमं सरीसंे 


अम्नो ज॑बुत्ति कय-ुद्धी । 
दुक्स परिफिलेसऊरं 


छिंद मम्त सरीराओ ॥ १५५४२॥ 
जतायीसर्ग में शरीर से सब दु सो की जढ़ ममता का समसस्थ 
तोड़ देने के लिए यापक को यह सुदइ संघला कर लेता चाइए पे 
शरीर घोर दे; श्रोर शर्मा और हे । 


कायोत्सर्ग श्रावश्यक १३७ 


कायोत्सर्ग करने वाले सज्जन विचार सकते हूँ कि कायोहाग के लिए 
कितनी तैयारी की आवश्यकता है, शरीर पर का क्रितना मोद हटने को 
अपेक्षा है। कायोत्स्ग करते समय पदले से दी शरीर का मोद रखलेना 
और उसे बच्चों से लपेट लेना किसी प्रकार भी न्याय्य नहीं है। ममत्व 
स्याग के ऊँचे आदर्श 'के लिए वस्तुतः सच्चे छृदयथ से ममत्व का त्याग 
करना चाहिए | 

कायोत्सर्ग के लिए ऊपर आचार्य भद्रत्राहु के जो उद्धस्ण दिए 
गए हैं, उनका सर्गेश्य साथक में कुमता का दृढ़ बल पदा करना दे । 
उसक्रा यह अर्थ नहीं है कि साधक मिथ्या श्राग्रद के चक्कर में अज्ञानता- 
वश अपना जीवन द्वी होम दे । साधक, आदशिर एक साधारण मानतर 
हूँ । परिस्थितियाँ उसे भकमरोर सकती हैं । सभी साधक एक क्षण में 
ही उस चरम स्थिति में पहुँच सके, यह असम्मव है। आज ही नहीं, 
उस चुग में भी अ्रप्तम्मव था। मानव जीवन एक पवित्र वस्तु है, उसे 
किसी महान उद्द श्य की पूर्ति के लिए ही सुएक्षित रखना है या दवोम 
देना है। अत) भगवान्‌ ने दुल साथकों के लिए. आवश्यक सूत्र में 
कुछ आगारगें की ओर सकेत किया है। कायोत्सगग करने से पहले उस 
आकार सूत्र का पढ़ लेना, साथक के लिए आवश्यक है । खाँसी, छींक, 
डकार, मूल आदि शारीरिक व्याधियों का भी आगार रक्‍्खा जाता है, 
क्योंकि शरीर शरीर है, व्याधिका मन्दिर है। किसी आकस्मिक कारण 
से शरीर में कम्पन आजाय तो उस स्थिति में कायोत्सगं का भंग नहीं 
होता है। दीवार या छुत आदि गिरने की स्थिति में हों, आग लग 
जाए, चोर या राजा आदि का उदद्गव हो, अ्वानक्र मार काथ का 
उपद्रव उठ खड़ा हो, तब्र भी कायोत्सर्ग खोलकर इधर-उधर सुए्ता के 
लिए प्रचन्ध किया जा सकता है। व्यर्थ ही धर्म का अहंकार रख कर 
खड़े रहना, ओर फिर शर्त रीद्र ध्यान की परिणति में मरण तथा प्रहार 
धत्त कमा, संगम के लिए घातक चीज है। जैन साधना का मूल 

शब आतरोद वी परिणति कं बन्द करना है, श्रतः जब तक वह परिणति 


श्श्द श्रायश्यक दिग्द्शन 


कायोत्पर्ग के द्वाय बन्द होती दै, तन ते कायोसर्ग झा आलम्सन दिया 
कर है। शरीर यदि बह परिणति परिहिवतिवश काशेत्सर्ग समात्त करने 
जन्‍्द होती हो तो वह मार्ग मी उपादेय दै। पेयल अरनी रघा ही नहीं, 
यदि कभी दूसरे जीयों को रचा के लिए मी कायोत्सर्ग बीच में सोतनां 
पढ़े तो वह भी आवश्यक है | ध्यानस्थ साधक के सामने परचेख्रिय जीरो 
का छेंदन भेदन दोता हो, किसी को सर्प ग्ादि डस लेतों ताल्ालिंक 
सद्ययता कंप्ने के लिए जैन परम्परा मे ध्यान पोचने वी स्पथ्तः आशा 
है। क्योंकि वह रहा का कार्य कायरौत्सर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ दे । 
आचार्य भद्रयाहु श्वश्यक नियुक्ति में इन्दी ऊरर वी भावनाओं भी 
स्पष्टीकरण करते हुए; कदते दैं-ए 


अगर्णीओ ._ छिंदिग्ज बा? 
ध बोहियसोभाई दीहडबकों वा। 
आगारेहदि अभग्गो, 
उस्सग्गो एबमाईइडि' ॥ १४१६ | 


हाँ, तो जैन धर्म विवेक का धर्म दै। जो भी श्थिति पिमेः पूर्ण 
के, लाभपूर्ण हो, श्रा्तरौद्ग दुर्शान वी परिणति को कम करने बाली (3 
उसी हियिति यो. श्रपनाना जैन धर्म वा श्रादर्श है। पाठक इस का 
विचार रखें तो श्रत्रिक भेयप्कर झहोगा। छुगम्रद में नहीं, सदाप्रद में ६ 
जैन-पर्म दी श्रात्मा का निवास दे। 

शआरगम साहित्य में बायोल्तर्ग के दो भेद सिए. ईँ-द्वब्य और माव 
द्रव्य वायोत्तग का श्र्थ है शरीर की खेटाश्ों का निरोग करके एप 
स्थान पर जिन मुद्रा से निश्चल एवं निन्‍धसद स्थिति में रड़े रना 
यद साधना के छेंत में श्रावश्यक है, पस्चु भाव के साथ। केउत 


श्ञ्यद॒ गाय, आंगारयूजन्वर्गत 'पृवमाइपरद भाग 
रे 
इस पद ये स्पष्टीसुस्ण वे लिए करी गई दे 


न्द् 
2? 


कार्योत्सर्ग अविश्यक ९ 


द्रव्य का जैनधर्म में कोई महत्व नहीं है | एक आचार्य कहता है कि 
यह द्रव्प तो एकेस्दिय बन्नों एवं पर्बतों में भी मिल सकता दे। केवल 
निःसनन्‍्द हो जाने में ही साथना का प्राण नहीं है। साथना का प्राण 
है भाव | भाव कायोत्यर्ग का अर्थ है--्रार्त रीद्र दुर्ध्धानों का त्याग 
कर धर्म तथा शुक्ल ध्यान में रमण करना, मन में शुभ विचारों का 
प्रवाह बहाना, आत्मा के मूल स्वरूत की ओर गमन करना । कायोस्सर्ग 
में ध्यान की ही महिमा है । द्रव्य तो ध्यान के लिए भूमिकामात्र है| 
अतएव आचार्य जिनदास आवश्यक चूरि में कहते हँ--सो छुण 
फ्राउस्सग्गो दव्वतो भावतों ये भवति, दुव्बतो कायचेट्टानिरोहो, 
भावतो का्टरसग्गो झाशणं | ओर इसी भाव को मुख्यत्व देते हुए 
उत्तराध्ययन सूत्र के समाचारी अध्ययन में वास्त्रार कहा गया है कि-- 
'क्राउस्सरग॑ तथ्ो कुण्जा, सब्वदुक्खविमोक्‍्सख॒णं ।! कायोत्सर्ग सब 
दुःखों का क्षय करने वाला हैं, पर्तु कोन सा? द्रव्य के 
साथ भाव? । 
यह कायोत्सर्ग दो रूप में किया जाता है--एक चेठाकायीत्सर्ग तो 
दूसरा अमिभमत्र कायोत्सर्ग। चेद कायोत्सर्ग परिमित काल के लिए 
गमनागमनादि एवं आवश्यक आ्रादि के रूप में प्रायश्रित्त स्वरूप होता 
है। दूसरा अभिभत्र कायोत्सर्ग वावजीवन के लिए, होता दै। उप- 
सर्य विशेष के आने पर यावज्लीयन के लिए. जो सागारी संथारा रूप 
कायोस्तर्ग किया जाता है, उसमें यद्ध भावना रहती है कि यदि मैं इस 
उपसर्ग के कारण मर जाऊँ तो मेय यह कायोत्सर्ग यावज्जीवन के लिए 
है। यदि में जीवित बच जाऊँ तो उपसर्ग रहने तक कायरोत्सग' है | 
अभिमत्र काय्ोत्सा का दूसरा रूप संत्तारक अर्थात्‌ संथारे का है। 
यावज्जीवन के लिए संथार करते समय जो काय का उत्सर्ग किया जाता 
है वह भर चारेम अर्थात्‌ अमरण अनशन के रुप से होता है। संथारे 
के बहुकसे भे३ हैं, जो मूच आगम साहित्य से अथवा आवश्यक नियुक्ति 


आदि ग्रन्थों से जाने जा खाते हैं। प्रथम चेट कायेत्सर्ग, उस असम 


र्‌र> आरशर शिमदर्शन 


अमिमय फायोत्तमे ये लिए. श्रम्यासस्यमप होगा है। निश्यति 
कयोगगे का अम्यार करते रहने से एक दिन बह आाउमउल प्रात दो 
रपा है, गस्सिके पलखरूप खवऊ एक दिन खुत्यु पे सामने स्वास 
हँसता हुग्र सह्ा दो जाता हे थ्ोर मर कर मी यृत्यु पर विनय स्यात्त कर 
लेता है। 

बायोत्ग्ग के द्रव्य श्रीर भाव धरा यो समगने थे लिए. एक 
जैताचास कायोत्मग॑ के चार रूपों का निरूमण परते हैं। साधतों वी 
जानतारों के लिए. इम यहाँ रंचेत में उनके विचारों का उस्लेज 
कर दे हैं -- 

(१) एउत्थित उत्यित--यात्रोत्गगे वे लिए. सड्मां शोने बाला 
साधक जब द्वथ॒के साथ माय से भी पद द्वोता है, श्रार्त रौद प्यान 
का त्याग फर धर्म ध्यान तथा गुक्ल घ्यान में रमण' फ्रता है, तय 
उत्वितोत्पित फायोत्तगें द्ोता दे। यह कागत्वग सर्वोद्रट्ट होता है - 
इसमें मुत्र श्रात्मा जायत दोकर क्‍मों से युद्ध करने करे लिए. तन कर 
खड़ा द्वां जाता है 

(२) उत्थित निविष्ट-जब्र श्रय्रोग्य खापज द्रष्प से तो सहा 
हो जाता है, परन्तु भाव से गिय रदइता है, श्र्थाव्‌ झ्रार्तरौद ध्यान पी 
परियति म खत रइता है, तर उत्वित निप्रिष्ट कायोत्सर्म द्वाता है। इस 
में शरीर तो पड़ा रहता दे, पर आत्मा यैठी रो है। 

(३) उप(बष्ट उतल्यित--असक तथा इृद्ध साथक सड़ादों 
मी दो पाक, परख थ्रद्र में भाव शुद्धि का प्रशाद वीर है। झत्तः 
जय बह श रीरिक सत्य बी इ़ि से प्मातत श्रादि से बढ बर धर्म 
ध्यान तथा शुरल्‌ ध्यान में स्मथ करता दे, तत्र उपवरिष्ट बायोत्सर्ग 
होता दे । शरीर बेठा है, परन्तु श्रात्मा सह है । हे 

(४ ) उपविष्ट निवेष्ट--जब श्राजसो एप फर्तव्यश-य साधक 
शरीर से मी पैठा रहता है शरीर माव से भी बेढा रहता है, धर्म ध्यान 


कायोत्सर्ग आवश्यक १४१ 


ढ़ी ओर न जाकर सांसारिक विपयमोगों की कल्पनाओं में ही उलका 
(ता है तत्र उपविश-निविट कायोत्सग होता है। यह काय्रोत्सर्ग नहीं, 
प्रात्र कायोत्सर्ग का दम्म है ! 

उपयुक्त कायोत्सग-चतुरय में से साधक जीवन के लिए पहला 
आर तीसरा कायोत्सर्ग ही उपादेय है | ये दो कायोत्सर्ग ही वास्तविक 
रुप में कायोत्सर्ग माने जाते हैं, इनके द्वारा ही जन्म-मरण का बन्धन 
कटता है ओर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में पहुँच कर वास्तविक अआाध्या- 
त्मिक आनन्द की अनुभूति प्राप्त करता है। 


५5२७ $ 
पघत्याग्यान झावश्यक 


गंसार में छो कूद भी इश्प तथा श्रदरप बरउस्मूह है, ब३ मय ने 
तो एक ब्यक्ति के द्वार! भा दी जा सकता है और ने भागने के शेग्प 
ही है। भाग ये पीछे पध्रर मनुर क्द्मार शान्ति तथा आनंद नहीं 
वा सकता | यारावरिक झस्मानल्द तथा अछयय शास्ति था लिए सोगों का 
रशग परना ही एफ सांत्र उप दे। अतएप प्रत्याष्यान आयरपक़े के 
द्वारा साघक्ष अपने वो व्यर्थ के भोगों से बचाग है, गअसक्ति पे बन्‍्चन 
से छुड्ता है, और स्थायी श्रात्मिक शारि पाने वा प्रयत्ल परता है। 

ब्रलाख्यान या शब्र्थ है--त्यांग फरनगा।' '«पूत्ति4तितवृलतया 
आमयदिया स्थान *प्रत्याग्यातसम्‌ ? >>योथ शाम दृत्ति 


है प्रशाग्याा में तीन शस्द ई-न्थी + श्रा + श्राए्य/न । 
अबिरति एपं श्रमयम फप्रति प्रथात था कूत रूपम, शा श्रर्थात्‌ 
मर्यादा स्वरूप श्राझार के साथ, आख्यान श्रथात्‌ प्रतिश्य करना, फ्रत्पा 
ख्पान है। झविरतिस्सस्प प्रभ्ृति प्रतिशलतया भा भर्यादया भाकार- 
करणस्वल्पया था व्यान-कपने प्र शाल्यानस्‌ (--्रयतनखरोद्वार ह ते! 

झात्मसर्य प प्रात श्रा श्रधात्‌ श्रमिव्यात्त रू से जिससे छना 
शर्त रुप गुण उतन हा, इस प्रवार का श्याप्याम-वथन परना, 
प्रद्याख्यान है । 

मरिष्यकाल के प्रतिश्ना मर्यादा के साथ द्यशुमयोग से दिदृत्ति 
और शुभगरोग में प्रवृत्ति का आग्व्यान करना, ग्रत्याख्यान है | 


प्रचाख्यान-आावश्यक १४३ 


त्यागने योग्य वस्तुएँ द्रव्य और भावरूप से दो प्रकार की हैं। 
श्रत्न, वस्त्र आदि वस्तुएँ द्रव्य रूप हैं, अतः इनका त्याग द्र्व्य त्याग 
माना जाता है। अज्ञान, मिथ्यात्व, असंयम तथा कपाय आदि बेभाविक 
विकार भावरुप हैं, अतः इनका त्याग भावत्याग माना गया है। 
द्रव्य त्याग की वाध्तविक आधारभूमि भावत्याग ही है। अतएय़ द्वव्य- 
त्याग तमी प्रत्याख्यान कोठि म॑ आता है, जबकि वह राग-देयथ और 
कपायों को मन्द करने के लिए तथा ज्ञानादि सदयुणों की प्राप्ति के 
लिए; किया जाय । जो द्रव्य त्याग भावत्याग पूवक नहीं होता है, तथा 
भाव त्याग के लिए. नहीं किया जाता है, उससे आस्म-गुणों का विकास 
किसी भी अंश में ओर किसी भी दशा में नहीं हो सकता। अत्युत 
कभी-कभी तो मिध्याभिमान एवं दंभ के कारण वह अधःपततन का 
कारण भी बन जाता है | 

मानव-जीवन में आसक्ति ही सत्र दुःखों का मूल कारण है। जब 
तक आसक्ति है, तब तक किसी भी प्रकार की आत्मशान्ति नहीं प्रात 
हो सकती | भविष्य की आसक्ति को रोकने के लिए प्रत्याख्यान ही एक 
अमोघ उपाय है। प्रत्याख्यान के द्वारा ही आशा तृष्णा, लोभ लालच 
आदि विपय विकारों पर बिजय प्रास हो सकती हे। प्रतिक्रमण एवं 
कायोत्सग के द्वारा आत्म शुद्धि हो जाने के बाद पुन आसक्कि के द्वारा 
पायकर्म प्रविष्ट न होने पाएँ, इसलिए, प्रत्याख्यान ग्रहण किया जाता है । 
एक बार मकान को धूल से साफ करने के बाद दरवाजे बन्द कर देने 
टीक होते हैं, ताकि फिर दुबारा धूल न आने पाए. । 

अनुयोग द्वार सूत्र में प्रत्याख्यान का नाम गुणधारण भी आया है | 
गुणधारण का अर्थ है--अतरुप गुणों को घारण करना। प्रत्याख्यान 
के द्वारा आत्मा, सन बचन काय को दुट पन्तत्तियों से रोक कर शुभ 
प्रदृत्तियों पर केन्द्रित करता हैं| ऐसा करने से इच्छानिरोध, तृप्णामात्र, 

सुख शान्ति आदि अनेक सदूगुणों की म्राप्ति होती है। आचाये मद्रवाहु 

आवश्यक नियु क्लि में कददते है;--- 
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प्रस्चस्साथेमि कार 
आसवदाराइ' हुवि पिद्दियाई ! 
आसच - बुच्छेएए, 
तरद्वा-बुच्छयर्य द्ोइ॥ १४६४॥ 
“-श्टयाख्परान करने से संगम होता है, सयम से आश्रय का 
निरोध रू सैउर होता है, आश्रवनिरोध से तृप्णा या नाश होता दे । 
शण्हा-योच्छेदेश य, 
अउलोय्समों भये मणुस्साण । 
अउलोपसमेण पुणो+ 
पन्चस्साणं हचइ सुद्ध ॥११६श॥ 
-तृष्णा के नाश से अनुपम उपशममाव श्रर्थात्‌ मध्यस्थ्य परि 
गम होता है, और अनुपम उपशमभाउ से प्रत्याख्यान शुद्ध होता दै । 
तत्तो चरित्तधम्मो, 
कम्मविवेगो तो श्रपुष्च तु । 
सत्तो केबल-नाण', 
तञओओ य मुक्सों सया मुक्सों ॥१४६॥॥ 
“-उपशममाव से चारित धर्म प्रकट द्ोता है, चारिष्र धर्मासे 
कर्मों की नि होती है, अर उससे श्रपूत॑सरण होता है । पुनः श्रपूर्वा 
क्रण से कपल ज्ञान और फेल ज्ञान से शाश्वत सुखमय मुक्ति 
प्रात दोती है । 
प्रध्यस्यान के मुरस्तया दो प्रकार दैं--मूलगुण शत्याण्यान श्रौर 
उत्त युण अत्याख्यान । मूल गुण अत्याण्यान के मी दो भेद हैं+- 
सब्मूल गुण प्रध्याख्यान और देश गुण प्रत्याज्यान । साधुओं के पाँच 
मद्मत्रत सर्येमूल गुण प्रत्याख्यान होते हैं । और णडस्थों के पाँच अमुबत 
देश गुण प्रत्याख्यान हैं। मूल गुण प्रत्याप्यान याउज्जीवन के लिए 
प्रदण किए जाते ई । 
उत्तरगुण पत्याख्यान, प्रतिदिन एवं कुछ दिन के लिए, उपयोगी 


प्रत्याख्यान आवश्येक ह ह श्डप, 
शेत्रें हैं | इसके भी दो प्रकार ई--देश उत्तर गुण ग्रत्माख्यान ओर 
सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यंन। तीन गुंशवध्षत और चार शिक्षा मत, 
देश उत्तर गुण प्रेत्लाख्यान हैं, जो श्रावकों के लिए दोते हैं | अ्रनागत 
आदि दश प्रकार का ग्रत्याख्यान, सर्वे उत्तरगुण प्रत्याख्यान होता 
है, जो साधु और श्रावक दोनों के लिए है । 

अनागत आदि दश प्रत्यास्यान इस भाँति हूँ :-- 

( १ ) अनागत--परयु पए आदि पर्व में किया जाने वाला विशिष्ट 
त्तप उस पर्व से पहले दी कर लेना, ताकि पर्वकाल भें ग्लान; इंद्ध आदि 
की सेवा निर्वाध रूप से की जा सके | 

(२ ) अतिक्रान्त--पर्व के दिन बंयाइत्य श्रादि पार्य में लगे 
रहने के कारण यदि उपवास आदि तप न हो सका हो तो उसे प्रागे 
कभी अपने के दिन करना । 

(३ ) कोटि सहित--उपवास आदि एक तप जिस दिन पूर्ण 
दो उसी दिन पारणा किए, त्रिना दूसरा तप घारग्भ कर देना, कोटि सहित 
नप है। कीटि सद्दित तप में प्रत्याख्यान की आदि आऔर अ्रन्तिम वोटि 
मिल जाती हैं । 

(४) नियंत्रित--जिस दिन प्रत्याख्यान करने का संकल्य किया 
हो उस नियमित दिने में रेग आदि की विशेष अडचन एवं विध्न 
छा आने पर भी इृढ़ता के साथ वह संकल्पित प्रत्याख्यान कर 
लेना नियंत्रित प्रस्वाख्यान है। यह मत्याख्यान आयः चतुदश एस 
के ध्ता, दिनकल्री और दशा पूर्व घर सुनि के लिए होता है। आज 
के मुग में इस की परम्पश नहीं है, ऐसा प्राचीन आचार्थी हमें डयप्टी- 
फरणु है । 


( ४) साकार--प्रस्यख्यांग करते समय आकार विशेष श्र्थांत्‌ 
झपवाद की छूट रुख लेवा, साकार तत होता है । ४ 

६ ६) लिराकार--अआ्रकार खरोी हिना प्रत्मास्यान फरना, 
विरसार तर है । बह इक भय के चल पर दाता ई | 


श्डद ख्ायश्यक्त रिखशन 


(७ ) परिमाणशझत->हची, प्रास, मोमग्य अद्य तथा गई 
आदि की संग का निपम बग्मा, परिमाणकृत है। झसे रि इतने 
ग् में व इतने आस से अधिक सावन नहीं लेगा । 

(८) मिर्वशोप--व्रशनादि चहुर्दिष श्राइर का त्यग वस्‍ना, 
निरबशेय तर है। निरम्शेय का श्र्थ है, पूपर | 

(६ ) साफेतिस--सकतपूर्त्त रिया जाने बाला प्रत्ाए्यान, 
सारेतिक है। मुद्री शेयर या रांठ सॉवकर यद्द प्रत्याग्ग्यान करना कि 
जब तऊू यह बैंघी हुई है तय तक मैं श्राद्यर का त्याग करता हूँ । श्राज 
कल किय्र जाने वाला छल्ले का प्रत्याम्यान भौ राजेतिस श्ल्याग्यान 
भे अन्तर्भूत है। इस प्राय गगन का उदेश्य आगनी सुगमता थे 
अनुसार पिरति का थम्यास ढालना दै। ६ 

(१०) झअद्भा प्रत्यार यान--रूमय विशेष की निश्चित मर्यादा बॉल / 
ममम्कारिया, पौरुदी थ्रादि दश प्रयास्यान, अदा ध्त्याख्यान यदलातें हे 
हैं। श्रद्धा काल को कटसे हैं । +-भगबतीसूत्र ७ । २१ 

खधना क्षेत मे प्रत्यप्यान की एक मइलपूर्ण खाना है। अत्या 
झपाने को पृष्ठ रिशुद्ध रत से पालन करने में है साधक दी महत्ता है ) 
छुइ ग्रसर दी गिशुद्धियों से युक्त पाला दुआ प्रधाख्यान दी शुद्ध शरीर 
दोष रदित दाता है । ये पिशुदियोँ इस प्रकार है *+- 

(१) श्रद्धान विशुद्धि--शास्राक्त रिघान के अनुसार पाँच 
महाबत तथा बारह नत थादि प्रत्याख्यान का पिशुद्ध भ्रदान करना, 
भ्रद्धान विशुद्धि दे । 

(२) ज्ञान विशुद्धि--जिन कल्प, स्थपिरकल्क, मूल गुण, उचर 
गुण तथा प्रात-ताल आदि के रूर मं श्सि समय जिसके लिए, श्सि९ 
पद्यास्यान का जैसा स्सरूप द्वाता है, उमझा ठीक ठौर बेसा ही जानना, 
शान विशुद्धि है। 

(३ ) विनय विशुद्धि--मन, यच्रन और काय से सयत इते हुए. 


अद्याख्यान श्वश्यक १४७ 


प्रत्यास्यान के समय जितनी वन्दनाओं का विधान है, 'तदनुसार वन्दना 
फरना विनय. विशुद्धि है । शा 

(४) अनभापणा शुद्धि-- प्रत्याख्यान करते समय गुरू के 
सम्मुख हाथ जोड़ कर उपस्थित होना; गुद के वे अनुसार पाठों को 
टीक-टीक बोलना; तथा गुरु के 'बोसिरेहि! कहने पर “बोसिरासि? 
बगरद यथा समय कहना, अनुभपणा शुद्धि है । 


(४ ) अनुपालना शुद्धि--भयंकर वन, दुर्मिक्ष, बीमारी श्रादि में 

भी अत को उत्साह के साथ ठोक-टीक पालन फरना, अनुपालना शुद्धि है| 

(६ ) भाव चिशुद्धि--राग, दंप तथा परिणाम रूस दोषों से 

रहित पत्ित्र भावना से प्रत्याख्यान करना तथा पालना, भाव विशुद्धि है। 

. (१) प्रत्याख्यान से अमुक व्यक्ति की पूजा हों रही है अ्रतः में 
भी ऐसा ही प्रत्याख्यान करँ--बह राग है। 

(२ ) मैं ऐसा प्रत्याख्यान करूँ; जिससे सब्र लोग मेरे प्रति ही अ्रनु- 
उक्त हो जायें; फलतः -अमुक साधु का फिर आदर ही न होने पाए, 
हद द्वेप है । 

(३ ) ऐहिक तथा पारलौकिक कीर्ति, यश, वैमव आदि किसी भी 
फल की इच्छा से प्रत्याख्यान करना; परिणाम दोप है । 

-+आ्रावश्यक नियुक्ति 


. १ उक्त प्रद्याख्यान शुद्धियों का वर्णन स्थानांग सूत्र के पंचम स्थान 
में भी है, परतु वहाँ ज्ञान शुद्धि का उल्लेख न होकर शेष पाँच का ही 
उल्तेख है। श्रद्वान शुद्धि में दी ज्ञान शुद्धि का अन्तर्भाव हो जाता है, 
क्योंकि भ्रद्वान के साथ नियमतः ज्ञान ही होता है, अशान नहीं। 
निर्युक्तिकार ने स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए ज्ञान शुद्धि का स्वतंत्र रूपेण 

रख कर दिया है। 'पंचावहे पच्चक्‍्खाणु ५० तं० सददणासुद्धे 
घेशयसुद्े, अण भासणासुद्धे, अण पालणासुदे, भावसुदधे 
हक “ख्थानांग ४५ । ४६१ 


अप आयर+र दिखशंन 


प्रत्याएवान प्रदण करने के सम्सन्‍्य में एक मदत्तपूर्ण चतुर्मगीका 
उल्नेस, थाचार्य देमचस्र, योगशास्र बी स्वोगत दत्ति में परते हैं। 
अद* चतुर्मगी मी साधक को जान लेए श्रायरवन है । ड़ 

(१) प्रध्याय्यान ग्रहण बरने यागा साथक मी प्रत्माग््पान स्वरूप 
का शाता जिप्रेडी तथा पिचारशील ही श्रीर अत्यास्थान देने याले गुरदेय 
भी गतार्थ तथा प्रत्माग्यान विधि के मचीमोति जानर'र हो। यह प्रधम 
भंग दे, जो पूर्ण शुद्ध माना ता ई। 

(२) प्रताझ्पान देने वाले गुरुदेव तो रौतार्थ दो, परन्तु शिप्य 
वीवेसी प्रत्यख्यान रप्रत्प या जानबार न हा । यद द्वितीय भंग है । यदि 
गुर्देय भत्याप्यान यराते समय संत मं अंशेध शिप्य को भ्रत्याजपान 
थी ज्ञानकारी पंयणयें ता यह भंग शुद्ध दो जाता है, अन्यथा अशुद्ध।_ 
गरिमा शान फे प्रत्याख्यान अदुण परना, " दुः्भत्याएपान माना जाता है। 

(३ ) गुरुदेव प्रत्याख्याननेधिके जानकर न हों, मिम्ति शिष्य 
जानकार दो, यद तीसरा भंग दे | गीगजर्थ गुरुदेव के श्रमाय में यदि 


१ प्रउचन सारोद्धार श्रत्ति म भी उक्त चतुमंड्री का जिम्तार के 
साथ वर्णन किया गया है। वर्दां लिखा हे-- 

'जाणुगों जाशुगसगासे, अजाणगों जाणग-सगासे, ज्ञाणुगों 
अज्ञाणुगसगासे, अ्रवाणगो अज्ञाणगसगासे ए 

२. भगगती सूत्र म॒चर्णन है कि जिसरो जीय श्रजी। शादियां 
ज्ञान है, उसका प्रत्याख्यान तो सुप्र्याख्यान है। परन्तु जिसे जड़चैंतन्य 
का बुछ भी पता नहीं है, जो प्रत्याख्यान कर रद्या है उमदी कुछ भी 
जानकारी नहीं है, उसका प्रत्याण्यान दुष्पत्यास्यान होता हे । अशानी 
साधक प्रत्याख्यान वी प्रतिज्ञा कस्ता हुआ सत्य नहीं बोलता है, अगितु. 
मूठ चोलता दे। पद अ्रसयत है, अगरिरत है, पापकर्मा है, एकान्त बात 
है। 'पूर्र खलु से दुप्पच्चक्वाई सव्यपाणेईट ज्ञाव सब्वसत्ते हि पचच- 
क्खायमिदि चदमाणो नो सब भासे भासइ, मोसं भास मासह “॥ 

शक जन्मगण० ७ | २१ 





प्रद्याज्यन आवश्यक १६ 


केवल साक्षी के तौर पर अगीतार्थ गुरु से अथवा माता पिता आदि से 
प्रत्यख्यान ग्रहण किया जाव तो यह भंग शुद्ध माना जाता है । यदि 
ओोध संज्ञा के रूप में गीतार्थ गुरदेव के विद्यमान रहते मी अगीतार्थ से 
प्रत्याख्यान अहण किया जाय तो यह भंग भी अशुद्ध ही माना गया है । 

(४ ) प्रत्याख्यान लेने वाला भी श्रगीतार्थ विवेक शत्य दो शोर 
प्रत्याख्यान देने बाला गुर भी शास्तरशान से शत्य श्रविवेकी हो तो यह 
चुर्थ भंग है। यह पूर्ण रूप से अशुद्ध माना जाता दे ! 

यह प्रत्याख्यान श्रावश्यक संयम की साधना में दीति पैदा करने 

बाला है, त्याग बेराग्य को दृढ़ करने वाला है, श्रतः प्रत्येक साधक का 
कर्तव्य है कि प्रत्याख्यान आवश्यक का यथाविधि पालन करे ओर 
अपनी श्रात्मा का कल्याण करे | 

प्रद्याख्यान पर श्रधिक विवेचन, इस श्रमिग्राय से किया गया दई 
कि आज के युग में बढ़ी भयंकर श्रन्ध परंपरा चल रही है। जिधर देखिए, 
उधर ही चत॒र्थ भंग का राज्य है। न कुछ शिष्य को पता है, श्रोर न 
शुरुदेव नामधारी जीव को ही। एकमात्र ब्रोसिरे! के ऊपर अंधाधुन्ध 


प्रद्यख्यान कराये जा रहे हैं। आशा है, विश्ञ पाठक ऊपर के लेख से 
प्रत्याख्यान के मद्तत्व को समझ सकेंगे | 


१ श्द्ध १ 
आवश्यकों का ऋरम 


हो पन्त ४ वाले सापर हैं, उन्फे जीउन का प्रधान उद्देरप 
एम्रभाय अर्थात्‌ सामाय्रिक करना है। उनके अध्पेक ब्ययदार में, रहनः 
सइन में सममाय के दर्शन होते हैं ! 
-. अम्त्दरि वाले साधरू जब डिल्द्दी महापुरुणों वो सममाव वी पूर्णतः 
के शिफर पर पहुँचे हुए. जानते हैं, तब थे भक्ति माव से गदुगदू दोतर 
डनके वास्तविक गुय्यों बी स्ुति करने लगते दें ) 

अन्त शि वाले सूघऊ श्रतीत नंम्र, सिनयी एप गुणालुणगी होते 
हूँं। श्रवएव वे सममाय स्थित साधु पुदुपों को यथा समय चन्दन करना 
कमी मी नहीं सूजने। 

अन्दर वाले साधक इतने श्रप्ममत्त, जागरूफ तथा सायधान रदते 
है कि यदि कमी पूरयासनायश अपरा ऊु)स्कार बश्ष अर त्मा सममाय 
से गिरदाय तो यथविध प्री तय >श्रावाव्रतय पश्माताय आदि 
करके पुन अपनी पूर्व स्थिति को था लेते ई ओर कमी कमी तो पूर्व विथति 
से थागे भी न जाते दे 

ध्यान ही श्रध्यात्मिक जीइन की ऊुन्नी है। इस लिए अन्तर्शीरि 
खाब ३ बरबार ध्यन के करते हैं। ध्यान से सरम के गति 
एकीग्रता वी सायना परिपुट डोती हे । 

ध्यान के द्वार विशेत चित शुद्धि देने पर आत्मइटि खघक अत्म 


| 


ओवश्यकों के कम हैघह 


स्वस्थ में विश्ेषतया लींन हो जाते हूँ | श्रतंण्व उनके लिए जड़ चस्तश्रों 
के मोग का प्रत्याख्यान करना सहज स्वाभाविक हो जाता है | हे 

जबतक सामायिक्र प्रास न दो रू झात्मा समभाव में स्थित न हो, तक 
तक भावपूव॑ंक, चतुविशतिस्तव किया दी नहीं जा सकता। भला जो 
स्वयं समभाष को प्राप्त नीं है, चद् किस प्रकार रागद्रेपरहित समसाव 
में स्थित बीतराग पुरुषों के गुणों को जान सकता है ओर उनकी प्रशंसा 
कर सकता है? अ्रतणव सामायिक के बाद चतुर्विशति स्तव है । 


चतुर्वि शति स्तव करने चाला दी गुरुदेवों को यथाविधि बन्दन कर , 
सकता दे । क्योंकि जो मनुष्य अपने इट्ट देव वीतराग महयपुरुषों के श॒ुर्यों 
से प्रसन्न होकर उनकी स्तुति नद्ीं कर सकता है, वह - किस प्रकार चीतंरागे 
तीशकरों की बाणी के उपदेशक्र गुरुदेवों को भृक्तिपृषक वन्दन कर 
सकता है ? अ्रतए्व बन्दन आवश्यक का स्थान चत॒र्वि'शतति स्तेव के बाद 
रखा गया है । 


बन्दन के पश्चात्‌ प्रतिक्रमण को रखने का श्राशय यह है कि जो 
राग हेंप रद्दित सममारयों से गुरुदेवों की सठ॒ति करने वाले हैं, वेदी शुद्देव 
की साक्षी से अपने पापों की आलोचना कर सकते हैं, प्रतिक्रमण कर 
सकते हैँ । जो गुरुदेव को वन्दन ही नहीं करेगा, वह किस प्रकार शुरुदेव 


के प्रति बहुमान रक्खेगा और अपना दूदय स्पए्तया खोल कर ऋृत पापों 
की आलोचना करेगा ? 


प्रतिकमण के द्वारा ब्रतों के अतिचार रूस छिंद्रों को बंद कर देने 
चाला, पश्चात्ताप के द्वास पाप कर्मों की निवृत्ति करने बाला साधक ही 
काय्ोत्सर्ग की योग्यता प्राप्त कर सकता है | जब तक प्रतिक्रमण के द्वारा 
पापों की आलोचना करके चित्त शुद्धि न की जाय, तब्र तक घर्म ध्यान 
या शुक्ल ध्यान के लिए. एकाग्रता संपादन करने का, जो कायोत्सर्ग का 
देश्य है, वह किसी तरह भी सिद्धः नहीं हो सकता। आलोचना के 
द्वारा चित्त शुद्धि किए. बिना जो कायोत्सर्ग करता है, उसके मूँह से चाहे 


श्र आवश्यक दिग्लशन 


किठ्ली श+३ विशेष का जय हुआ करे, पर्ठु उतने दृदय में उच ध्येय 
का विचार कभी नहीं घाता। । 

जो साधक कायोसर्ग ऊन द्वाय विशेष चित्त-शुद्धि, एकाग्रता और 
आत्मरव प्रात करता है, वही प्रत्याख्यान का सच अधिकारी है। जिसने 
पफ़ाप्रत[ प्रात नदी की है और संक्ल्ा एल भी उस्तन्न नहीं किया, वदद 
यदि प्रत्माझ्यान कर भी ले, तो भी उस का ठीक ठीक निर्वाद नहीं कए 
सऊता। प्रत्थ'ख्यान सर से ऊार वी आायश्यक किया दहै। उसके लिए 
बिशि४ चित्त शुद्धि और विशेष उत्साइ की श्रपेज्ा है, जो कायोत्सगे के 
बिना पंदा नहीं हो सक्ते। इसी विचार धारा को सामने रपकर कायोत्यर्ग 
के पश्चात्‌ प्रत्याख्यात का नंत्रर पड़ता है । 

उपयुक्त पद्धति से विचार करने पर यह स्पष्ठतया जान पढ़ता है कि 
छुंद्त आवश्यकों का जो क्रम है, वद पिशेष कार्य कारण भाव वी ४ सला 
पर अवध्थित है। चतुर वाठक कितनी भी बुदिसानी से उचट फेर करे, 
परन्तु उसमें बढ स्वाभातिकता नेदीं रद सकती, जो कि प्रस्तुत 
क्रम म दे । 


१६ ३ 
आवश्यक से लोकिक जीवन की शुद्धि 


बह ठीक है कि आवश्यक क्रिया लोकोत्तर साधना है। वह हमारे 
श्राध्यात्मिक चषेत्र की चीज है। उसके द्वारा हम आत्मा से परमात्मा 
के पद की ओर श्रप्सर होते हैँं। परतु व्यावहारिक दृष्टि से भी 
शावश्यक की कुछ कम महत्ता नहीं है। यह हमारे साधारण मानव- 
जीवन में कदम कदम पर सहायक होने वाली साधना है | 
अन्य प्राणियों के जीवन की अपेक्षा मानव-जीवन की महत्ता ओर 
श्रेष्ठठता जिन तत्वों पर अवलम्बित है, वे तत्व लोक भाषा में इस 
प्रकार हैं;-- 
(१ ) समभाव अर्थात्‌ शुद्ध श्रद्धा, जान और चारित्र का सम्मिश्रण । 
( २ ) जीवन को विशुद्ध बनाने के लिए, सर्वोत्कट्ट जीवन वाले 
भहापुरुणों का आदश । 
(३ ) गुणवानों का बहुमान एवं विनय करना । 
(४ ) कतब्य की स्मृति तथा कतंठ्य पालन में हो जाने वाली 
भूलों का निष्कृपट भाव से संशोधन करना । 
(५४) ध्यान का अभ्यास करके प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को यथार्थ 
रीति से समभने, ऊे लिए. विवेक शक्ति का विकास करना |, 
(६) त्यागबृत्ति द्वारा सन्‍्तोरर तथा सहन शीलता को बढ़ाना-। 
भोग दी जीवन, उद्दश्य नहीं: हे, त्याग्रमय उद्रारता, ही मानव की 
मदत्ता बढ़ाती दे । जितता त्याग उतनी ही शान्ति | 


९ 
उपयुक्त तत्बों के आधार पर ही आवश्यक ,साथना का महल 


कस शीत जज 
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हक आयरायरनदरदशन 


राष्ा है। यदि मनुष्य दौर टीर रूए से ग्राउश्या साथना मो अयमाते 
रहें तो हर कभी मी उनझ ने तेज़ जीउन पीते नदी हो सझता, उनरी 
प्रतिक्ष मंग नहीं हो सर्दी, उिउ्द से विक्‍द प्रठंग पर भी ये अपना 
लद्दर नहीं मून सकते । 

मातय स्याशय की द्राधारं शिया मुख्यतया मानसिक प्रसग्नता पर 
है। ययपि दुनिया में श्रन्य भी श्रग्रे़ साधन शेरे हैं, डिसके दाय कुंड 
मे उद् मातरिए प्रसन्नता प्राप्त दो दी जाती है; परन्तु स्थायी मानसिक 
प्रसनता या स्रोत पूर्णक्त तों के श्राघार पर निर्मित थ्राग/यक ही है। 
बाह्य बड़ पदायों पर आधित प्रसक्षगा दणिऊ होती दे । श्रसली स्थायी 
प्रसतता श्रपने ब्रन्दर ही है, ओर वइ श्र-३र बी साधना फे द्वाय ही 
प्रप्त वी जा समती दे । 

अप रहा मनुष्य का कीदुझवक अर्थात्‌ पारिवारिक गुल। कुद्धस्य 
दथो सु्सी बनाने के लिए मनुप्य यो नीति प्रधान जीउन घसाना आय 
श्यक है । इसलिए छोटे बड़े सत्र में एक दूसरे के प्रति यथोचित विनय, 
आ्राशा पालन, नियमशीलग, श्रय्नी भूलों को स्तवीगार फरना एवं थ्रप्रभच 
इइना ज्झू) है। ये सर गुण आवश्यक खधघना 3 द्वारा सदेज ही में 
प्रात किए, जा सफते हैं । 

समाडिक हश्टे से भी श्रावश्यर निया उगदेय है।॥ समाज पो 
सुयपश्थित रपने के लिए विचारशीनता, प्राम शिक्ता, दीर्धदर्शिता 
और ग भीरता आदि गुणों का जीउन में रना आवश्यक है। अस्त, 
कण शान्लीव ओर क्या व्यावदारिक दोनों दृश्यों से आबश्यफ किया 
का यर्थॉचित श्रभुझ्जन करना, भ्रतीय लामप्रद है। 

[ आावश्यकों का क्रम” और “श्रावश्वक से लोक्कि जीयन की 
शुद्ध! उक्त दोनों अररणों के लिए लेसक जैन जगत के महोद तत्त्त- 
चिंतक एवं दाशेनिक पं>सुज॒लाली का ऋणी- दे। पंडित जी के 
“पंच प्रति क्र्मण? नामक ग्रन्थ से ह्ी-उक्ठ नियन्‍्धदय का प्रायः शब्दशः३ 
विचारशरीः ड्विया गया है । ] न्‍ 


कर 
आवश्यक का आध्यात्मिक फल 


सामायिक्क 
सामाइएणं ,भंते । जीवे कि जणयहइ ९ 
सामाइएणं सावज्जजोगवचिरइं जणयद्द । 
'भगवन्‌ | सामाय्रिक करने से इस आत्मा को क्‍या लाभ होता है 
सामायिक करने से सावद थोग-- पापक्रम से निद्नत्ति होती है ।' 


चतुर्ति शतिस्तव 
चउव्चीसत्थएजु भंत्त । जीवे कि जणवइ ९ 
चउव्बंसत्थएणं दंसणविसोहि जण॒यइ। 
भगवन्‌ ! चतुर्विशतिस्तव से आत्मा, की किस फल की प्राप्दि 
होती -दै ? 
चतुनिशतिस्तव से दर्शन-वेशुद्धि होती दे ॥ : ५ 


धन्दना "दी 
वंदुए्शु भते | जीवे के जणयइ १ 
चंदशुएणं नीयागोय॑ करम्म॑ खबेइ) उच्चागोयं निवंधइ, सोहर्गं 
च ण॒ अप्पडिहय आखणाफलं नियत्तेड, दाहिणभ।व॑ च शं जएयइ। 
भगवषन्‌ | बन्देन करने से आत्मा को क्या लांभ होता है १? - 
बन्‍्दन करने से यह आत्मा नीच गोत्र कर्म का क्षुय- करता «है, 


रे 


रथ आररपक दरिखर्शन 


डबगोत का बस्प करता है, सुमग, सुख्र श्रादि सौभाग्य बी शाव्ति 
होती है, सर उसी य्राश शिरसा स्वरीशर करने हैं और बइ दादिएपमाव- 
दुशवत्य एर सर्व प्रियतरा वो प्रात करता दै 7 
प्रतिकमय 

पह्िस्क्मएेण भते । जीउे कि ज़णयइ ९ 

पड़िक्क्मएण बयहिदाद पिदेइ। पिदियवयधिद घुण जीये 
निरुद्धासवे श्रसपल चरित्ते अट्रसु परथणमायामु डवउत्त' उप- 
हुत्त (अ्र्परमत्तो) सुप्रणिद्चिए विददरइ 

फरगपन्‌ ! ध्रतित्मण बरने से आत्मा कों उस पल मी माप्ति 
होली है ! 

प्रतिम्मण करने से अ्रद्िखा झादि प्रतों के दोपरूप दछिद्री पा 
निगेष दोोता हे श्रोर छिठ्ों का निरोध दोने से श्रात्मा श्राभव क्य निरोष 
करता दे ठथा शुद चारित्र का पालन करता दे। और इस प्रकार आठ 
प्रयचममाता, पाँच समिति एवं तीन शुक्ति रूप संयम में खान, 
श्रग्ममत्त तथा सुप्रणिह्षिव होइर विचरण करता है 7? 
कायोत्सगे 

काउसग्गेणं भते | जीबे कि जणयइ ? 

काउसगोणं तीयपइुध्पगन पायन्छित्त विसोदइ, पिसुद्धपाय 
जिद्योरे य ज वे निःयुवदियर ओड्रियमरुत्व भारवदे पसंन्‍्धव 
स्म्क'णोवगए सुद्द सुदेण विद्दर्‌इ। 

“मगवन्‌ । कयोत्सय करने से आत्मा को बया लाम होता है? 

“कायोल्गे करने से श्र्दीत काल एवं आरासन्न भूतगाल के णयश्रित् 
विशोष्य श्तिचारों की शुद्धि होती हे और इस प्रकार विशुद्धि प्रा 
आत्मा प्रशत्व धर्मध्यान में मय करठा हुआ इदलोऊ एवं परलोक 
उसी अकार सुसपूर्क विचरण करता है जिस प्रख्ऋरर छिर या बोग 
डदर जाने से मज्दूर सुतर का अनुमब करता है ।? 


खायश्यक वी शाश्याकाक फल कप 


न 
हो 


प्रत्याख्यान॑ 
पर्चक्खाशर्ण भंत । जीवे कि लणयह्‌ ९ 
पत्चच्खा गण आसपदाराई मिस भट, पच्चयखाए्ण इच्छा 
निरोह जणयह, इच्छानियोह गए ण॑ जीये सब्बदब्बेस विणी- 
यतरट सीशथूए विहुग्द 
भगवन्‌ | प्रत्मास्यान फरने से श्रात्मा को किस फल की प्रासलि 
ऐती है 
प्रशाख्यान करने से हिंसा झादि शाश्चवद्धार सन्‍द हो जाते ६ एच 
इस्छा या निरोव हो जाता है, इकंढ्ठा का निरेध होने से समस्त विपयों 
फे प्रति विवृष्ण रुता छुश्ला सागक शान्ानवत्त देर मिचरण करता है 
[ उन्राध्ययन-यत्न, रे६ वा अध्ययन ] 


3२१ ३ 
प्रतेक्रणण : ज्ञीयन की एकरूपता 


क्सि मनुष्य वा जीयन ऊँचा है और क्सि का नीचा ) वीन मनुष्य 
मदात्मा है. मान है श्र कौन दुस॒त्मा तथा छुद्र ? इस प्रश्नयी 
उत्तर श्रापरों भित्र भित्र रूप मे मिलेगा। जो जैसा उत्तर दाता होगा 
बह बेंसा ही कुछ क्देगा। यह मनुष्य की दुरलता दे कि बह आयः 
अपनी सीमा में घिय रद कर ही कुछ सोचता है, बोलता हे, शरीर 
करता है। 

हाँ तो इस प्रश्न के उत्तर में कुछ लोग श्रापके सामने जात-पाँत 
शो मदत्त देंगे और कहेँगे कि आाहण ऊँचा है, क्षत्िय ऊँचा है, और 
शूद्व नी है, चमार नीचा है, भंगी तो उससे भी नीचा है। ये लोग 
जात पाँत क जाल म इस प्रतार अवरुद्ध हो चुके ह कि कोई ऊँची 
श्रेणी वी थात सोच ही नहीं सकते | -जन भी कमी प्रेसग श्राएगा, 
एक ही गय श्रलोग्रिे--जात पॉत गम येतर रोयेंगे ! 

कुछ लोग सम्मय हे धन को महस्र दें? कैसा ही नीच हो, 
दुगचारी हो, गुडा हो, जिफे पास दो पैसे हैं, वह इननी नश्रों मे 
देवता है, ईश्यर का अश है। राजा और सेठ होना ही इनके लिए 
समते मद्ान्‌ होना है, धर्मात्म होना है--सिर्वे गुण. कांचनमाश्रयन्ते 
ओर यदि कोई धमदीन है, गयेर दे तो बरस सबसे बड़ी नीचता है। 
गरीय आदमी कितना ही सदाचारी द्, चर्मात्मा हो, बोई पूछ नहीं। 
पआ दरिद्या य समा भयउन्ति 7 


प्रतिक्रमण + जीवन की-एक रूपता २9६ 


क्यों लम्बी बातें करें, जितने मेँह उतनी बातें हैं | आप तो मुक्त से 
मालूम करना चाहते होंगे कि कहिए, आपका क्‍या विचार है? भला, 
मैं अपना क्या विचार जताऊँ ? मेरे विचार वे ही हैं, जो भारतीय 
संस्कृति के निर्माता आत्मतत्वावलोकी महापुरुषों के विचार हैं। में 
भी आपकी ही तरह भारतीय साहित्य का एक स्नेही विद्यार्थी हैं, जो 
पढ़ता हूँ, कहने को मचल उठता हूँ । हाँ, तो मारतीय संस्कृति के एक 
अ्रमर गायक ने इस प्रश्न-चर्चा के सम्बन्ध में क्या ही अ्रच्छा कद्दा हैं: 
सनस्येक॑ चचस्येकं ह 
कमेण्येक॑ महात्मनाम । 
सनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ | 
कर्मण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌॥| 


प्रस्तुत श्लोक के अनुसार सर्वश्रठठ, महात्मा महान पुरुष वही है, 
जो अपने मन में जैसा सोचता है, विचारता है, समभता है, वेश्ा ही 
जबान से भोलता है, कहता है। ओर जो कुछ बोलता है, वही समय 
पर करता भी है। ओर इसके विपरीत दुरात्मा, हुए, नीच वह है, जो 
मन में सोचता कुछ ओर है, बोलंतों कुछ ओर है, और करता कुंछ 


ओर ही है । 


मन का काम है सोचना विचारना । वाणी का काम है शेशना- 

कहना । ओर शेप जीवन का काम है, हस्तपादादि का काम है, जो कुछ 
सोचा और बोला गया है, उसे काये का रूप देना, श्रमली जामा 
पहनाना । महान्‌ आत्माओ्ों में इन तीनों का सामंजस्य होता है, मेल 
होता है, और एकता होती हैं । उनके मन, वाणी और कर्म में एक ही 

/ बात पाई जाती है, ज़य भी अन्तर नहीं होता । न उन्हें: दुनिया का 
घन पथ-प्रट्ट कर सकता है श्रौर न मान अमान ही । लोग खुश दोते 
हैं या नासज़, कुछ परवाह नहीं । जोवन है या मरण, कुछ चिन्ता नहीं । 
भले ही डुनिया, इधर से उबर हो चाय, फूलों की वर्षा हो या अलते 


१६० आवश्यक रिखशैन 


अंगरारो वी ! किसी मी प्रकार के झातक, मय, प्रेम, प्रवोभन, द्ानि, 
धाम मदाग आाध्मात्रों वो डिया नहीं सफ्ते, बदल नहीं साते। थे 
दिमाचय रे समान गचच, अटल, लिर्मेय, निद॑न्द रहते है। सत्यु के 
मुख मे पुँच फर भौ एक ही बात सोचना, बानना ग्रीर करना, छत 
पत्रित्र आ्राइ्श है। संसार पी पोर मी मची या बुरी शक्ति, उन्हें मुता 
नहीं छड़ती उनके डीरन के ठुक्‍्ड़े नई कर समझती । 

परन्तु लो लोग दुर्पल हैं, दुयत्मा हैं, वे कदाप्रि श्रपने जीरन की 
एजरूयता को सुरक्षित नहीं रख सकते । उनझ सन, बाणी और कर्म 
सयों तीन सई पर चनते हैं। जरासा भय, जगा्सा प्रेम, जय-सी हानि, 
ज़ेय सा लाभ मी उनके कदम उखाइ देता है। वे एक क्षण में कुछ है 
तो दूसरे हुण में कुद्धा। परिश्यितियों के बहाव में बढ जाना, हवा के 
अनुसार श्यनी चाल बइल लेना, उनके लिए. साधारणन्सी यात है। 
साखारिक अन्षोमर्ना से ऊरर उठकर देखना, उर्दें आता ही नहीं | उनका 
घमे, पुएय, ईश्यय, परमात्मा सत्र कुद्ध स्पाथै है, मदलत है। वें जैसे 
और जितने आदमी मिलेंगे, वैती दी उतनी ही वाणी बोलेंगे। श्र 
जैक जितने भी प्रसग मिलेंगे, पैसे ही उतने ही काम करेंगे। श्रय रहा, 
सोचना सो पृद्धिए नई । समुद्र के क्नारे सड़े होकर जितनी तेरगें श्राप 
देख सकते हैं, उतनी ही उनके मन वी तरणगें होती हैं। उनडी आत्मा 
इतनी पतित और दु्पल होती दे कि आठ पास के वातावरण का+-भय, 
फिसेय और पलोमन आदि का उन पर छण क्षण में मिन मिन्न प्रभाव 
पड़दा रहता है । 

आय आग यिचार करना ई कि आपतो क्या होना है, महात्मा 
अ्रथया दुगत्मा ? में समभता हूँ श्राप दुशत्मा महीं होना चाहेगे। 
झुगत्मा शब्द ही मद्रा और कठोर मालूम द्वोता है। हो, आप महाक्रा 
ही यनना चाहेंगे! परन्‍तु मालूम दे, मदात्मा इनने के लिए आपवो 
अपने डीएन वी एक रूपता करनी होगी। भन, वाणी और कम का 
द्वेत मियना होगा | यह भी क्या जीउन कि आपके हजार मन. हों, हजार 


का 


प्रतिकाण * जीवन वो एक सपना श्द्र 


जवान हों और हजार दी हाम पेर | आप हर आ्रादमी के सामने शझलग- 
झलग मनन बदलें, जबान बदले और वर्म चदले। मानव-जीवन के 
तीम टुबठे अलग अलग करके डाल देने में बोन-सी भलाई हे ? 
,. विभिन्न रुपों और हुकड़ो में चेंण हुआ अव्यवध्यित जीवन, जीवन नहीं 

होता, लाश होता है। में ममझता हूँ, आप किती भी दशा में जीवन 
वी अखंडता वो समाप्त नहीं करना चाहेंगे, मुरदा नहीं क्षेना चाहेंगे | 

भगवान्‌ मद्दावीर जीयन थी एक्रूपता पर बहुत अधिक बल देते 
थ्े। साचक के सामने सत्र से पदली पूरी करने योग्य शत्त दे यह थी कि 
चह हर हालत में जीवन की एक रूपता को बनाए रक्खेगा, उसकी वाणी 
मन का अनुसरण करेगी तो उसकी चर्या मननयाणी का '्रनुधावन ! 

जैन संस्कृति ने जीवन मे बहुरुपिया होगा, निन्‍्ध माना है। श्रादि 
काल से मानव जीयन वी एकरसता, एक्रूपता और अ्रछूणटता ही जैन 
संस्कृति का अमर आदश रहा है । उसके विच्यर मे जितना कलह, 
जितना इन्द्र, जितना पतन है, वह सच जीवन थी विपम गति में ही ६ । 
य्योंही जीवन में समगति श्राएगी, जीवन वा संगीत समताल पर सुखरित 
होगा, त्मोंदी संसार म॑ं शान्ति का अखरड साम्राज्य स्थापित हो जायगा, 
अविश्वांस विश्वास में बदलेगा ओर आपस के वैर विरोध विश्वस्त 
प्रेम्त एवं महयोग मे पर्खित हो जायेंगे ! भौतिक और शाध्यात्मिक दोनों 
ही उश्टियों से मानव की संत्रन्त आत्मा स्वर्गीय दिव्य भावों में पहुँच 
जायगी । 

जीवन की एक रूपता के लिए, देखिए, जैन साहित्य क्‍या कट्दता 

१ दशनवाक्षिक सूत्र का चतुर्थ अध्ययन हमारे सामने है ;--- 
से भिक्खु वा सिम्खुणी वा संजय विरय-पडिहयपचचक्सायपा वकम्से 


» द्श्रा वा, राशन वा, एगुशे वा, परिसागशो वा, सुत्ते वा, जागर- 
साणेचा"ह ० |? 


ऊपर के लम्बे पाठ का भाषा4 यह दे कि दिन हो या गत, 
अकेला हो या हयारों वी सभा सें, सोता हो या जागता साधक अपने 


२६२ झास्रद दिखटः 


आखों अदा! एरंसाप की झबग में लगाए रको। उस रे जीउत कर 
भर्म दिन में भ्रग्ग, गा मे अतरण, अकेले में शरटग, समा में ध्रणग, 
शते में ब्रमग, जागो में अलग, रिप्ती भी दशा में कदगी ब्ालग 
अनग नहीं हों मझग | शब्रे राइड सेव, परत और दाए मो देख 
बर याद नहीं बदाय के । थे अपने में भी उसने ही राच्चे चोर 
परिर रहेंगे, डितने हि इजुनेला्ों की मीह में! कैसा भी एप 
है, प्रैसी भी र्धित अवबुरृत ३, थे डीयन प्रथ से शक कदश मी 
वर उधर नहा दृगों। 
जैन धरम हा प्रध्तिमण परी डीयन की एक रूपया भा पढ़ पद्ाग 
है। या जीरत एक संग्राम है, संघर्र हे। दिन घोर यात श्रविगम गठते 
से जीयन वी दीड़ धूर चत रही है। साउधानी ग्गते हुए. थी सन, 
बाणी झरोग कर्म में पिभिन्नता आरा छाती है, अस्तम्यतता हों जाती है । 
श्रस्तु, दिन में दोने वाणी श्नेस्ता को सापकाल के प्रीजमण थे 
समय एक रूगता दी जाती है ओर रात में होने बाली अ्रमेफ्ता को 
प्रातःबालीन अतिक्मण के रुमय। साधते गुरदेश था मगरशन री 
खाद्दी से अपनी मदद हुई आत्मा को रिधर बरता ई, सूचों की 
च्याव में लात है, मन, या़ी और फर्म को परचाचाय ही श्राग मे 
डाल पर निसासा है, एकएक दाग यो यूत्म निरीक्षण शक्तिसे 
देखता है और घो डालता ई। प्रठिस्मण फरने वालों वी परस्सग 
में न जाने कितने ऐसे मदान्‌ सायत्र शो गए हैं, जो सांसत्सरिक शाह 
के पवित्र प्रसंगों पर हजारों बनता के सामने अपने एक एक दोषों को 
श्ष्ट माय से बढ़ते चले गए हूं, मन फे छुपे जइर को उगलते चले 
गए हैं। लण्बा और शर्मे किसे कटते हें, झुछ परवाद दी नहीं । घन्प 
हैं, दे, जो इस प्रकार जीयन दौ एक रूपता वो वनाए रख सबते हूं! 
* पतन का कीनाचीना छान डालना, उनके लिए साथना वा परम लक 
है। वे अपने डीयन को अपने स्यमने ग्पक्र उसी प्रकर कठोरता से 
और्पाड बरते हैं, देखभाल करते हैं, तिस धक्मर एक डाक्टर शार 


प्रतिक्रमण + जीवन की एक रुूपता १६३ 


'की परीक्षा करता है। जब तक इतना साहस न हो, मन का विश्लेषण 
'करने की घुन न हो, जीवन का शव के समान निर्दंव परीक्षण न हो, 
तत्व तक साधक जीवन की एक रूपता को किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं 
कर सकता | जैन संस्कृति का प्रतिक्रमण मन, वाणी और कर्म के 
सम्तुलन को कदापि श्रव्यवस्थित नहीं होने देता । वह पश्चात्ताप के 
प्रवाह में पिछले सत्र दोषों को घोकर आगे के लिए. कठोर दृढ़ता के 
सुन्दर ओर शुद्ध जीवन का एक नया अध्याय खोलता हैं। प्रतिक्रमण 
का स्वर एक ही स्वर है, जो हजारों-लाखों वर्षों से श्रमण संस्कृति फी 
पन्तवीणा पर मभेकृत होता आया है--छूदेँ पिछुज्ा पाप से, नया 
न चाँधू कोय |! 
जैन संस्कृति के अमर साथकों ने मृत्यु के मुख में पहुँच कर भी कभी 
ख्पनी राह न बदली, जीवन की एकरूपता भंग न की, प्रतिकमण द्वास 
प्राप्त होने वाली पवित्र प्रेरणा विस्मृत न की 
आवक अर्न्नक के सामने देवता खड़ा है, जहाज को एक ही रूथ्के 
में समुद्र के अतल गर्भ में फेंक देने को तैयार है। कह रहा है---श्रपना 
धर्म छोड़ दो, अन्यथा परलोक यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। छोडगा 
नहीं, समझ लो, कया उत्तर देना है, हाँ वा ना ? हों? में जीवन दे तो 
ना में मृत्यु ९ ' 
जीवन की एकरूपता का, प्रतिक्रमण की विराद साधना का वह महान 
साधक हँसता है, मुसकराता है.। उसकी मुसकराहट, वद्द सुसकराहट हे, 
जिसके सामने मृत्यु की विभीषिका भी इतप्रभ हो जाती है। चह कहता है-- 
' “अरे धर्म भी क्‍या कोई छोड़ने की चीज है ? घर्म तो मेरे अगु-अशा 
में रम गया है, में छोड़ना चाहूँ तो भी वह नहीं छुट सकता । और यह 
आत्यु । इसका भी कुछ डर है ९ तेरी शक्ति, संमव है, शरीर को 
| पल्‍्तु आत्मा ! शअरे वहाँ तो तेरे जैसे लाखों-करोड़ों देव भी कुछ 
| कर सकते। आत्मा अबर है, अमर है, अख़णड है। तू अनन्त 


ञ्य हो नाच भी सेरी अआज्मर चऋपत नऋ्जत सिकक्‍ततत ->+०ै >+--++] ->+>ज्क 


झ्ड 


श्र आउश्यछ दिग्दशन 


बुक ते और तेरी ओर से दी जाने वाली सत्य से दर्रु तो क्यों डर्ूँ 7 

देवता स्नाठे में झा गया । आज उसे रिमालय पी चद्धान से व 
यना पड़ रद्या था। फिर भी वह मरस्वीमीपिय दिखाए जा रहा था ! 
पास के लोगों ने मवानात्त हे फर शर्त से वद्द--सिठ ! बू मूड: 
मूठ ही जयान से यह दे फि मैने धर्म दोड़ा | देवता चला जायगा । फिर 
जो तू चादे क्रय । तेरा क्प्मा रिगय्ता है £?? 

अद्देन्‍्नक लोगों की बात एमम गद्टा क्र! झूठ मूठ के लिएट डी 
वह दी, क्या बला है, ध्यानस मं ला सशा। उसने कद्ा--“जो मेरे 
मन में नहीं है, उसऊ लिए मेरी बाणी कैसे हाँ मरे ? झूठ मूठ के लिए 
कुछ क्दना, मैने सीया दी वहाँ है ? मेरे धर्म वी यद साधा ही नहीं है ! 
जो पानी कुँ मे दे बदी तो डोच में श्रायया | फुँए, में और पानी हो, 
श्रीर डोल भे फुझ भौर दी थानी ले श्राऊँ, यद कला न मुके आती है 
ओर न मुफे पतन्द ही दै। मेरे धममं ने मुके यही ठिखाश दे हि झओो 
सोचो, बंदी कहो, झौर जो यह्दो, वक्ष फ्ये। श्रव बताश्ों, मैं मन से 
सोची बात से मित्र रूप में कुछ कहूँ तो कैसे बहूँ ? प्र/ण दे सकता'हूँ, 
आपना सर्मध्व लुट्य सदा हूँ, परन्तु मैं श्रमने मन, बाणी श्रीर कर्म तीनां 
के तीन इफ्ड़े कदायि नहीं कर सकता ।? 

यह दे प्रतिकृतण की साथना के श्रमर साथरों वी जीननकल्ा ! 
जिस दिन रिशप की भूली सदी हुईं मानय्र जाति प्रतिकमण को सावना 
अपनाएंगी, जीवन दी एक रूपता के मद्दान्‌ आदर्श को सफल बनाएगी, 
उस दिन विश्य से कया मीलिक और क्या आध्यात्मिक सभी प्रसार से 
नदीन जीवन का प्रश होगा, सययों का श्रल होगा और दोगा--दिय 
पिमूलेयों का अजर, अ्रवर, अउ्श्न साम्राज्य [ $ 
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भनुष्प श्रयमी-उनत्नति चाहता है, प्रगतिन्वादता हे । वह जीवन की 
होड़ में हर कहीं बढ़ जाना चादता-है ! साथना के न्ेब-में भी वहत्तप 
छूरता है,;जप करता है, संयम पालता है, एक से एक कठोर श्राचरण 
में उतरता है और खाहता है कि अयने बन्‍्धनों को तोड़ डालूँ, आत्मा 
को कर्मों के अधिकार से स्तन्त्र करा लूँ । परन्तु सफलता क्यों नहीं 
मिल रही दै ? सत्र कुछ करने पर भी यो क्‍्यों-है ? लाभ क्यों नहीं -? 
“बात यृद है कि -किसी-मी प्रकार की उन्नति करने से -पूर्व, अपनी 
- वरतमान अबध्था- का पूरा ज्ञान प्राप्त करना, आवश्यक है ।,आप बढ़ते 
.तो हैं परन्धु बढ़ने की घुत में जितना मार्ग तै कर पाया “है, उस पर 
नजर नहीं डालते | बह सेना विजन का क्या आनन्द उठा सकेगी; जो 
आगे ही आगे आक्रसण करती जाती है, किन्तु पीछे की व्यवध्या पर, 
दुर्नलता पर, भूलों पर कोई ध्यान नहीं देती । वह व्यायारी,क्या लाभ 
उठाएगा,-जो-थं वाधुन्ध व्यायार तो, करता जाता, है, परन्तु बदी:खाते 
: की जॉँच-पढ़ताल - करके यह नहीं देखता कि क्‍या , लेना-देना है, क्या 
हानि-लाभ है १ अच्छा व्यापारी, दूसरे दिन की विक्री उसी समय, प्रारम्भ 
करता: है, जब कि पहले दिन की आय-व्यव की विध मिला चुकता है! 
जिसको अपनी पूँज्ी का ओर द्वानि-लाभ का पता ही नहीं, वह क्‍या 
खाक व्यापार करेगा ९:ओऔर ;उस “अन्धे व्यापार से होगा भी क्‍या ? 
आंधी घुढ़िया च्क्‍क्री।पर झाटा पीठती-है ! इधर पीसती है, ,और उघर 
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यु चुरचाप श्राद्य पाया ज रहा है । घुटिया वो क्‍या पल्‍ले पढ़ेगा ? 
केवल भ्रम, के, चिन्ता श्रीर शोर ! और कुद्ध नहीं । 
जैन संस्कृति या प्रतिकमण यही डीउनरप्ी घह्दी पी ऊेचि पड़ताल 
है| साथऊ वो प्रति दिन प्राठःम़ल और सायताल यह देसना द्ोता दे 
कि उसने क्या पाया है और क्या खोया है? अरद्दिता, सत्य, श्रीर 
संयम वी राधना मे वद पदों तक श्रागे बढ़ाई? पहों तक भूला 
मयरा है! कहाँ क्यय रोड़ा अय्ता ६ दशवेकालिक यूत शी चूलिया 
में इसी मद्ानु भाय को लेकर बद्दा गया दे कि साधक ! तू प्रतिदिन 
विचार यर कि मैने क्या कर लिया हे और अर आगे क्या करना शेप 
रहा है ! 'किं मे कई किंच मे रिच्चसेस ?? 
थैदिक धर्म के मझन्‌ उपनिपद्‌ ग्रन्य ईशावास्‍्य में भी यदी फटा 
है कि दूत समर । श्र्थात्‌ अपने किए. को बरद कर ! जन साधक अपने 
किए. घो याद करता है, अपनी श्रतीत ग्रवस्था पर दृष्टि डालता तो 
डसे पता लग जाता है कि--कहोंक्‍्प्रा शिगिलता है! बौन सी 
भ्रुटियाँ दे श्रीर वे क्‍यों दें? थ्रालस्प अगे नहीं उठने देता? या 
समाज का भय उठने नहीं देता ? या अन्दर वी वासनाएँ द्वी साधना 
पल्पदेक्ष वी डढ़ों को खोजला कर रही हैं! प्रतित्मण किए, या 
अपने किए. हुए. को याद करना बदिए, साधक जीयन के लिए यद 
एक श्रत्यन्त आपश्यक क्रिया है! इसके करने से जीयन का भला 
बुरा पन स्वष्टतः शँपों के सामने ऋलक उठता है। दुर्बंतर से दुर्गल 
श्रौर सबल से सबल साधक को मी तद्स्थ भाव से अलग सा सा 
होकर श्यने जीवन को देखने का, अउनी आत्मा बो विश्लेषण करने 
का अवसर मिलता हे। यदि कोई सच्चे मन से चद्दे तो उक्त प्रति* 
क्रमण वी किया द्वारा अअनी सधना कौ भूनों का साक् कर सझता है 
ओर अपने आपको पथ भ्रष्ट होने से बचा समता दै ) 
कहते हैं, पाआप देश के सुग्तेद विचारक फ्रेंकलेन ने अपने 
जीयन वो डापरी से सुग्ररा था। वद झअयने जीयन वी इर घटना वो 
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डायरी में लिख छोड़ता था और फिर उस पर चिन्तन-मनन किया 
करता था। अति सप्ताह जोड़ लगाया करता था कि इस संप्ताद में 

पहले सप्ताह की अपेज्ञा भूलें अधिक हुई हैं या कम ? इस प्रकार उससे 
प्रति सप्ताह भूलों को जॉचने का, उनको दूर करने का और पूर्व की 
अपेक्षा आगे कुछ अधिक उन्नति करने का अम्यास चालू रक्खा था। 
इसका यह परिणाम हुआ कि वह अपने युग का एक श्रेष्ठ, सदाचारी 
एवं पवित्र युदप्त माना गया ! उस की डायरी से हमारा मतिक्रमण 
कहीं अ्रधिक श्र छ है | यह आज से नहीं, हजारों-लाखों वर्षों से जीवन 
की डायरी का मार्ग चला आ रहा है! एक दो नहीं, हज्ारों-लाखों 
साधकों ने प्रतिक्राणरूप जीवन-डायरी के द्वारा अपने आपको सुधार 
है, पशुत्व से ऊँचा उठाया है, वासनाओं पर विजय प्राप्त कर अन्त में 
भगवद्यद प्राप्त किया है! आवश्यकता है, सच्चे मन से जीवन की डायरी 
के पन्‍ने लिखने की ओ्रोर उन्हें जाँचने परखने की । 
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आत्मा एक बादी है। आज कल का नहीं, पच[स-सौ वर्ष का नहीं; 
इजार दो इतार श्रोर लास-इश लास बर्ष वा भी नदीं, अतत्त बालक है, 
श्नादिकालता है। आज तंक कहीं यह स्थायी रूप में जमबर नहीं बैठा 
है, घूमता दी रदा है। कट्ठों ओर कर द्वोंगी यह यात्रा पूरी ? अभी कुछ 
पा नहीं ) 

यह यात्रा क्यों नहीं पूरी हो रही हे ? क्यों नहीं मानव आत्मा अपने 
लक्ष्य पर पहुँच था रहा हैं? कारण दै इसका। पिना वास के तो 
बोई भी कार्य क्थमपि नहीं हो सकता | 

श्राप जानना चाहेंगे, वह कारण क्या है) उत्तर के लिए एक 
रूपक है, जया सावघानी के साथ इस पर आपने आपतो परलिए छोर 
परणिएए अपनी साथना को भी। जैन धर्म का सवेत्व इस एक रूएक में 
आजाता है, यदि हम श्रयनी चिन्तन शक्ति का टीक टीक उपयोग कर सके। 

जय कभी युक्त प्रान्त के देढादी क्षेत्र में पिद्वार करने का प्रसंग पढ़ता 
है, वन देसा करते हैं फ़ि सेंस्डों देद्वाती यात्री इधर से उधर आ जा; 
रहे हैं शरीर उनके कधों पर पढ़े हुए. हैं यैले, झिन्‍्दें वे अपनी माषा भें 
खुण्जी कहते हैं ( एक दो कपड़े, पानी पीने के लिए लोग डोग, और 

*, भी दो चार छोटी मोदी आवश्यक चीजे थेले में डाली हुई होती हैं, कुथ 
6 आगे की शोर तो कछ पीछे वी ओर । 
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घी बात ने कहा | रथ पी सूविका तैयार दो गई दे । देमारा 
प्रत्मा भी एसी प्रकार मुक्त प्रश्लाओा देखती बाजी ह। एससें भी अपन 
उलारों की सुखी वे पर हाल रसी दैं। ख्ा्मा के फबा झद दाथ 
पर आदि कटा हैं, इस यश्न में मत उ्लकिए | में पहले ही बता चुरा 
हैं यद एक रूयक हैं | 
ध, तो उस खुरजी में भस क्य है? आगे की ओर उसमें भर रक्‍्से 
हूँ शपने गुण और दूसरे के दोप। ५ किसना गुशवान्‌ हूँ ) किसनी 
मा, दमा श्रोर परोवफ़ार की वृत्ति है मुझ में ? में तयसस्‍्वी हैं, शानी हूँ, 
'जिचारक हैं । कीनसा वह गुण है, जो मुभगे नहीं दे ९ मैंने पम॒क की 
२ सका, सेवा कर सका, अन्यथा वह समात्त हो गया होता | साता- 
विता, पत्ति-पत्नी, बाल-बच्चे, माते-रिश्तेदार, मिन्र-परिजन, अ्रडासी- 
पटोसी सत्र मेरे उपकार के ऋणी है | परन्तु ये सब लोग कितने नाजा' 
अ्रक निर्कले हैं ? को; मीतो छृूनशता की वनुझभूति नहीं रुखतां। सब 
हुए हैं, बेश्मान है, शंतान हे । मतलबी कुत्ते) चह देखो; कितना सूठ 
धोलता ६ १ कितना अत्याचार करता है ? उसके शआास-यास सीसी कोस 
,पक दया की भावना नहीं है । पायाचार के सित्रा उसके पास क्‍या है ? 
शअकेशा वही क्या, श्राज तो सारा संसार नरक की राह पर चल रहा है ।? 
. ऐसा ही कुछ अंद-संट भरा रकखा है आगे-की ओर | श्रवाण्व एर दम दृष्टि 
| है ल्पने सद्‌गुणय श्रोर दूसरों के दोगपों पर, अपनी श्रच्छाइयों ओर 
दूसरों की चुराइयों पर 
हाँ, वो पीठ पीछे की ओर-कंया डाल रकखा हैं १ आखिर खुरजी के 
पीठ पीछे के भांग में मी तो कुछ भर रक्खा होगा १ हाँ, बह भी ठसाठस 
भरा हुआ है अपने दोपों ओर दूंसरों के गुणों से | अपने श्रसत्य, अत्या- 
चार पापाचार आदि जो कुछ भी दोष * हैं, दुर्गुण -है, सत्र को'पीट 
पीछे के ओर डोल खखा हे। वहाँ तक आँखें/नंहीं पहुँचती | पता ही 
नहीं चलता कि आखिर सुफ़ में भी कुछ बुराइयों हैं, या सब्रकी सब्र 


कलर 
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भल्रादवां ही हैं ! मैं मी तो झूठ वोजता हूँ, दस्त उखता हूँ, चोरी करता 
हूँ, और श्रास पास के दुर्पेचों को अत्याचार वी चस्ती में पीसता हूँ । 
क्या मै कभी क्रोध नी कसा, अ्रमिमान नहों कस्‍ता, साथा नहीं करवा, 
लोप नहीं फाता ? मुझ में भी ग्रणचार की मर्यरर हुर्गन्‍्ध है| दुर्भाग्य 
से थ्राने दाग पीठ की झ्रौर डाल रकसे हैं, अतः श्रात्मा उन्हें देख 
ही नहीं पाना, विचार दी नहीं पाता। श्रयने दोषों के साथ दूसरों के 
के गुय भी पीछे दी श्राए ही डाल रकखे हैं, 9तः उनरी और मी दृडट 
नहा जाती । यद ससार है, इसमे जहदों बुरे हें, वहाँ श्रच्छे भी तो हैं । 
जहाँ अपने साथ युराई करने बाले हैं, वहाँ मलाई करने वाले मीतो 
हैं। पस्व यद यात्री दूसरे के गुण, दूसतेंती श्रच्दाइयाँ को देसता 
ह६९ दूमरों वी दया, उपकार, सेगा ओर पत्रित्रता सन छुछ भुज़ा दी 
राई हैं | याद दूँ उेवल उनके दोप | घममंत्यान हो, सार्वजनिक सभा ही, 
उल्पप् दो, अकेना हो, धर दो, यादर हो, स्वत दूवरों के दोपों का 
दिदोग पीटता हे। जब अपकाश मिलता है तमी विचारता दे, याद 
कर्ता है, कहीं भूल मे शाय। 
बड़ा भयंकर द यात्री। इस ने खुरदी इस दग से डाली दे क 
यह आर भी बरगद दो रहा है, शान्ति नदी पा रहा है। इसके मन, 
बाशी श्रौर कर्म में जददर मर हुआ हे। सत्र शोर घृणा एव विद्वेप के 
परिप क्य फैंक रद्ा दे। श्रादखुदि है एक मात्र अयनी ओर, अन्यत 
की नद्ा । खुए्डी पहन करने की पद्धति इतनी भद्दी दे कि उसके 
कारण अयने को देयता सममठा दे ओर दूसरों को राद्स ! श्रत्र 
बताइए, ऐसे यात्री को स्पायी रूप में विश्वाम मिले तो छैपे मिले! 
यात्रा यू- हो तो कैसे हो ? मदकना समात दो तो कैसे दो ! 
चैनधर्म और जैन सस्कृति ने प्रस्तुत यात्री के कल्यायाय अत्यन्त 
सुदर विचार उपस्थित उिए हं। जैत घमे के अनन्तानन्त वीर्यकयों ने 
क्द्ा है-+आत्मन्‌ ! ऊुडु खेचो, समझो, प्रिचार करों। जिस टंग 
रे तुम चल रदे हो, जीयन पथ पर श्राग्रे बढ़ रदे हो, यह नुम्धारे लिए. 


प्रतिक्रमण : आत्मपरीक्षण १७१ 


हितकर नहीं है। हमारी बात सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा। बात कुछ 
कठिन नहीं है, व्रिल्कुल सीघी-ी है। यह मत समझो कि पता नहीं 
हम से क्‍या कराना चाहते हैँ ? हम तुमसे कुछ भी कठिन और कठोर 
काम नहीं चाहते । हम चाहते हैं, बस छोड-सा और सीधा-सा काम ! 
क्या तुम कर सकोगे १ क्‍यों न कर सकोगे, आखिर तुम चंतन्य हो, झात्मा 
हो, जड़ तो नहीं | हाँ, यों करो कि यह खुरजी आगे से पीछे की ओर 
डाल दो ओर पीछे से आगे की ओर |! तुम समझ गए. न? जरा 
ओर स्पए्ता से समकलो ! अपने गुण और दूसरों के दोप पीठ पीछे 
की ओर डाल दो। बस उनकी ओर देखो भी, विचारों भी नहीं । 

तुम्हारे गुण तुम्हारे अयने लिए विचारने ओर कहने को नहीं हैं । वे 
जनता के लिए हैं। यदि उनमें कुछ वास्तविकता है। श्रेठता ओर 
पवितन्नता है तो संसार अपने आप उनका आदर सत्कार करेगा, कीत्तेन 
अनुकीतन करेगा । फूल को महकने से काम है। वह महकने के 
गौध्व की चिस्ता में नहीं घुल्ता। ज्योंही वह खिलता है, महकता हे, 
पबनदेव दूर्वूर तक उसका यशोगान करता चला जाता है। त्रिना किसी 
निमंत्रण के श्रमस्मंडलियाँ अपने-आप चली आती हैं ओर गुन-गुन 
की मधुर ध्वनि से सहसा सारे वातावरण को मुखरित कर देती हैं ।” 

-- ओर दूसरों के दोपों की तुम्हें क्‍या चिन्ता पड़ी है ? जो जैसा 
करेगा, चैसा पायेगा | तुम्दारा काम यदि किसी की कोई भूल देखो तो 
उसे प्रेमपूृ्वक समझा देने का है | यदि वह नहीं मानता द तो तुम्दारी 
क्या हानि हैं ? तुम व्यर्थ ही उसकी ओर से घणा और हेंप का जहर 
भर कर अबने मन को अबवित्र क्‍यों करते हो ? इस प्रकार घणा रखने 
से कुछ लाम है ? नहीं, अणुमात्र भी नहीं। हमाग ' मार्य पाप से 
घुणा करना सिखाता दे, - पापी से नहीं । पाप कभी अच्छा नहीं हो 
, सकता; परन्तु पापी तो पाप का परित्याग करने के बाद श्रच्छा हो 

जाता है, भला हो जातां है। क्‍या चोर चोरी छोड़ने के बाद पत्रित्रता 
का सम्मान नहीं पाता १ क्या शरात्री शरात्र का त्याग करने के बाट 


जल 
तक 
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जन समात में आदर की इंटे से नईी देग्ग प्वा। | बस, थाज मिन 
« से घृणा यरते दो, कया थे झयने दुर्गुगों या परित्याग बनने के बाई 
कभी सब्छे नहीं ही सउते है ? खऋबर्प हो सकते ई। श्राण्य त॒म पाये 
से घणा क्गे, पापी से न्ीं (7 
“-/ट८क झा श्रीर ॒घ्सन में खरे ॥ दूसरों पे थ्रति उदार बगो, 
अनुदार नहीं। सहय्र कमी दूसरों के समन्वय में रोचों, उनहे मु और 
उनझी ग्रच्छादयों ही ठोचो | गुणदर्शन बी उद्दार पृचि रुगने से दूसरों 
के प्रति राइमावना का बाताउस्ण सैत्रार छोगां। यई बातायए्ण बम 
था होगा, प्रिपर वा सईं | सदभावना धुर्गें को भी भत्ता बना देती दे । 
क्या समार में सय दुए ही हैं, राम्झत बोई नही । डिठना समय तुम छुठों 
बी दुठता के गिंतन मे लक्षते हो, उतता समय सम्जेनों वी सग्भनता 
के सितन भें लगाओ्रो न जो जैवों कः विस्तत परता है, बद बेस 
उन जाता हैं । दुष्टों का चितन ए5 दिन वपने वो सी दुए धरना सकता 
है। घणा का बाताररण अम्ततोगला यही परिणाम लाता दै। ओर 
हाँ, दुईं मे भी क्‍या पोई सदुगुण मद्दी ई १ नीच से गीच शादमी मे 
भी बोई छोटी मोटी श्रच्चाई हो सर्वी है। अवएव तुम्र उसती 
बुराई ऊेप्रतिदारे नंडाज कर श्रच्छाई की ओर देगो। दो सायी 
ब्राग में घुप्तते हुए शुवाय के पस पर्देच गण.। गुलाब के सुखर फूच 
सिले हुए थे और श्रात ग्रत के बातारए्ण में अयनी माइक सुगन्‍्य 
सिखेर रदे थ | पटला साथी हर्येन्मत हो उठा थोए बाला--अद्ा कितने 
मुख्दर एवं सुगन्वित फूल हैं! दूसरे छाथी ने फ/--शरे देजों, कितने 
नुजीले काढे दूँ १ यद है दृथि भेद | बताओ, ठप क्‍या होना चादतें दो १ 
पहले साथी बनोगे, ऋयवा दूसरे १ हमारी गत मान अबते हो तो तुम 
भूच वर भी दूसरे का मार्ग न पकड़ना। छमरगुनाव छे फूल देयों, 
काटे क्यों देखते हो ? जिन इट्रि चांटों की ्रोर होती हे, कभी भी 
वे विना का्यें के भी कांटे देखने लगते हैं 0१ 
-+जित कमी दुगुण एड दोप देखने हों, अपने श्रन्दर में देखो। 
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है 


आज तक अपने दोपों को चुमने पीठ पीछे डाल खा था, अत्र तुम 
उन्हें आगे की ओर आँखों के सामने लाओ | अउने दोमों वो देखने 
वाला सुधरता है, संवरता है। और अपने गशुर्णों को देखने वाला विग- 
ड़ता है, पतित होता दहै। स्वदोष-दर्शन अन्तर्विवेक ज्ाग्त करता है, 
फलतः दोपों को दूर कर सदगुणों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा 
प्रदन करता है। इसके चिउ्रीत रबगुणदर्शन अहंकार को प्रेरणा देता 
है | फलतः साधक अपने को सहसा उच्च हिष्ति पर पहुँचा हुआ समझ 
लेता है, जिसका परिणाम है प्रगति का रुक जाना; मार्ग का अन्बका- 
राच्छुन्न हो जाना। स्वदोप-दर्शन ही तुम्हें साधक की विनम्र भूमिका 
पर पहुँचाएग। । भूल यदि भूल के रूप में समभली जाब तो साधक 
का साधना क्षेत्र सम्बग्‌ ज्ञान के उज्ज्वल आलोक से आ्लोकित हो उठता 
है, अज्ञानान्धकार सहसा छिन्न-मिन्‍्न हो जाता है। हां, तो अपने आपको 
परखो श्रोर जांचो । मन का एक-एक कोना छान डालो, देखो, कहाँ 
क्या मए हुआ हैं ९ छोटी से छाट भूल को भी बारीकी से पकड़ों। 
प्रमेइ-दशा को छोटी सो फुत्सी भी कितनी विषाक्त एवं मयंकर होती है १ 
जरा भी उपेज्ञा हुई कि वस जीवन से दाथ धो लेने पड़ते हैँ । अपनी 
भूलों के प्रति उपक्तित रहना, सावक के लिए महायाप है । वह साधक 
ही कया, जो अयने मन के कोने-कोने को भाइबुहार कर साफ न 
करे। जैत धर्म का प्रतिकमण इसो सिद्धान्त पर आधारित है । स्वदोव- 
दशोन ही आगमिक माया में प्रतिकमण है । अतएज़ नित्य प्रतिक्रमण 
करो, प्रातः साथ॑ हर रोज प्रतिक्रमण करो । अपने दोषों की जो जितनी 
कठोर्ता से आलोचना करेगा, बह उतना द्वी रुच्चा प्रतिक्रमण करेगा |? 
बात कुछ लम्बी कर गया हूँ। अत्र जरा समेठ ल॑ तो टीक 
रहेगा न? क्या पर्युयण पर्व आदि पर प्रतिक्रमण करने वाले साथी मेरी 
बात पर कुछ लक्ष्य देंगे। यह मेरी अबनी बात नहीं है। यह बात है 
जैन धर्म की ओर जैन धर्म के अनन्तानन्त तीयकरों की | में समझता हूँ, 
आप में से चहुतों ने वह खुरजी पलट ली होगी, आगे की पीछे और 
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पीछे वी आगे कर ली होगी। क्या कि आप वर्षों से अतिक्मण करते झा 
रदे है। श्रोर वह प्रतिक्मण हे क्या १ उठी अनादि काल से लादी 
हुई खुरडी को यथाक्त पद्धति के रूप मे उलट लेना । यदि अब तक वह 
न उनथी गई हो ते झ्रय वह अवश्य उलद लीजिए. । यदि अनभी न 
उतद सके ता फिर कय उलटेंगे समय था गया है अत्र हम सत्र मिल 


बर अपनी-अपनी खुरजी उलद लें और सच्चे मन से रुच्चा प्रतित्मण 
बर लें । 
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आचार्य हरिभद्ग आदि ने प्रतिक्मण के महत्व का वर्णन करते 
हुए एक कथा का उल्लेख किय्रा दे | वह कथा बड़ी ही सुद्दर, विचार- 
प्रधान तथा प्रतिकूमण के श्ावश्यकत्य का स्पष्ट प्रतियदन करने 
याली है । 
: पुराने युग में चितिप्रतिष्ठ एक नगरी थी और जितशत्रु उसके 
गझा थे । राजा को ढलती हुई आयु में पुत्र का लाम हुआ तो उस 
पर अत्यन्त स्नेह रखने लगे | सदेव उसके स्वास्थ्य की ही चिन्ता रहने 
लगी। पुत्र कभी भी बीमार न हो, इस सम्बन्ध सें परामर्श करने के 
लिए अपने देश के तीन सुप्रसिद्ध वैद्य चुलवाए ओर उनसे कहा कि 
बोई ऐसी झ्रीषध बताइए, जो मेरे पुत्र के लिए सब्र पकार से लाभ- 
कारी हो। 
तीनों वैद्यों ने श्रानीअपनी श्रोषधियों के गुणनदोप, इस प्रकार 
बतलाए। 
पहले वैद्य ने कहा--मेरी श्रापधि बड़ी ही श्रेष्ठ है। यदि पहले से 
3 कोई रोग हो तो मेरी ओपसधि तुर्त प्रमाव डालेगी और रोम को नह 
कर देगी | परन्तु यदि कोई रोग न हो, और ओपधि खा ली जाय तो 


फिर अवश्य ही नया रोग पैदा होगा, ओर वह रोगी मृत्यु से बच्र 
मे सकेगा ! 
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राच ने कह/--बठ, आप तो इधा रिए। अनने द्वार्थों सृत्यु दा 
।नमस्त्रण फौन दे ? यह तो शान्ति में वैंठे हुए पेट मसल बर दर्द पैदा 
करना दे । 
दूसरे बैय ने क्हा-पडन्‌ ! मेरी श्रापवि टीस रहेगी। यदि बोई 
रोग होगा वो उसे नट कर देगी, और यदि ग्रेग न हुआ तो न कुछ लाम 
होगा, न कुछ हानि । 
७... या ने कह्य--आपती झऔषधि तो यप्त में घी डालने जैसी है| 
यह आापदी श्रापधि भी मुझे रहीं चाहिए। 
तासरे वैय ने क्झय--मद्ायज ! आप के पुत्र के लिए तो भेरी 
झौषधि ठीऊ रहेगी। मेरी औपधि आप प्रतिदिन नियमित रूप से 
पिजाते रहिए । यदि बोई सेग होगा ता दह शीत ही उसे नष्ट कर देगी। 
और याद बोई येग न हुआ ठो भविष्य में नया रोग न होने देगी, 
अत्युत श्र पी काल, शक्ति और स्वस्थता में नित्य नई अमिदृद्धि 
बरती रदेगी । 
राजा ने तीसरे वैद्य वी श्रोषधि पसन्द की ) यजपुत्र उक्त ओपधि 
के नियमित सेजन से स्पस्थ, सशक्त और तेजस्वी होता चला गया। 
उक्त क्थानक के द्वाय ग्राचायों ने यद शिक्षा दी है कि प्रतिकमण 
प्रातः और सायस्ज्ञ म प्रति दिन आाबश्यर है, दोग लगा हो तय भी 
आर दोप न लगा हो दब भी | यदि काई सयम जीयन म॑ दिखा झसत्य 
आदि का अतिचार लग जाए तो प्रतिक्मण करने से वह दाप दूर हा 
जाएगा और साधक पुनः अयनी पहले जैसी पवित्र ग्रयस्था आस कर 
लेगा । दोप एक रोग है, ओर प्रतिम्मय उसकी सिद्ध अचूक औरधि 
है। शोर यदि कोई दोप न लगा दो, दर मी ग्तिस्मय करमा आवश्यक 
है। उछ दशा म दापों के प्रति घृशा बनी रदेगी, सबम के प्रादि साथ 
घानता मंद न पड़ेगी, जीयन जाएव रहेगा, स्प्रीकृत चारिय निरल्तर 
शुद्ध, परत, निमेल होता चला शयगा, फवत- मदिष्य से मूत होने 
थी समाया कम हो ज्ययगी | 
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यह कथानक उन लोगों के समाधान के लिए: है, जो यह कहते हूं 
हम जिस दिन कोई पाप ही न वर्र, तो फिर उस दिन प्रतिक्रमण करने 
क्या आवश्यक्ता है ? व्यर्थ ही एत्क्रिमण के पाठों को बोलने से 
॥ लाभ है? यह समय का अ्पध्यण नहीं तो ओर क्या है ?? 
प्रथम नो जब तक मनुष्य छुद्मस्‍्थ है एवं प्रमादी है, त्त्र तक कोई 
प लगे ही नहीं, यह कैसे कहा जा सकता है ? मन,वचन, शरीर का 
गे परिस्पंदात्मक है और उसमें जहाँ मी कहीं कपाय भाव का मिश्रण 
थ्रा कि फिर दोग लगे बिना नहीं रह सकता | दिन ओर रात मन की 
ति धर्म की ओर दी अ्रभिमुख रहे, जरा भी इघर-ठघथर न झ्ुके, यह 
यर्थ का ठावा है, जो प्रमादी दशा में किसी प्रकार भी प्रमाणित नहीं 
से सकता । परल्तु नुष्यतु दुर्जनन्वाय से यदि थोड़ी देर के लिए यह भान 
भी लिया जाय, तब भी प्रतिकमण की साधना तीसरी औपधि के.समान 
* | वह केवल पुराने दोपों को दूर करने के लिए ही नहीं है, अपितु 
भविष्य में दोषों की सम्मावना को कम करने के लिए भी है। प्रतिक्रमण 
करते समर जो भावविशुद्धि होगी, वद साधक के संयम को शक्तिशाली 
एजथं तेजस्वी बनाएगी | पापाचरण के प्रति धुगा व्यक्त करना ही प्रति- 
क्रमण का उह श्य है। पा३ किया हो, या न किया हो, साधक के लिए. 
यह प्रश्न मुख्य नहीं है। साधक के लिए. तो सब से बढ़ा प्रश्न यही 
हल करना है कि वह पाप के प्रति घुणा व्यक्त कर सकता है या नहीं ? 
यदि घुणा व्यक्त कर सकता है तो वह अउने-आप में स्वयं एक बद्ढी 
साथना है। पायें को विक्कारना ही पापों को समाप्त करना है।यह 
लोक-नियम हे कि जिसके प्रति जितनी घुणा होगी, उससे उतनी ही 
चढ़ता से अलग रहा जायगा, एक दिन उसका सर्वनाश कर दिया 
जायगा। प्रति दिन के प्रतिक्मण में जब हम पार्पों के मति घ्र॒णा ध्यक्त 
| करेगे, उन्हें परभाव मानेंगे, उन्हें अपना विरोधी मानेंगे, आत्मस्वरूप 
के घातक समझेगे तो फिर उनका जीवन में कभी भी सत्कार न करेंगे | 
सदैव उनसे दूर रह कर अपने को त्रचाए रखने का सतत प्रयत्न करेंगे। 


श्क्द आयश्यक दिग्दशन 


इस प्रजार प्रतिदिन का अतिक्रमण केयल भूतवील के दोपों यो दी 
शाप नहीं कखा है, अपितु भविष्य में भी साधक को पार्षों से बचाता द्दै। 

दूसरी यात यह है फि प्रतिदिन प्रतितमण अरस्ते रहने से साधक 
मल ऋषप्रणच भाव वी. स्पूर्वि घनी रहती दे) प्रतितमण के समय पवित 
आंवना का प्रवोश मेले के बोते-ोने पर जगमगाने लगता है, श्र 
समभा३ का अर्खत मवाई अन्तर के मल को बद्ाकर साफ बर देता 
देता दैं। पाप हुए होयान हुए. णें। परत प्रतिनमय के समय 
सामायिक, आतुर्विशनिस्तर, वर्दन, कायोत्सग॑ और प्रत्याख्यान थी 
खाना तो हो दी आदी दै। और यद्द साधना भी बड़ी मदत्वपूर्ण दै। 
झछुट्ट अंछ में हे पाँच अंश की उपेदा किस स्याय पर षी जा सकती है १ 


के शब्दों में दी बद्ना च्वाइते दे कि प्रतितमण हीसरी ओ्ौपधि दै। 
चुत पाप होंगे तो वे दूर ऐंगि, और यदि पूर्व पाप न हों, तो भी संतम 
मी साधना फे लिए. इल मिलेगा, स्फूर्वि मिलेगी । की हुई साधना किसी 


की 


श्पू १ 
का 


प्रतिक्रमणु : सिच्छासि दुबकड़ें 


भमच्छामि दुबछषट! जैन संग्झृति थी शहुत मदच्यपूर्ण देन है। जैन 
अर्म का समस्त साधनासादित मिच्छामि हुक से भरा हुआ दे । 


गाधक शरनी भूजल फे लिए मिच्छामि दुदक्ट देता है झर पाप-मल पो 
हर प्रषित्र बन जाता 


। भूल हो जाने के बाद, यदि साधक मिध्छामि 
पूतकड़े दे लेता है, तो बह गाराधक कद्ा जाता है। शआार यदि अभि-. 
मानवश अपनी भूल नहीं त्वीडर करता एवं मिच्छामि 
कंदता, तो बढ धर्म का विगधक रहता है, झ्राराधक नहीं । 


मन में किसी फे प्रति हेंप श्राएं तो मिच्छामि दुक्कई करन 
चादिए.। लोग या छुज़् दी दुर्भावना श्राए तो मिच्छामि दुक्कर ५ 
चादिण। विचार में दालिमा हो, वाणी में मलिनता दो, आचर 
कछुपता हो, श्रथात्‌ खाने में, पीने में, जाने में, थाने में, 
बठने' में, सोने मं, बोलने में, सोचने में, कहां भी कोई भूल 
धम का साधक मिच्छामि दुक्कड्ट का आश्रय लेता है 
मिच्छामि दुककई! कहना, प्रतिकमण-रूप  प्रायश्षित्त 
इ/घना को पवित्र, निर्मल, स्वच्छु तया शुद्द चनाता 


+०> 
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रण आवश्यक टिग््शेन 


पाठक विचार करते हागे हि क्या मिच्छामि दुककर्ड कहने से ही 
सर पाप उुल जाते हैं १ यद क्या वीई छूमतर दे ? जो मिच्छाम ढुक्केड 
कहा और सत्र पात्र हवा हो गए । समाधान है कि पेपल कथन मात्र से 
ही पाप दूर हो जाते हों, यद्द बात नहीं है। शब्द में स्वर्थ काई पत्रित 
आथया अपवित्र करने की शक्ति नहीं है। वह जइ है, क्या स्सी को 
पत्रित बनाएगा । परस्तु शब्द के पीछे रद हुआ मनक्श भाय ही सतसे 
बड़ौ शक्ति है। वाणी को मन का प्रतीक माना गया है। श्रत “मिच्छामि 
दुककड! मद्गावावप के पीछे जो आजरिक पश्चात्ताप वा भाव रहा हुथा 
होता है. उसी में शक्ति है और वह बहुत उडी शक्ति है। पश्चात्ताप का दब्य 
निर्भर आत्मा पर लगे पाप मल को पद्धाऊर साफ कर देता दै। यदि साधक 
परययगत निःप्र/णु रूदि के फेर म न पढ़कर, सच्चे मन से पापाचार के प्रति 
घणा व्यक्त करे, पश्चात्ताप करे, तो बह पाप कालिमा को सह ही धोफः 
साक कर सकता है। झासिर श्रसयध के लिए; दिया जप्ने बाला तपश्चरण 
या अय किसी तरह का दण्ड भी ता मूल में पश्चात्ताप ही है। यदि मर 
में पश्चासाय ने हो, और कडठीर से कठोर प्रायश्रित्त याहर में अदृण कर 
भी लिया जाय ता क्या श्रात्मशुद्धि हो सऊती है ? दहगिन नहीं। दण्ड 
का उड्े श4 देद दणट नहीं दे, अपितु मना दण्ड है। और मन का 
दएड क्या है) आयनी भूज स्त्रीकार कर लेना, पश्चात्तप कर लेता। यरी 
ऋरण ह कि जैन या अन्य भारतीय साहित्य म साधना के सेव मे पाप 
के' लिए. प्रायश्रिच्त का रिघान किया है, दंड मा नहीं। दण्ड प्राय 
बाहर अद्क कर रद जाता है, अन्तृरंग मे प्रवेश नही कर पता, पंश्चाताय 
का भरना नहीं उद्धता। दण्ड में दणइद।ता वी थार से बनाता की 
अधातता होती दे । और प्रायश्वितत साधक वी स्पयं॑ अपनी तैयारी है ! 
बह अन्त दय सें अपने स्पर्य के पाप को शो रन करने रे लिए, उप्रासेई 
है |“श्रत पद अपराधी को पश्चात्ताप के द्वाय भाउऊ बनाता है, जिनीत 
के झरल एवं निकट उनाता है, दण्ड पाने बाले रे समान घूर 
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नहीं। हाँ, तो मिच्छामि 'दुबकर्ट भी एक प्रायश्विच दे । इसके मूल में 
पश्चात्ताप की भावना है, यदि वह सच्चे मनसे हो तो ९ 
ऊपर के लेखन में बार-बार सच्चे मन ओर पश्चाताप की मावना 
का उल्लेख किया गया है | उसका कारण यह है कि आजकल जनों वा 
'मिच्छामि दुक्‍्कड! काफी बदनाम हो चुका है। आज के 'साधकों की 
साधना के लिए, आरात्म-शुद्धि के लिए तैयारी तो होती नहीं है। प्रति- 
क्रमण का मूल आशय समझा तो जाता नहीं है। अथवा समभकर भी नतिक 
दुर्बलता के कारण उस विकाश तक नहीं पहुँचा जाता है। अतः वह 
लोक रूदि के कारण प्रतिक्रमण तो करता है, मिच्छामि दुबकड भी देता 
है, परन्तु फिर उसी पाप को करता रददता है, उससे निद्त्त नहीं होता है। 
पाप करना, और भिच्छामि दुक्‍्कर्ट देना, फिर पाप करना श्र फिर 
मिज्छामि दक्‍कड देना, यह सिलसिला जीवन के अन्त तक चलता 
रददता है, परन्तु इससे आत्म शुद्धि के पथपर ज़रा भी प्रगति नहीं हो पाती। 
जेन-धर्म इस प्रकार की वह्मन्साधना को द्रन्साथना कंदता है। 
केवल वाणी से 'मिच्छामि दुक्‍्कड्! कहना, ओर फिर उस पाप 
को करते रहना, टीक नहीं समझता है। मन के मैल को साफ किए बिना 
आर पुनः उस पाप को नहीं करने का हंढ़ निश्चय किए. बिना, खाली 
ऊपेर-ऊपर से 'मिच्छामि दुक्‍्कर्ड' कहने का कुछ श्रर्थ नहीं है। एक 
ओर दूसरों का दिल दुखाने का काम करते रहें, हिंसा करते रहें, मूठ ' 
चोलते रहें, अन्याय अत्याचार करते रहें, और दूसरी ओर मिच्छामि 
दुक्‍्कड्ड की रट लगाते रहें, तो यह साथना का मजाक नहीं तो और क्या 
है ? यह माण है, साधना नहीं। इस प्रकार की 'मिच्छामि दुक्कर्ड पर 
न-धर्म ने कहोर आलोचना की है । इसके लिए. आवश्यक चूर्खि में 
आचार्य जिनदास कुम्दार के पात्र फोड़ने वाले शिक्ष्य का उदाइरण 
देते है 
एक बार एक आचाये किसी गाँव में पहुँचे और कुम्दार के पड़ौस 
ढहरें | आचार्य का एक छोटा शिष्य बढ़ी चंचल प्रकृति का खिलाड़ी 


श्धर आवश्यक दिम्ट्शन 
ब्यक्ति या। कुमार ज्योंदी चार पर से पाते उदार कर भूमि पर रक्‍्से, 
श्रीर दह शित्य कर्र का निमाता मार कर उसे तोड़ दे। कुम्दार ने» 
शिकायत वी वो मिच्छामि दुउक बने लगा । परन्तु यह रुा न, | 
बार सर मिच्छामि डुबकढ देता रहा और पात्र तोइ़ता रद्दा। आफिर 
कुस्दार दो श्रावेश अऋः गया, उसने कंरर उठारर क्ुहलरु थे बान पर 
रख ज्यौंटी शेर से दग्या तो बह पीड़ा से ठिलमिला उढठा। उसमे 
कद्दा, अरे यह क्या बर रहा है ? कुप्टार ने कद्वा--मस्छामि दुक्‍्कई़े ) 
दयात। जता ओर मिच्छामि दुक्‍्कई बहता जाता, श्रायत चुहलफ 
को अ्रपने मिच्छामि दुक्‍्कड़ वी भूल रपीस़र करनी पी | 

जज तक पश्चाताप न हो, तय तऊ पे पल वाणी की +मच्छामि दुककढ! 
कुम्दार वी मिच्छामि दुबस्ड दे। यद मिछामि दुब॒कड् ग्राम! को 
शुद्ध तो कया, प्रत्युत श्रीर अ्रधिक श्रशुद्ध बना देती दे । यद्द मार्य पाप, 


के प्रतिकार का नही, अ्रपितु पाप के प्रचार का दे। देसिए, श्राचाय 
भद्रवाहु, इस सम्याध म्‌ क्‍या बहदते ६ -- 


जइ यथ॒ पडिक्स मियव्य, 
अवस्स काउण पावय बग्म ) 
न कायन्वः 
तो होइ पए पडिस्जतों॥क्ष्शशा 
+-भगप कम करने के पश्चात्‌ जय प्रतित्मण अपश्य बरणीय रे, 


तय सरल मार्य तो यह द कि वद पाप कर्म क्या ही ने छात | आाध्या 
त्मिक इप से वस्ुत यही सच्चा प्रतिकमण है। 


जैँ दुचस्ड ति सिय्छा। 


त आुज्चो कारण अपूरेतो। 
तिविन्य पडिउकततिः 


तरस सु छक्क़ मिज्या ॥इपशा 
+-) सात पयियिध योय्य से प्रविक्मण करत है, से पाप के छा 


त्तचेच 


प्रेतिकमण : मिच्छामि दुक्कर्ड श्धरे 


मिच्छामि ठुक्कड़ दे देता है फिर भविष्य में उस पाप को नहीं करता 
है, वस्त॒न उसी का दुष्कृत मिध्या अर्थात्‌ निप्फल होता है । 
ज॑ दुषधक पि मिच्छा। 
त॑ चेव निसेवए एुणो पार्ष । 
पच्चक््ख - मुस्सावाई, 
सायानियडी - पसंगोी थे ॥6८५॥ 
--साधक एक बार मिच्छामि दुक्‍कड्ड देकर भी यदि फिर उस 
पापाचरस्ण का सेवन करता है तो वह प्रत्यक्ञंतः झूठ बोलता दे, दंभ का 
जाल बुनता है ।" 
आचार्य धर्मंदास तो उपदेश माला में इस प्रकार के घ्म- 
घ्वजी एवं बकर्द्त्ति लोगों के लिए. प्रढ्की ही कठोर मत्सना करता है, 
उन्हें मिथ्यादृष्टि कहता है | 
जो जहवाय॑ न छुणइ, 
मिच्छादिदी तड हु को अन्नो ९ 
बुडुंइ. य॒ सिच्छत 
परस्स संके जणेमाणो ॥४०७॥| 
--जो व्यक्ति जैसा बोलता दे, यदि भविष्य में वसा करता नहीं है तो 
उससे बढ़कर मिथ्या दृष्टि ओर कौन होगा ? वह दूसरे भद्र लोगों के 





१--जैनजगत के मशन्‌ दार्शनिक वाचक यशोविजय भी अपनी 
गुजर भाषा में इसी भावना को व्यक्त कर रहे हैं-- 
सूज्ञ पदे पढिकमण साख्यू", पापठण झअणकरदूँ है ध 
सिच्छा दुच्कड़ देई पातक) ; 
है ते भावे जे सेचेरे) 


धावश्यक साख ते परणमट, 2 ० ८ 
साया झ्ोसो सेबेरे॥/? 


श्घड आयश्यक दिखशन 


पन में शैसा पैदा करटा है और इस रूप में मिथ्याल वी इंदि ही 
करता है । 
आचार्य श्री मद्रदाहु खामी, आवश्यक नियुक्ति में, 'मिच्छा मि 
दुक्कढ? के एकेस अत्र का आर्थ ही इस रूप में करते हैं कि यदि साधक 
मिच्छा मि दुककड कट्ता हुआ उस पर उिचार कर ले तो कर पापा 
चरण करें ही नहीं । 
भझ! ति. मिउ्मदुदवत्ते, 
<! सि य दोसाथ छायगे होइ। 
पम! क्षि यमेराए ठिशरो, 
“ु' त्ति दुगुछामि अपाण ॥5फ॥ 
का त्ति क्ड से पावं, 
धड! त्तिय डेयेसि त॑ उवसमेण । 
एसो मिच्छा दुक्‍्कड,- 
पयक्‍्सरत्थो समासेण ॥६८७॥ 
--मिः का ब्र्थ झुदुता और मार्दवता है। काय नम्नता को मदुता 
कते है और भावनम्रवा को माइवता। छः का श्र श्रसयमबोग 
रूप दोएों को छादन करना हे, अर्थात्‌ रोफ देना है। ि! 
का 'पर्थ मर्याश् है, अर्थात्‌ मैं चारिजिर्प मर्यादा में स्थित हूँ। 
5 का अर्थ निन्‍्दा दे। में दुष्ह्त करने वाले मूतपूर्व अत्मयर्याय दी 
निन्दा फरता हूँ ।! 'कः का भाय पाक वी स्वीकृति है, अ्रथात्‌ मैंने 
पार किया है, इस रूप में ने दा को स्पीकर करना । 'ड? का अर्थ 
उपशम माव के द्वाय पाप कर्म का प्रतिस्मण करना है, पापच्षेत्र को 
लॉग जाना दे । यह सुक्षेत मे मिच्छामि दुफ्कड़ पद का अछ्रा्थ है । 
हाँ तो सरम यात्रा फे पथ पर प्रगति करते 'हुए यदि कहाँ 
साधक से भूत हो जाय, तो सर्वत्रथम उसके लिए अच्छे मन से पश्चा- 
_चप होगा चादिण, फिर से उस भूत की श्राइसि मददोने देने के 
लव, सतत सक्रिय प्रथल्त भी चानू हो लाना चादिए । मन का साफ 


प्रतिकतश + मिन्छा मि पुरपर्ट हद 
सना प्रलात्त आवश्यक दै। दिल में पड़ी सागर छुछ भी सपालता 
नहीं मिल सकती | इंगे प्रगश प्रश्चाचार के उम्ममल अगाश में यदि 
मे, वाशी श्र पर्म से मिच्छामि दुक्क हैं वि हाय तो बंद बीत 
किफल नहीं से सत्ता । यद सर सती काजिमा वो घीण्गा, धर अवश्य 


धोण्गा । 


$ २६ ३४ 
मुद्रा 
साधक के लिए. श्रापरयक द्रादि क्रय परते रामय बढों श्ररारंग 
में मन भी एज्ाप्रटा श्रपेद्तित है, ब्ों यादर में शरीर पी एजाप्रगा भी 
बम मइत्य थी नहीं है। पद द्रब्य श्रवश्य दै, परत] भाव के लिए 
अत्यन्त अपेद्तित दै। सैनिक में ज्यों दौग्ता था गुश अ्पेद्धित है, यहाँ 
बाइर का ब्यायाम श्रोर र्गायद क्प्रा उदय कम मूर् रखते ई ? नहीं, ये 
शरीर षो सुदृदद, स्पूर्तिमान, श्रौर विरोधी श्राउमण से बचने के थे य 
घनाते हैं| यही पारण दे कि मारतीय धर्मों में भ्राध्यात्मिक क्षेत्र मं भी 
आसन श्रौर मुद्रा आदि का बहुत यहा मदत्य माना गया है । 
शरीर के अव्यय स्थित रूप में रदने वाले श्रयययों को श्मुक विशेष 
श्राकृति में व्यवस्थित करना, सामान्य रूप से मुद्रा बड्चा जाता है । मुद्रा, 
साधक में नय्चेतना यैश बरती दे और भावना का उल्लास जगा देती 
है। ज्यों ही किसी रिशेषर मुद्रा के करने का प्रसंग शता है, स्पों ही 
साधक जाण्त हो जाता दै श्रोर उसरा भूता भदरा मन रादसा केन्द्र 
में ग्रा खड़ा छेत्रा हे । मन्द और छौण हुई धर्म चेतना, मुद्रा वा प्रसम 
पबर पुएः उद्रीत हो उठती दे, फततः साथक नई र्फूर्दि के साथ 
साधना के पथपर अप्रसर हो जाता हे ।९ 


१--मुद्ध के लिए आचाय॑ नेमिचद्ध प्रयचन सारे द्वार में कइते 
हैं कि मुदसे अशुप मन, वचन, काय योग का निरोध होता है श्रौर 
उनकी शुपर में प्रवृत्ति होती है। 'कायमणशोदयणनिरोइर्ण थ तिविइं च॑ 
पाशिहाण 7 १७६। 'कायप्रनोववनानामकुराज्खझ्पाणा निशेधन-- 
“| ब्रा, झुभानां च ठेपां करणमिति। 


--. मुद्रा - हछ 


+ 


जैन साहित्य में इस प्रकार दी तीन मद्राएँ मानी गई हैँ--- ( १) 


योग मुद्रा, (२) जिन मद्रा, और ( ३ ) मक्ताशुक्ति मुद्रा । 
55 दाथ की अंगुलियों को दुसरे हाथ की अंगुलियों में डाल कर 
कमल-डोडा के आकार से हाथ जोड़ना, दोनों हाथों के अंयूटों दो मुख के 
आगे नासिक्रा पर लगाना, और क्षेत्रों हाथों वी कुदनियों को पेट पर 
रखना, योग मुद्रा है । यह मुद्रा घुटने टेक कर, अथवा गोदुद आसन से 
उकड्ठ बैठकर की जाती है। 
. _ बिनेश्वर देव जन्र कायोत्मर्ग करते हैं, तत्र दोनों चरणों के बीच 
थ्र॒गे के भाग में चार अंगुल जितना और पीछे के भ.ग में .एडी दी 
और चार अंगुल से कुछ कम सादे तीन गुल जितना अंतर रखते हैं। 
और उक्त दशा में दाहिना हाथ दाहिनी ज॑धा के पास एवं वायोँ हाथ बाई 
जंबा के पास लब्कता रहता है। दोनों हाथों की हथेलियाँ आगे-की 
श्रोर चित खुली हुई होदी ६। यह जिनमुद्रा है। यह मुद्रा दरडाय- 
मान सीधे खड़े होकर की जाती है | । 
तीसगी मुक्काशुक्ति मुद्रा का यह प्रकार है कि कमल-डोडा के समान 
दोनों हाथों दो जैच में पोल रख कर छोड़ना और मस्तक पर लगाना, 
वा मत्तक से कुछ दूर रखना। मुक्ता का अर्थ है मोती, और शुक्ति 
का अर्थ है सीय | अत्तु मुक्ताशुक्ति के समान मिली हुई मुद्रा, मुक्ताशुक्ति 
उठा कहलाती है। यह मुद्रा मी घुटनों को भूमि पर टेक कर, अथवा 
गो-डुइ श्रासन से उऊह्ू पैंठकर वी जाती दै। 
अन्नोध्ज तर अंपएजलि 
ु कोसागारहिं दोहिं हत्थेहिं। 
पेह्नोपरि छुष्पर-सं उए हिं। 
तह्‌ जोग-दुदुद्ति ॥एछ:॥ 
चत्तारि अगुलाइं, 
पुरो जत्थ पब्छिमओ 


रब | प्राइईवक हिदर्शन 


पापायं डस्समोछ 
एसा पुण होइ जिणमुद्‌दा ॥ज्शा 
सुत्तायुत्ती. मुद्दा, 
सभा जहद्दि दोचि गण्मिया हत्था । 
से पुण निलाड - देसे, 
लग्गा अण्णें अलगंगत्ति ताज्ज्ा 
+--प्रवचन सायेद्धार । १ द्वार। 
चतुर्विशतिसश्तव आदि स्तुति पाठ धाय+ योग मुद्रा से किए, जाते 
हैं। व दन करने की क्तिया एवं कायोत्तग्गं में जिन मुद्रा का प्रयोग होता 
है। बन्दन के लिए मुक्ताशुक्ति मुद्रा का भी विधान है। इस सम्सस्ध 
“मे मैं इस समय अधिक लिखने वी स्थिति में नहीं हूँ। विद्वानों से 
दिचार विपशे बरने के, बाद दी इस दिशा में कुछ अधिक लिखना 
डय्युक्त ऐैगा 


२७ १ 
प्रतिक्रमण पर जन-चिन्तन- 


पापाचरण एक शल्य है, जो उसे बाहर न निकाल कर मन में ही 
छिगए रहता है, वह अन्दर अन्दर पीड़ित रहरा है, तर्बाद होता है । 
6: ५ ८ £ ३ 


प्रतिक्रमण संयम के छेंदों वो. बन्द करने के-लिए, है। प्रतिकमण 
से आभव रुकता है, संयम में मावचानता होती है, फलतः चारित्र वी 
विशुद्धि होती है । 
है >८ हट 
सरलहृदय मिप्कपट साधक ही शुद्ध हो सकता है। शुद्ध मनुष्य 
के अन्तः/भ्रण में ही धर्म ठहर सकता है। शुद्ध हृदय साधक, घी से 
सिंचित अ्मि की तरह शुद्ध होकर परम निर्वाण अर्थात्‌ उक्रष्ट सान्ति को 
प्राप्त होता है| 
>< ५ 2. 
आत्म-दोषों वी आलोचना करने से पश्चात्ताप की भद्दी-सुलगती 
है। और उस पश्चाताप की, भट्टी में सत्र दोपों को जलाने के बाद 
साधक परम वीतराग भाव को प्राप्त करता है। 


अं हू 


-“भगवान्‌ महावीर 
तू अपने किए पापों से अपने को ही मलिन चना रहा है। पाप 
छोड़ दे तो स्वयं ही शुद्ध हो जावगा। शुद्धि और अशुद्धि अपने ही 


हैं। अन्य मनुष्य अन्य मनुष्य को शुद्ध नहीं कर सकता | 
5 दि अं 


*८, 


६० आदश्यर-दिददशैन 


यद शल्प से मनु विधा हुआ दे तो यह भ गदौड़ मचायगा 
ही। र यदि वह श्रन्तर म विधा हुय्या बाण सींच कर निषाल लिया 
जाय, नो बह शान्ति से चुत येठ जायगा | 
हु हु + 
जो मनुष्य समस्त पापों वो छुृदय से निकाल बाहर कर देता है, 
थो उिमल, सम हित, और स्थितात्मा होकर सुसास्सागर षो लॉग जाता 
है, उसे ब्राइय कहते हैं । 
+-तथाग्त छुद्ध 
जो मतप जितना ही अ्रन्तमुस होगा, श्रोर जितनी ही उठती इत्ति 
साल़िक व निर्मेल होगी, उतनी दी दूर थी बद सोच सकेगा और उतने 
ही दूर के परिणाम वद देस सकेगा । 
+ + + 
फर्म दूषित दो गया हो तो ज्याश घरणने वी यात नहीं, इत्ति दूषित 
न होने दा। इूच्ति को दूपित होने से यचाने का उपाय दे मन को भी 
दोपों से बचाने का प्रयक्ष करना ) 
£ | रू ट 
पाप को पेट म॑ मत रप, उगल दे । जहर तो पेट मे रख लेने से 
शरीर को ही मारता है, सिन्दु पाप थो सारे सभ्य वो ही मिट देता है । 


ह पथ ह 


जहाँ गुतता है वां वोई बुराई श्रवश्ा है। बुयई वो डिपाना, 
बुराई को बढाना दे । 
ख् रू ] 
विमार, चोर्स की तरह, ग्राश्लि मनुष्य के घर में ही सेंड लगाते 
हैं। जागरूकता उनके हमले से यत्राव की सरसे यड़ी दाल है | 
रद ञ्र ट 
> प्र्ऋर जद्दाज का क्‍्सान अरनी नोद घुक मेयात्रा तथा 


५ 
व 


प्रतिकमण पर जन-चिन्तन १६१ 


जहाज सम्बन्धी बातें लिखता है, उसी प्रवार प्रत्येक व्यक्ति की निष्सक्ष 
भाव से प्रतिदिन अपने देनिक कार्य-क्म के भारे में लिखना चाहिए 
और अगले दिन उसे सोचना चादिए कि उसके काम में जो चुटियाँ 
ओर दोप रह गए हैं, उनके दूर करने में चद कहाँ तक सफल हुआ १ 
नै रुक चेः 
पाप विनारा की वंशी है, जिसके कटे का ज्ञान मछली को लीजते 
समय नहीं, शल्कि मरते समय होता है 
# रू हर 
पतन में परिणाम का अज्ञान होता है। भावावेश में जी कुछ 
होता है, वद मूलछित दशा में होता है, श्रोर मूर्डा उतर जाने पर हुआ 
पश्चात्ताप उसे छुद्द करके आगे बढ़ाता है 
५८ > 4 
यदि तूने श्रगनी कोई गलती महसूस की है तो तू अ्रउनी तरफ से 
फोण्न पाठ डाल । दूसरे की गलती वा श्रन्याव को उनके इस्साफ 
पर छोड़ दे । 
> भर रू 
गुतता का दूसरा पहलू है असंबम। जितना ही श्रधिक संयम, 
उतना ही अ्रविक खुली पुत्तक का-सा जीवन | 
.. 2२ - > रू 
जब तुम अपने को पढ़ने लगोगे तो देखोगे कि कैसे-वीसे विश्मय- 
जनक प्र व दृश्य सामने आते हैँ । 
आने की पहचानने के लिए मनुष्य को अपने से बाहर निकल कर 
तट्स्थ बनकर अपने वो देखना है। 
4 


है श् ह 
यह कितनी ग़लत ब्रात है कि हम मैले रहें और दूसरों को साफ 
रहने की सलाह दें | 


*4 0 है 


श्ध्र आपर्पक-दिग्दर्शा 


मतुष्य जीवन और पशुनीयन में फरक क्‍या हैं) इसका सम्पूर्ण 
विचार करने से हमारी शापी मुसीस्तें इल होती हैं। 


६2५ न है मर 


मनुष्य जब अपनी हृद से दाइर जाना है, हद से आइर काम करता 
है, दृद से बाइर बिचार भी करता है, तय उसे व्याधि हो सउ्ती है, 
नोघ या सकता है । 
भ् हर है. जद 
इमारी गन्दगी हमने जब आहर नहीं निकाली है, सच तक प्रभु की 
प्रार्थना करने का हमे कुछ हक है क्या ? 
है.) ह रद ५ 
गुनाइ छिपा नहीं रहता । बढ़ मनुष्य के मुप्त पर लिखा रहता है । 
उस शास्त्र को एम पूरे तौर से नहीं जानते, लेकिन यात साफ है । 


अं हु भ् है 


गलती, तब ग़लती मिय्ती हे जय उसकी दुग्स्ती कर लेते हैं। 
गलती जय दम देते हैं, तब उद्द पोड़े वी तरह फूटती है और भयर्र 
स्वस्प ले लेती हे 
अं अं + मय 


आत्मा ऊं। पहचानने से, उसका ध्यान करने से श्लौर उसके गुणों 
का श्रनुमरण बरने से मनुष्य ऊँचे जाता है। उलथ उरने से नौचे 
जाता दे । 
है ञ् डर ञ्ट 
अन्धा बढ नहीं जिसकी आस फूट गई हे। अश्रन्धा ब है जो आपगे 
डोय दोकता हे ! 


र ५ जद श्र 


क्यों नाइक दूसरों के ऐप देने चलते हो ! माना कि सभी पापी 
है, सभी अम्प्रे ईं, सभी गुनहमार हैं.) लेकिन, तुम दूसरों यो क्‍या 


प्रॉविशप्श] पर लगे सिन्‍्तेने श्ष्ट्ः्‌ 


शा 


ऊपदेश दे रहे हो ? जग पते भौतर तो माक कर देंगे कि यह 
सुधार की वीई चुपाइश हैं. था नहीं ? ध्यगर है तो फिर तु्दार सामने 
दापी गरुएी छाम मौजूद है | सस्मे पटल इसी बर पध्यम दो। सबसे 

ले अपना सुधार बरी ६ झार क्र सके तम प्युद मेंते हो, सत्र तक 
गुस्ह दूससें तो उपदेश देने का कया झपिवार 


रौ र् रे जै- 


ल्‍्ज 


कल्टीक 


पर छिद्वाम्बपण थी खपेद्ष श्रात्म-निरीक्षण सानदता है 
फसी के ग्रप्गध थी भूगना श्र ८दसा सर देना मायदता है । 
घडला सेना नह, देना मानवता है ) 
+-महात्मा गाँदी 
प्रत्येक ध्यददि थो घुराई से संघ करने के लिए. अपनी शक्ति पर 
वश्वास होना चादिए.। 
भ् ञ्र मर श्र 
मुझमें श्र किलने ही हुगु ण हो सकते हैं, परन्तु एक दुगुण 
भद्ठी ई कि छिप कर परदे के पीछे कुछ फरना' । 
2 >८ भर र् 
हमें अपने आवको लोगों मे वैसा ही जादिश करना चाहिए, जेसे 
कि हम बास्तव में हों । कोरी नुमाइश करना टीक नहीं है । 
ह +-जवाइरलाक्ष नेहरू 
अ्तनी मर्णदा को ठीक कायम रखने से ही हम अपने शन्दर के 
भगवान का खाज्ात्कोर-कर सकते हैं 
+-पैदश्यमिसीता रमेय्या 
+ सन्त 5 
४१... इमारे लिए धर्म हमेशा से है यद्धर मतों का पिटारा नहीं, बल्कि 
जात्मा की सोज फा शास्त्र रहा. है । ॥ 
यु ४ “राजगोपाजचय 


र्ध्ड आयश्यक दिग्दर्शन 


धर्म जीवन री साघना बर्ते हुए आपने श्रापसे पूछ हि कहीं 
तुमने ऐसा काम तो नद्दा ऊिया दे, जो घणा वा हो, देप का हों, अथया 
शत्रुता की मायना यो बढाने वाला द्ो। इन प्रश्नों वा सन्तोपबनक 
उत्तर मिले तो समझना चाहिये कि प्रार्थना का, घ्माचिस्‍्ण बा झाप 

पर कोइ श्वसर तरूर हो रदा है, अयवा हुआ दे। 
-+सस्त तुइकों जी 


मन का सभी मैल धुल जाने पर ईरशबर का दर्शन होता है। मन 
मण्नों मिट्टी स लिपटी हुई एक लोदे वी सुई है, इरपर है. चुम्तक | मिद्री 
क रहते चुम्मक के साथ सोम नहीं होता। सोते सोते ( शुद्ध दृद्य से 
वश्चाक्ताव करते ) मुई की मिट्टी घुल जती है। मुई नी मिद्री यामी 
काम, पोष, लोम, पाप बुद्धि, विपययुद्धि थ्रादि॥ मिद्टी के घुल जानें 
पर सुई को चुम्बक खींच लेगा, अर्थात्‌ ईश्यर दर्शन होगा । 


भर जद हः भर 


घर म यदि दीपक न जले तो बह दारिदिय का चिद्द है। दृदय में 
शान का दीपक जलाना चाहिए. | दृदय में ज्ञान का दीएक जलकर 
उछ्कों देखो । 

+भीरामकृष्ण परमइख 
मेरी समक म, हम लाया को ऐसा होना चाहिए कि यदि सब कई 

बेसे हों तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन दाय ) 
“+हैश्वरचर्द्र पिधासागर 
जिनका इृट्य शुद ह वे पन्य हूं, क्यॉफ़ि उन्हें परमात्मा की प्रात्ति 
झपरश्य ही होगी । अतएत यदि ठम शुद्ध नहीं हो तो फिर चादे दुनिया 


क्या सार उिड्ान तुम्हें अ्यगत हो, परन्‍तु फिर भी उसका कुछ उपयोग 
ने होगा! 

4 ड़ ञ्र्द दर 
अगर शुद्ध दृदथ और बुद्ध में भग्ड़ा पड़े तो तुम अपने शुद् 


ट 
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हृदय ही की सुने शुद्ध ददय ही सत्य के प्रतिध्िस्ब के 
लिए सर्वोत्तम दर्पण है। 


हर है शर्ट ज्ट 
देय को स्वेदा अधिकाधिक पवित्र बनाओ, क्योंकि मंगवान्‌ के 
कार्य हृदय द्वारा ही होते हैं ।'"*"'अ्गर तुम्हास छृदय काफी शुद्ध 
ऐया तो दुनिया के सारे सत्य उसमें आविभूत हो जायेंगे । 


है ८ हर रु 


हम हुबल हैं--इस कारण गलती करते हैं और हमर श्रशानी हैं, 
इसलिए दुर्बेल हैं । हमें अ्ज्ञानी बौन बनाता है ) हम स्वये ही | €म 
अपनी आँखों को अपने हार्थ से दँक लेते हैं और अंधेरा है--कहकर 
रोते हूं । 
“-स्वामी विधेकानन्द 
| 


धममे का सार तत्त्व है, अपने ऊपर से परदे का हना,. अर्थात्‌ 
अपने आपका रहस्य जानना । 


नम रे रेप 0 


_ श्रपने प्रति सच्चे ब्ननिए, झोर संसार की ऋत्य किसी बात फी औरर 
ध्यान न दीजिए । 


| फ्रू भप भर 


संसार में व्यथा का प्रधान कारण यह है कि हम लोग श्पते भीतर 
नहीं देखते 4 


रु न्र्द ज्र ्भ् 


,.. श्रपने आपको दूसरों की ओँखों से मत देखो। धरनू सदा श्रपने 


ख़न्दर देखो | 


५ न रे 


१९६ आपरपत डिदर्शन 


५४ मर 
सर्योत्तय आलोचना यह है; जो शाइर से अवुभर कराने के बददों 
सोगों वो बदी ग्रनुमय भीतर से करा देती है 


ख् 4 ख् ट 
+ कि 
आत्मा से बादर मा मठतों, श्राने ही फेस में ध्यत दी । , ५० 
--स्वामो रामती ये 


यदि एक तरव से या अपने एफ श्रैंग से तुम सत्य के सममुस्त इोत 
हो श्रीर दूगयी तरए्‌ से श्रासगी शक्तियों फे लिए चने दर चरा+र 
खोलते जा रहे हो तो यद प्राशा करना व्यय है कि मगवश्ताद शक्ति 
तुम्द्राग साथ देंगी। तुम्हे श्रामना मन्दिर रखवच्छु रखना होगा, यदि तुम 
आाहते ह। कि मागवती शक्ति जगत रूप से इसमे प्रतिफ्रित ध । 
कलह न ५4 न जद 
पहले यह द्/ँढ नियालों कि तुम्दारें अन्दर वीनसी चीज ६, ओ। 
लिष्या या तमोग्रस्त दे ओर उस सतत स्थाग करों 
मद नव शरद अर 
_.यह,झत समभो कि सत्य और मिध्या, प्रकाश और अखबार 
समर्पण और स्वार्थ लाधन एक खूथ उत घर में रहने दिए, जायैंगे, जे 
श्र भगयान वो निवेदित किये गया ह | 
+>थी ग्ररविनद योगी 
चिच जयतक गंगाजल मी तरह निर्मल व प्रशास्तर नईी हो जाता, 
तपवरू निःसमर्ता नरी झा सफती | ““भन्वर्स्थ--भीतर व आदर जोय 
धक द्वाना चाद्िए, 
के कै न 
मत आई दीप फ्रि « && 
सिस्मृति कोई बड़ॉ दं है, ऐसा कसी को मालूप ही नहीं हौदा ० 
परन्तु विस्दते अरमार्थ के लिए. नाशक हो जाती है । व्यवद्गर मे भी 
सिम्मति से नि ही होनी हे. इसीलिए म्थायत सर कज्ते के. _ ६. 


प्रतिक्रमणु पर जन-चिन्तन श्६७ 


जन 


मच्चुणों पद |? श्र॒र्थात्‌ प्रमाद--विस्मरण--मानो झूत्यु ही है। एक- 
एक क्षण का हिसाब रखिए तो फिर प्रमाद को घुसने की जगह ही नहीं 
रहेगी | इस रीति से सारे तमोगुण को जीतने का प्रयन्ष करना चाहिए । 
--आचाय विनोवा भावे 


ञु लोग दूसरों के दोषों की ओर ही नजर फॉकते रहते हैं, लेकिन 
उन्हें अउने दोप देखने की फुर्सत॑ ही नहीं मिलती । हमें अ्रक्सर अपने 
मित्रों की चुराइयों को कहने ओर सुनने का जरूरत से ज्याद शौक होता 
) अपनी श्रोर देखना बहुत कम लोग जानते हैं । ञ; 
-++ » जे ञः 
दूसरों को बुरा भताने से हम खुद घुरे वन जाते हैं, क्योंकि हम अपने 
दोषों को दूर करने के बजाय उन्हें भूलने का प्रयत्न करते हैं । 
न +ः ने 
सुख और शान्ति का भरना हमारे अन्दर ही है । अगर हम अपने 
सन ओर हृदय की पवित्र कर सके तो फिर तीथों में भटकने की ज़रूरत 
नहीं रहेगी । 
एल्लीमचारायण 
आजकल हम लोगों को अपने बद्ध आत्मा की मुक्ति की उतनी 
जिन्ता नहीं है, जिंतेनी कि जगत के सुधार की | 
+- न ++ 
मारी सम्बता और उसके मूल तत्चों का श्रच्छी तरह से विश्लेषण 
और बिना किली सोच-संकोच के आलोचन हो जाना, 'आंगे होने वाले 


बन 9 ७ $+ के 


४. «अगर के लिए अंत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि संचाई के साथ अपनी 
भूल को स्वीकार करना, सत्र प्रकार के सुधार का मूलारंभ है । 


“एडा० एस० राधाकृष्णन 


श्ध्द आपश्यक दिग्दशन 


जीउन मे अषफ्ल होने वालों की समाधि पर अखावधानों और है 
लापरपादी थ्रादि शब्द लिखे जाते ई। 
पेट मार्डन 


पानी जैसी चचलता से मनुष्य ऊँचा नहीं उठ सकता । चढ़े 
जो व्यक्ति आगे दवदय में हुगुणा पर इतना विजयी हो गया है कि 
दुगुणों के प्रकार और उनके उद्गम को हवन सरे तो वह कसी भी 
प्राणी से घृणा नहीं करेगा, कसी भी प्राणी का तिरस्कार नहीं करेगा 
के + ने 
शान्ति उप्ते ही प्राप्त दांती है, जो अपने ऊपर विजय प्रात कस्ता 
है, जो प्रतिदिन अधिसाधिक आत्मसंयम शोर मस्तिष्क को अपने ध्यधि: 
कार में रखने का शान्तिपूरंक उद्योग करता है 
न कक + 
मतुष्य बुरे स्पमाय, घृणा, स्पार्थ, तथा अश्लील और गद्वित 
विनोद्ों के द्वाम अरना सद्दार बसता दै और फिर जीयन यो दो देता 
है। उसे स्पय॑ आने थ्रापको दोप देना चादिए । 
के + के 
आप जेसा चाईं बैवा अयना जीउन बना सको हैं, यहि आप 
इंढठा के साथ अपनी मीठरी बृत्तियों को टीर करें | 
+>जैम्स एल्लन् 
परंचाचाप के ज्िए यह श्रावश्यक हे कि मनुष्य विछले पापों पर 
रुच्चे मत से लक्षित शो, और फिर कमी पाप करने का प्रवज न्‌ करे । 
+-संत अदूयक। 
जब तक जेई कह़ाई के साथ अपनी परुप ने करेगा, तय तक वा 


आझगनते मन की घूर॑ताओं को न समर सक्ेया । --झनफ्यूशियर 


प्रतिकमण पर जन चिन्तन १६६ 


सोने से पहले तीन चीजों का हिसाब अवश्य कर लेना चाहिए । 
पदली बात यह सोचो कि आज के दिन मुझ से कोई पाप तो नहीं हुआ 
है | दूसरी बात यह सोचो कि आज कोई उत्तम कार्य किया दे या नहीं ? 
तीसरी बात यद सोचो कि कोई करने योग्य काम मुझ से छूट गया है 
या नह ? 
--श्रफलातून 
यदि ८म यह कहते हैं कि हभ में कोई पाप नहीं हे तो हम अउने को 
घोखा देते हैँ और सत्य से हाथ थोते है । 

“>-आन 
मिटा द अपनी राफ़्तत फिर जगा अरवबाव राफ़ल्त को; 
उन्हें सोने दे पहले ख्वाव से चेदार तू होजा। 

--सीमात्र श्रकवराबादी 
यदि जग में है इश्वरता 
तो है सनुष्यता में ही। 
है धर्म तत्त्व अन्तर्हितः 
मन को पविन्नता में ही॥ 
रे # ५ टर् 
शठता प्रकट जिससे अपनी सर्देच हो, 
उचित नहीं हे कभी ऐसी हुछ ठानना । 
यदि द्वोगई हो अपने से कभी कोई भूल, 
चाहिए तुरन्त हमें वह भूल सानना॥ 
अहंमन्यता है जड़ सारी कमजोरियों की, 


चस यह जानना है सब कुछ जानना । 
जितना कठिन अपने को पहचानना है; 


उतना नहीं है दूसरों को पहचानना ॥) 


-“5० गोपाक्षशरण सिंद्र 


5406 ख्रायरउक दिखशन 


एवं कसों सनिगरो यहसाने गसोेश;: 
चोदा फ्रोचर घगरी बाने गेश। 
अर्थात्‌ दूमरों के दोषों और श्रपने गुणों वो मत देसो। जब -' 
दूससों के दोशों वी; तरफ दृष्टि याक, अयने व देखो | 
+-फरीदुद्दीन भ्रत्तार 
ओे हस्ती ता घुदद बाकी बरों शैनः 
ने आयद इल्मे आरिफ सूरते ऐन। 
श्रर्थात्‌ जब्र तक जीयन का एक़ भी घब्ग शेष रहता है, तर तक 
शानी का शान कषास्‍्तवरिऊ नहीं कह जा सऊठा ! 
--रशाब्सठरी 


दुनिया भर के पाप दूर हो सकते हैं, यदि उनके लिए, सच्चे 
दिल से अफसोस करते | 


--स्रद्म्मद साहब 
जब वू यज्ञ में बलि देने जाय, तत्र तुफ़े याद आए हि तेरे शोर 
तेरे भार के बीच बेर हे, तो वापस हो जा ओर समभोता कर। 
५) ३ है >> 
दै पिता | इनको ( मुझे दूजी पर चढाने वालोंबो ) क्षमा कर, 
क्योंके ये नही जानते कि दम क्या कर रदे ई १ 


“ईसा मसीह 


$ शू८ ६ 
घश्नोत्तरी 

प्रश्न--प्रतिक्रमण तो ग्रावश्यक का एक श्रद्ध विशेष है, फिर क्या 
कारण दे कि शाम कल समस्त आवश्यक क्रिया को ही प्रतिक्रमण 
कहते हैं १ 

उत्तर--यद्यवि प्रतिक्रमण श्रावश्वक का विशेष अड्ध है। तथापि 
सामान्यतः सम्पूर्ण आवश्यक को जो प्रतिक्रमणा कहा जाता है, बह रूि 
को लेकर है। आल कल प्रतित्र्मण शब्द सम्पूर्ण ग्रावश्यक के लिए 
रूढ हो गया है। सामाग्रिक ग्रादि आ्रावश्यकों वी शुद्धि प्रतिक्रमण के 
विना होती नहीं है, श्रतः प्रतिक्रमण मुख्य होने से वही श्रावश्यक रूप 
में प्रचलित है । 

प्रश्न--प्रतिक्रमग प्राकृत मापा में ही वर्षों हो? यदि प्रचलित 
लोकभापा में अनुवाद पढ़ा जाय तो अर्थ का शान अच्छी तरह दो 
सकता है ९ 

उत्तर--प्राचीन प्रक्त पार्ठों में इतनी गम्भीरता ओर उच्च भावना 
है कि वह आज के अनुवाद में पूर्णतया उतर नहीं सकती है। कमी-कभी 
ऐसा होता है कि मूनभावना का स्॒र्श भी नहीं हो पाता। दूसरी बात 
यह है कि लोक भाषाओं में हुए अनुवादों को साधना का अद्ध बनाने 
से घ॒ 'मिकर क्रिया की एकंूपता नट्ट हो जाती है। सांवत्सरिक आदि 
पर्व वेशेय पर यदि सामूहिक रूप में विभिन्न भाषा-मापी अतिक्रमण करने 


ड्ण्रे अस्त देगा 


पैठगे ता कया रिया द्ोटी है बाई युद बोलेगा ता षोई बुछ | इस गए, 
गूल प्रदस तेड़ी को सुर्ग रा रतया आशय है। हों, श्नतावरों अर्भ 
से व रयि] बचे + लिए घनुशझ वा माध्यम आायरयक द। पर) 
ये बयल श्रथ समनतने पे शिए हो, मूल पिभ उर्हें शान मर्दी देना 
चाहिए । 


प्ररन-प्रीक्ष्मण का कश इतिद्माम है पद कर और कहाँ डिस 
रूप म प्रचलित रदा हे! 

उत्तर-प्रतितरमय का शतिशाम यही देहि जब से बैधर्म है, 
जप से गाघु श्रोर भारक पी साघगा है, तभीसे प्रीवभाय भी दे। 
साधना पी शुद्ध के लिए ही हो प्रतितमय है। झतः झयमे सापना, 
समी से उमदी शुद्ध भी दे। इस इटि से प्रतित्मभ अनादि है। 

चर्तम'न बाल चक्र में चौड्ीम तीर्षेकर हुए हैं। श्ररतु प्रधम ब्रोर 
अन्तिम दौर्यर फे पाल में साधक अधिक जागरूक न थे श्रत, उनके 
लिए दोप लगें या न लगे, नियमेत प्र'तक्मय या विधान ऐनेसी 
प्रुय प्रतिनमण है। परत्तु चीर व २२ तीयमेइरों क बाल में रपध्ों 
के झतीय विवेक नठ एगयें जागरूफ़ शने के कारण दोर लगने पर ही 
प्रतितमण किया छाता था, श्र इनये शासन का ध्रन्नुव प्रतिक्मण 
है। इतके लिए भगयती यूउ, सपानोगयूत्र एवं क्या यूउ तृत्ति श्रादि 
द्रश्य्य हैं। श्राचार्य मद्रवाहु ने भी शायउश्यक नियुक्त मे ऐश्गद्री 
पद्दा दे -+ 

सपडिक्मसिणों धमो+ 
पुरिमस्स य पबच्छिमस्स य जिणस्स। 
मज्किमययाण जिणाणं, 
वारणज्ञाए पड़िक्मणा ॥ १२७४॥ 

उड़े आचायों का कथन ह कि देउतिझ, यजिर,, पाल्िक, चांद 

भासिक एवं सावालरिस उक्त पाँच प्रतित्मणों मे से बाईत तोरेक्स थे 


प्रश्नोत्तरी रुण्३ 


फाल में देवसिक एवं राजिफ दो ही प्रतिक्रमण होते थे, शेष नहीं। 
अतः सप्ततिस्थानक ग्रन्थ में कहा है +-८ 
देवसिय, राइयः पक्िखय; 
चउमा सिय वच्छरिय नामाओ | 
दुणए्हं॑ पण पडिछ्मणा, 
मज्मिमगाएं तु दो पढमा॥ 

उक्त दो प्रतिकमणों के लिए कुछ सज्जन यह सोचते हैं कि प्रातः 
ओर साय नियमेन प्रतिक्रमण किया जाता होगा | परन्‍ठु यह बात नहीं 
है। इसका आशय इतना ही है कि शिनि और रात में जब भी जिस 
ज्लुणं भी दोष लगता था, उसी समय प्रतिक्रमण कर लिया जाता था । 
उभय काल का प्रतिक्रमण नदीं होता था| प्रथम और अन्तिम तीर्थकर्रो 
के शासन में भी दोष काल में ही ईवॉपथ एवं गोचरी आदि के प्रति- 
क्रमण के रूप में तत्काल प्रतिक्रमण का विधान है। फिर भो साधक 
असावधान हैं। श्रतः सम्भव है समय पर कभी जागत न हो सके, 
इसलिए उमय काल में भी नियमेन प्रतिक्रमण का विधान किय्रा गया 
है । परन्तु ब्राईस तीर्थकरों के शासन में साथक की स्थिति अतीब उच्च 
एवं विवेकनिड थी, अतः तत्काल प्रतिक्रमण के द्वारा ही नियमेत्र शुद्धि 
कर ली जाती थी । जीत्रन की गति पर हर क्षण कडी नजर रखने 
बालों के लिए, प्रथम तो भूल का अवकाश नहीं है । और यदि कभी 
भूल हो भी जाए तो तत्तुण उसकी शुद्धि का मार्ग तयार रहता है। 
' झआाचाय जिनदास आवश्यक चूर्णि में इसी भावना का स्पष्टीकरण करते 
हुए. लिखते है--पुरिम पबल्छिमपुह्ि उसओो काल पडिक्कमितठ्व॑, 

इरियावहियसासतेहि उच्चार पासत्रण आहारादीण वा विदेगं-हऋाऊण 
पदोसपच्चूसेसु, अतियारो हो तु चा मा वा तहावस्सं पडिक्रमितव्बं 
एतेहि चेव ठाणेद्दि । मज्किप्गाएं तित्ये जदि अतियारों आग तो 
दिउसो हो तु रत्ती वा, पुठ्वण ते, अवरण्हो, मज्कण्हो, पुव्वरत्तोवरत्त 

या, भडदरचो वा तादे चेव पडिक्षमन्ति | नत्यि तो न पढिक्षेमन्ति 


र्ग्ड आ्रयश्यर टिसिेशन 


चेद ते असदा पयणादन्ता परियामगा, न य पमादवडुलओो, तेश ठेसि 
एवं भचति ? 
महचपिदेद च्षेत्र म इमारी परम्परा मे श्रतुमार सतायाल रेरे तीर्थेक्र 
के समान द्वी जिनशासन दे, अत वर्दों मी दोप लगते ही प्रीक्मण 
होता है, उमय कान आदि नहां। 
श्रावऱों क प्रतिक्मण के सम्याघ मे क्‍या स्थिति थी, य* अमी 
सप्रम'ण स्प्र नहीं है। परन्तु अ्रमी ऐसा ही कटा जा सत्ता दे कि 
साधुओं के समान श्रायकों का मी अपने अपने दिन शासन मे यथाकाल 
प्रूव एव श्रश्नुत्र प्रतिक्मण होता होगा । 
प्रश्न-प्रतिक्मण ढी दया दिधि है? वौन से पाठ कब्र शरीर 
कहाँ योलने चादिएँ, १ 
उत्तर--ग्रातक्ल विभिन्न गच्छों वी लम्भीच्वीड़ी विभिन परस्पगएँ 
प्रचलित हैं। अस्त, आज की परम्पराश्नों के सम्बंध में हम कुछ नहीं 
बह सफ्ते | हाँ उत्तरच्ययन सूत्र के समाचारी नामर छत्मीसर्वें ग्रष्ययन 
में प्रतसमण विधि वी एक साक्षप्त रूप रेपा है, वह इस प्रकार है-- 
(१) खबे प्रथम कयोत्ग मे देवसेर शान दर्शन चरित्र सम्गधी 
अ्रतिच'रों का बिन्तन करना चादिए"। (२ ) कायोत्मग पुर्ण करर 


१--अ तचार चितन के लिए आवकल हिन्दी गुच्णती माषा में 
कुज पाढ प्रचलित हैं। परन्तु पुराने काल में ऐसा उलु नहीं था श्र 
न होगा ही चाहिए । पस्पेंक व्यक्ति का जीन प्रवाद अलग ग्रलय बद्ता 
है, ब्रत प्रत्येक को अतिचार भी परिस्थिति वश ग्लग-अलग लगते हैं, 
मला उन सय पिभिन्न दोपों के लिए, कोई एक निश्चित पाठ जसे हो 
सकता है | साधक को अतिचार रुम्मधी काय्रोत्सगं मं यह विचारमा 
चादिये ऊि अम॒ुऊ दोप, अमुक् समय विशेष में, अमुक परिम्थति घश 
लगा है १ कर, जो ,किस के साथ ब्रोध, अमिमान, छल या दोम 
का ल्यपद्वार डिप्ा- है १ कर, कहां , दौनस विक्रर मन वाणी एव कर्म के 


प्रश्नीतनी १०५, 


शरद के चरणों में चन्दन करना चाहिय ओ,र उनके संमेत्ष पूर्व चिंन्तित 
शतिचारों की आलोचना करनी चवांहिए.।( ३ ) इस प्रकार प्रतिक्रमण 
फरने के बाद प्रायहिचत्त स्व॑ख्व कार्योत्सर्ग करंना चाहिए. | (४) कायो* 
ध्सग पूर्ण करके गुरुदेव को बन्‍्दन तथा स्तुति मंगल कैस्नी चाहिए; | 
यह दिवस प्रतिकमण की विधि है । यहाँ आवश्यक के अन्त में प्रत्या* 
ख्यान का विधान नहीं है । 
राजिक प्रतिक्रमण का क्रम इस प्रकार निरूपरण किया हैं-“(१) सर्व 
प्रथम कांयोत्सतग में रायि सम्सन्वी, ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप सम्बन्धी 
अतिचारों का चिन्तन करना चाहिए. | (२) कायों-सर्ग पूर्ण करके ग्ुद को 
घन्दन करना चाहिए. ओर उनके समज्ष पूर्व चिन्तित अतिचारों वी 
आलोचना करनी चाहिये। (३) इस प्रकार प्रतिक्रमण करने के शद 
गुर का बन्द ओर तदनन्तर दुआरा कायोत्सग करना चाहिए, | (४) इस 
काबोस्सर्ग में झयनीं वर्तमान ध्थिति के अनुकूल अहण करने योग्य तप- 
रूप प्रत्याख्यान का विचार करना चाहिए.* | (५) कायोस्सर्ग पूर्ण करने 





क्षेत्र में अवतीण हुआ है ? यह सोचना ही अ्रतिचार चिन्तन है। वे 


हुए पाठों के द्वारा यंद आत्म प्रकाश नहीं मिल सकता है | 


१--“उत्तरा व्यवन सूत्र में यह नहीं कहां गया कि कायोत्सग मे क्या 
विचारना चाहिए, ? कायात्सग आर्याश्चच स्वरूरे है अ्रतः वह अपने 
आप में स्वयं एक व्युत्सगं तब दे । जो कष्ट हो उन्हें समभांव से सहना 
ही कायोत्सग का च्यय है | कायात्सर्ग म॑ समभाव का चिन्तन ही मुख्य 
है । इसोलिए मूल सूत्र मे कायोत्सग में पठनीय पाठ विशेष का उल्लेख 
नहा हू। परूतु समा साघक ञेध्थात मे नहीं होते, इस कारण 
बाद में 'लोगंत्सः पंढने की परेस्वरा चालू' हो गई, जो आज भी 
प्रचलित है । 

२--ओज भगणड़ो दे कि कार्योत्सर्ग म॑ कितने लोगस्स का पाठ 
करना चाहिए, | परन्‍तु आय देख सकते हूँ कि मूलसृन्न में लोगस्स का 


शब्द आगरपक शिम्यन 


च जद गुरु यो रूदन एवं उनसे प्रत्याएणा पर ऐला चादिए। (६) 
खन्‍्त में गसद्ध रु ने के द्वाय आवश्यक बी रुमारो शोदी चाहिए । 
बह उ्यध्ययत सूत कातीन सक्िप्त वि ये रग्यग है। दुर्भाग्य से 
श्राज इतना गए बढ घोटारप है हि युद् मार्ग ही नहीं मितता है । 
कौय वश उर रहा हे, इस पर क्यो वर टीझ दिखायी थी जाप ? 
इ्श्न--आ्रारश्यक ब्र्थात्‌ ४तिरमथ क्सि समय परना चाहिए ! 
उत्तर-दिन वी समाति पर देयमिक प्रतितमय होता दे श्रोर गति 
की भम्ताति पर रागिक । मददीने मं दा शार पातिक प्रीकमय होगे दे, 
एस दृष्एपत्ष बी समाति पर तो दूधया शुक्ञरज्ञ बी समाति पर। यह 
पात्िक प्रतितमण पाक्तक दिन वी समाप्ति पर दी होता द प्रात नहीं। 
बआातुर्मासिक प्रतिमण वर्ष में तीन होते हैं, एक आएादी पूर्थिमा के 
दिन, दूतरा कार्तिक पूर्सिमा क दिन ओर तीसश पाल्युन पूर्यिमा के 
दिन । यह प्रतिक्मण भी चातुर्मासिस दिन बी समाति पर ही शेता है । 
सासत्सरिक प्रतिक्रमण वर्ष में एक बार भाद्गपद शुक्रा पंचमी फे दिन 
सन्ध्या समय होता है । 
दिन वी सम्रातति पर रन्ध्या समय किया जाने वाला प्रतित्मय दिन 
के चीथ पहर के चौथे मांग में", अर्थात्‌ लगभग दो घड़ी दिन शेप 
रदते शब्याभूमि श्रौर उच्चार भूमि वी धरतिलेपना करने के पश्चात्‌ 
प्रारंप कर देना चादिए। समासति के समय का मूल आगम में उल्रैरस 
नहीं दै। परत उपदेशप्रामा श्रादि ग्रन्थों का कहना है कि सूर्य छिपते समय 
अथया श्राशश में प्रथम तारक दर्शन होते समय आवश्यक पूर्वित्चरूप 


कही भी उल्लेख नहा है, वह्ों तो छुठे श्रावश्यऊ के रूप म अदण करने 
योग्य तप रे सम्बस्ध मे बिचार करने का विधान है। परन्तु साधक जब 
स्थूल हो गया थे चिन्तन जाता रहा, फ्लत- उसे लोगस्स वा पाठ पकड़ा 
दिया | “न! द्ोने से कुछ होना अच्छा दे ४ 

१, देखिए, उत्तगध्ययन २६। रे८, २६। 


प्रइनी तरी १०७ 


प्रध्याख्यान अहण कर लेना चाहिए.। यह प्राचीनकाल की परपरा है । 
परन्तु आजकल यूर्य फे अस्त होते पर प्रतिक्रमण की ञ्राज्ा ली जाती 
है। जहाँ तक मैं समभता हूँ इसका कारण सन्ध्या समय के आदर की 
प्रथा है। उत्तराध्ययन सूत आदि के अनुसार जब्रतक साधघु-जीवन में 
दिन के तीसरे पहर में केवल एक बार आहार करे की परंपरा रही, 
तबतक तो वद्द प्राचीन काल मर्यादा निभती रही, परन्तु ज्यों ही शाम को 
दुबारा आदार का प्रारंम हुआ तो प्रतिक्रमण की कालसीमा अआगे बढ़ी 
और बह सूर्शास्त पर पहुँच गई। समाप्ति का स्थान प्रारंभ ने ले लिया | 

प्रातःकाल् के प्रतिक्रमण का समय भी राजि के चाथ पहर का 
चोथा भाग दी बताया है" । सूर्योदय के समय प्रत्याख्यान अहण कर 
क्ैेना चाहिए | प्रातःकाल की परंपरा आज भी शयः उसी भाँति चल 
रही है । 

क्या प्रातःकाल के समान देवसिक प्रतिक्रमण का भी अपना बह 
पुराना कालमान अपनाया जायगा ? क्यों नहीं, यदि सायंकरालीन आहार 
के सम्बन्ध में कोई उचित निुंय हो जाय तो | 

प्रश्न--आवश्यक सूत्नयाठ का निर्माणकाल क्‍या है? वर्तमान 
शागम साहित्य में इसका क्‍या स्थान है ? इसके रचयिता कौन हैं ? 

डत्तर--यद प्रश्न बहुत गंभीर हैं। इस पर मुझ जेंसा लेखक 
स्पष्ट: हों वा ना कुछ नहीं कह सकता । फि९ भी कुछ विचार उपस्थित 
किए जाते ई । ;ै 

जैन श्रागम साहित्य को दो भागों में बाँठ गया है--अग प्रविष्ट 
झर अंग बाह्य | अ्रद्ञ प्रविष्ठ के श्राचारांग, सूत्कृतांग आदि बारह भेद 
हद । अज्ञ वाक्ष के मूल में दो भेद हैं आ्रावश्यक और आवश्यकव्य- 
तिरिक्त। श्रावश्वक के सामायिक, चतुरविशतिस्तव आदि छुद्द भेद हैं, और 

( श्रावश्यक व्यतिरिक्त के दशवैकालिक, उत्तराध्ययन आदि श्रनेक भेद हं। 
यह विभाग नन्‍्दी-सूत्र के श्रुताधिकार में आज भी देखा जा सकता है । 
१. देखिए, उत्तराध्ययन २६ । ४६ | 


श्ष्द आवश्यक दिदर्शन 
उपयुक्त विभाग पर से यह प्रतेफलित होता है कि श्रायशयक 
अधोत्‌ मूल आगम महीं है, अंगयाह्यः शम्द ही इस बात की सो5 गो 
देता है। अंगप्रयेश श्रीर अगयाह्य वी ब्याझत भी यहीहैकि + 
कणघर रसित हो, वह अंण-रतिय ५ और जो गणघरों के घाद होने पाले 
स्थविर मुनियों के द्वाय प्राचीन मूल आयगमों का श्राघार लेकर मर्दी 
शब्दशः तो यों श्रयेशः निमित हो, बह अंग बाह्य । देंसिए, प्राचार्य 
जिनदास श्रावश्यक चूणि मे यही व्याख्या बरते दें १ "जे भरहते दि 
प्रशवस्ते हि. अड्दैधाएपशयवइमाणदुव्वखेत्तकालमाधजथायरियतः 
दसीहिं अत्था परूविया ते ग्रशहरें्ईटि परमदुहि सब्निवायगुणसम्पर्ने्ि 
ध्य॑ चेय तित्यथगर्सगांसाओं उवल्लभिऊर्ण सव्यसत्ताणं द्विंतट्टयाएं 
सुत्ततण उघणित्रद्धा पं अंगपविट्ट , श्राधाराइ दुवाप्तसविद | ण॑ पुण 
अगणेदि बिसुद्धागमवुदिजत्तेहट शेरेद्टि अष्पाडयाणं मणुयाणं अप्प* 
घुद्धिसतीर्ण च दुग्गाहक ति णाऊण स॑ चेद आथाराइ सुथणाग 
परंग्परागर्त भत्पतो गधों थे अतिचहु' ति काऊण अणकंपामिमित्त 
दुसवेताज्ियमादि परूविय॑ त॑ अशेगमेद भअणंगपबिद्द ॥! 
श्रेग प्रविष्ठ और अ्रेगबाह्म वी यही व्याख्या ठमास्थातिक्ठत तत्तवार्थ 
माष्य, भश्नफलैक्धूत राजयातिक आदि प्रायः सभी श्वेताप्वर एवं 
दिगमर ग्रस्थों से है। इस व्याख्या पर से मालूम दोता दे कि प्रात्ीन 
जैन परम्पा में श्रावश्यक को श्रीसुधर्मा श्वामी आदि गंणधरों की रचना 
नहीं माना जाता था | अ्रपिदु स्थविरों वी कृति माना जाता था | 
अत प्रश्न रह जादा दे कि क्रिस काल के किन €थविरों वी कृति हे ? 
इसका रपप्ठ उत्तर अभी तक अउने पास नहों है । हाँ, आवश्यक सूत्र पर 
आचार्य भद्ररहु पी नियुक्ति दे, सो उनसे बहुत पदले दी कभी खत पाठों 
का निर्माण हुआ होगा ! बतेमान आगम साहित्य के सर्व प्रथम छैखन 
काल में श्रय्श्यक सूत्र विमान था, तभी तो भगदती सूत श्रादि मं उसका 
डल्लेस किया गया है । इन उल्लेखों को देपकर कुछ लोग कहते हैं, 
कि श्रावश्यक आ्रदि मी ग्णघर .क्लत ही ई, तभी तो मूल आगम में 


: ग्रश्नोत्तरी - | २०६... 


उनका. उल्लेख है| परन्तु बह उल्लेंख देवडिंगंणी दृमाअ्रमण क्रेसमय 
में एक सन्न के विस्तृत: लेंख को-दूसरें सूत्र के आधार पर संक्तित कर देने. 
के विचार से हुआ-है । वह उल्लेख गणधरक्ृत कदापि नहीं है | परिडित 
सुखलालर्ज; ने आवश्यक की ऐतिहासिकतां पर काफी सुन्दर एवं विस्तृत चर्चा 
की है | परन्तु यह चर्चा अ्रमी ओर गम्भीर चिन्तन की अपेज्ञा-रुवती दे । 


पाठक एक प्रश्न ओर कर सकते हैं कि आवश्यक सूज्नपांठ के 
निर्माण से पहले साधक श्रावश्यक क्रिया केसे करते होंगे-? प्रतिकमण 
शादि की क्या स्थिति होगी ? उत्तर में -निवेदन है कि नवकार मन्त्र 

सामायिक सूत्र" आदि कुछ पाठ तो अतीब प्राचीन काल से प्रचलित - 
थ्रा रहे ये | रहे शेप पाठ, सो पहले उनका अर्थरूप में चिन्तन किया 

जाता रहा होगा। बाद में जनताधारण :की कल्याण भावना से .. 
प्रेरित होकर उन पूर्व प्रचलित भावों को ही स्थविरों ने सूत्र का व्यवस्थित - 
रूप दे दिया- होगा । इस सम्बन्ध में लेखक अभी निश्चयपूर्वक कुछ 

कहते की स्थितिः में नहीं है |: अलम:। 


' शश्न-क्या जने घर्म के समान अन्य घर्मोः्म भी प्रतिक्रमण का - 
विधान है। 
उत्तर--जन धम में तो प्रतिक्रमण को एक महत्त्व. पूंण ' एवं व्यव- 
स्थित साधना है'। इस प्रकार का व्युवस्थित एवं विधानात्मक -रूप तो 


अन्यत्र नहीं दै। परन्तु प्रतिक्रमंण की मूल मावनो की कुछ कलक . 
अवश्य यत्र तत्र मिलती है। ः 


घ॒र्म में कहो है- पक 
. शपाणातिपांत्रा चेरंमणि सिंक्खांपद समादियामि.| अदिन्तादाना 
चेरमणि -सिक्खापद॑ समादियामि । ,कास्तेसु मिच्छाचारा चैरसणि 


/ ;$ 

७ औैशगलामाविक सन्न; की प्राचीनता के लिए अन्तकददशांग “आदि _ 
प्राचीन सूत्रों में एवं भगवान्‌ नेमिकालीन प्राचीन मुनियों के लिए यह 
पाठ आया हे: कि--सासाइयमाइंयाइ' एक्कारंस अंगईं झहिस्जड |... 
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सिक्यापदद समादियामि | सुरावादत पेरसणि सिशलापदें समादि- 
चामि। सुराशेरफमब्जवमाडदाना चेरमणं सिस्जापद समादियामि [? 
जलघुगठ, पंचसील । 
#सुद्तिनों वा पेमिनो शोस्तु सतरे सत्ता मगस्तु सुखितत्ता [7 
प्प्ेत्त च सच्चलोकस्मिन+ 
सानसे भावये अपस्मार्ण । 
अदूघ॑ प्रो च तिरियं थः 
असचाध अबेर असपत्त ॥ 
+लघुगय, मेत्तमुत्त 4 
बैदिक धर्म म क्या है-- 
“+प्रम्ोपात्तदुस्तिदयाय थ्री परप्ेश्घर प्रीठये प्रातः साथ सम्ध्यो 
पास रपट करिप्ये | 
>>संष्यायत संरत्यवाक्य 
५७ सूर्ेश्व सा मस्युश्व मरखुफतायशच मन्युरृतेश्यः पापेग्यी 
रत्स्ताम्‌। थदू राष्या पापमकार्थ समसा धाचा हस्ताभ्यां पदूश्या- 
मुररेण शिश्ना राजिस्तद्बलुस्पतु यत्‌ किंचिदु दुरित भयीदमइमसत- 
जी सूर्य ज्योतिषि जुहोमि स्वाइाः ॥7 
“-#एण यजुवेंद । 
वेंदिक धर्म प्रार्थनाप्रवान धर्म ह्वे। उसके गहदों पश्चात्ताप भी 
प्राथना :घान दी होता है, +रमेश्वर वी गसन्नता के लिए ही होता है । 
सर भो सब पायों के प्रायरिचच दी सांवना का खोत पाया जाता है, ० 
प्रनुष्य के अन्त/बरण के पद भादों का प्रतिनिधित्व करता है| 
प्रश्न--आजक्ल आवश्यक खधना पूर्ण विधि से शुद्ध रूप मे 
नही हे पादी दे, अतः अडिपि एवं अशुद्ध विधि से ही करते रहें ते 
क्या द्वानि है १ अतिधि से करते रँँगे, तब भी पर्यरा तो सुरक्तित 
श्देगी ! 
डत्तर--भ्राषता प्रश्न बहुत झुर्दर दे । जैन धर्म स विधि व! 
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चहुत बढ़ा महत्त्व है। उपयोग शज़्य अविधि से की जाने वाली साधना 
केवल द्रव्य साधना है, वह अन्तह दय में ज्ञानज्योति नहीं जगा सकती ! 
आचाय हरिभद्र के शब्दों म॑ इस प्रकार की उपयोगशज््म साधना 
केवल कायचेप्टा रूप है, अतः कायवासित एवं वागवासित है।* जब 
तक साधना मनोवासित न हो, तब तक कुछ भी अच्छा परिणाम नहीं 
आता है। अच्छा परिणाम क्या, घुरा परिणाम ही आता है । मुख से 
पाठों को दुहराना, परन्तु तदनुसार आचरण न करना, यह तो सष्ट्तः 
सषावाद है। और यह मस्पावाद विपरीत फल देने वाला है । 

कुछ लोग अविधि एवं अशुद्ध विधि के समर्थन में कहते हैं कि 
जैसा चलता है चलने दो | न करने से कुछु करना अश्रच्छा है। शुद्ध 
विधि के आग्रह में रहने से शुद्ध क्रिया का होना तो दुर्लभ है ही, 
और इधर थोडी बहुत अशुद्ध क्रिया चलती रहती हे, वह भी छूट 
जायगी। और इस ग्रकार प्राचीन घर्म॑ परम्परा का लोप ही हो जायगा | 

इसके उत्तर में कहना है कि धर्म परम्परा यदि शुद्ध है तब तो वह 
धर्म परम्परा है। यदि उपयोग शून्य भारस्वरूप अशुद्ध क्रिया को दी 
धर्म कह्य जाता है, त्व तो अनर्थ ही है। अशुद्ध' परम्परा को चालू 
रखने से शास्त्र विरुद्ध विधान को बल मिलता है, और इसका यह 
परिणाम होता है कि आज एक अशुद्ध क्रिया चल रही है तो कल 
दूसरी अशुद्ध क्रिया चल पड़ेगी! परसों कुछ ओर ही गड़बड़ हो 
जायगी | और इस प्रकार गन्दगी घटने की अपेक्षा निरन्तर बढ़ती 
जायगी, जो एक दिन सारे समाज को ही विकृत कर देगी | अस्त साधक 





१--इहरा उ कायवासियपाय॑, 


अदवा सहामुसावाओ । 
ता शअशुरूवाणं॑ चिय, 


कायव्वों एस विस्नासो॥ 
-“योगबिंशिका १२! 


नहर आविश्यक दिग्शशंत 


के लिए श्रावश्यक है कि बह खाघना वी झुदता का अधिक ध्यान 
रखे । तस्त बूफ़ कर भूल का वश्नय देना पाप दै। 
कुछ भी मे बरने की अपेक्तर कुछ करने को शाह्नकारों ने जे श्च्छा 
कहा है उसका भाव यह है कि व्यक्ति दुर्नल है।यह प्रारम्म से दी 
शुद्ध विधि के प्रति चहुुमान प्पता है और तदनुमार ही आचरण भी 
करना घाइता है, परन्तु प्रमाइवश भूल दो जतौदहे ओर उत्वित रूप 
में हक्मवेघ नहीं बर पाता है। इप प्रकार फे विधेतशील जाग्रत 
साधकों के लिए कट्ठा जाता है कि जो कुछ बने करते जागो, जीवन म 
बुद्ध न कुद करते रहना चारिए। मूल हो जाती है, इसलिए छोड 
बैठना ठीक नहीं है। प्रधधमिक श्रम्यास में भूच हो जाता सहन है, 
पस्तु भून सु गरने दी दुटि दो, तदनुरल प्रयक्ष मौदो तो वह भूल भी 
थास्तय मे भूज़ नहीं है। यइ झशुद्ध किशि, एक दिन शुद्ध क्या का 
कारण पन्ने सस्ती हे। जानवूछ बर पहले से ही जशुहन परमपण | 
आलम्बन करना एक यात है, और शुद्ध पइत्ति का लन्‍थ रफते 2० 
भी एव ददनुशूल प्रपक्ष कएते हुए मी आठाववानीशश भूल हो जाता 
दूमरी पात दे | पदली यात्र का कसी भी दशा मे समर्थत नहीं जिया 
जा सफग | हाँ, दूसरी बात का रामर्थन इस लिए जिया जाता हैकि 
बह ब्यतिंगत जोबन की दुर्य वत्रा है, समूचे समाज की अरुद परसणय 
नहीं है। सम(तर म फैली हुई अगुद्न जिवि विधानों थी परम्मस वा तो 
डट कर जिशय करना च दिए । हाँ, ब्यक्रियत जोयन सम्याव्री प्राथमिक 
अम्पास वी दुरलता निस्‍तर मचे> रदने से एर दिन दूर दवा सदी है। 
घनुर्विया के अभ्यास करने वाले यदि जादत चेतना से अम्पस क्‍्सते 
है ता उनसे पहले पहल बुच् थून्ें भी द्ोती हैं, परउ एक दिन 
धमुपिया के पार॑ंगत परिंडव हो झात्े हद । एक-एक जल पिदु के 
एप दोते झोते एक दिन सरीपर मर जाते हैं भाव मे श्रगरचवाबों, 
से धयराउर मणग सहे हावा परले सिरे की ऋगरता है। चले लोग 
प्रशसलता के भव से छुद्ध भा नहीं रखे हैं, उतनी अररेइ वे ग्र््छे 
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है, जो साथना करते हैं, असफल ऐते हैं, अर फिर साधना करते हैं। 
इस प्रकार निरन्तर भूलों एवं श्रमफलताओं से संघर्ष करते हुए. जागत 
चेतना के सहारे एक दिन अवश्य द्ी सफलता प्राप्त करते हूँ] इर 
प्रकार के साथकों को लच््य में रखकर कंद्ा ६४-०८ 
अधिहिकया वरसऊय॑, 
उस्सुब-सुतं॑ भणंति गीयरथा। 
पायबच्डित्त जन्हा। 
अक्रश शुरूयं कए लहये ॥ 

-अ्रविधि से करने दी श्रपेज्ञान करना अच्छा है, यद्द उत्पन्न 
बचन है। क्योंकि धर्मानुआन न करने वाले को गुरु प्रावश्चित्त श्राता 
है, और घर्मानुठान करते हुए. यदि कहीं प्रमादवश श्रविधि हो जाय 
तो लघ॒प्रायश्रित्त होता है । 

प्रश्न--जों एहस्थ देश विरति के रूप में किसी त्त के धारक नहीं 
हैं, उनको प्रतिकमण करना चाहिए, या नहीं ? जन्र बत दी नहीं है तो 
उनकी शुद्धि के लिए. प्रतिकमण की दया आवश्यकता है १ 

उत्तर--नअत हों, या न हों, किए भी प्रतिकमण क्णीय है। 
जिसको ब्रत नहीं है, वह भी प्रतिक्रमण के लिए. सामाय्रिक करेगा, 
चतुर्विशतिस्तव एवं वन्दना, ज्ञमापना आदि करेगा तो उसको भाव 
विशुद्धि के द्वारा कर्मनिजंय होगी। ओर दूसरी बात यह है कि प्रतक्रमण 
मिथ्या भद्धान और विपरीत प्ररूपणा का भी होता है। अतः सम्यक्त्व 

: शुद्धि, का प्रतिक्रमण भी डीवन-शुद्धि के लिए, आवश्यक है 

प्रश्न--प्रतिकमण क्रिस दिशा की श्र मुख करके करना चाहिए. १ 

उत्तर--आगम साहित्य में पूप॑ ओर उत्तर दिशावी ओर मुर 
करके प्रतिकमण करने का विधान है। पश्चात्कालीन आचार्य भी यह 


परपरा मानते रहे हैं, पश्च॒ वस्तुक में लिखा है--पुठयामि मुद्दा उत्त 


हा थ श्राव ससय॑ पकुठ्ंति !! पूप और उत्तर दिशा का वैशानिक-हा 
से क्या महत््त है, यद लेखक के सामायिक सन्त में देखना चादिण | 
विननन-+न3++3त+न-+पमन-न+न+ करन मन. 


श्रमण-सूत्र 


[ मूल, अर्थ, विवेचन ) 


नमस्कार-सूत्र 

नमो अरिहंतारणं, 
'नमो सिद्धाणं, 
नमी आयरियाणं, 
नमो उबज्मायाणं, 
नमी लोए सब्ब-साहूरं । 
शब्दार्थ 

नमो ल्‍ नमस्कार हो 


उबज्मायाण ८ छपाध्यायों को 
नमों ८ नमस्कार हो 


भमी ८ नमस्कार हो 
अरिहंताणश -- अरिहंतों को 
नमो ८ नमस्कार हो 
सिद्धाण >-सिद्धों को 


लोए + लोक में 
नमो > नमस्कार हो सब्ध ८ सब 
,आयरियाण > आचार्यों को साहूण + साधुओं को 
भावार्थ 


4 
ए . श्रीअरिहं्तों को नमस्कार हो, श्री सिद्धों को नमस्कार हो, +ओऔ 

“आब्ायों को नमस्कार हो, श्री उपाध्यायों को नमस्कार हो, और 
मानव संसार सें चतसान समस्त साधुओं को नमस्कार हो । 


प्‌ 


अ्रप्रण सूद 
विवेचन ५ 
अपने से महान्‌ पित्र एप निर्माल आमाओा की नमस्सार करने बी 
परपण आज-कल से नही, अनादिकाल से चली आ रही है। मद्दपुरपा 
के पत्रित्र व्यक्ित्य का थ्रास्पण ही ऐसा है हि मत़तिशील साधक, अ्गने 
आप ही उनके चरण कमला म॑ भाज़---गदुगदु हो जाता है, नमस्कार के 
रूप में सर्यश्ल अरंण करने ते लिए, तैयार हो जाता है। श्रष्यात्म 
साधना दी यात्रा पर नक्‍्ले हुए साथक छ छटप मे, श्रात्मनिष्न महा 
घुरुपा के प्रति नमस्कार की अमर प्रेरणा, स्पथमय उद्भूत होती है। 
ख्र जयतक साधते उत्दन नही कर लेगा है, तय्तर उसके अन्तम न मं 
शान्ति नही हो पादी है । परन्तु या ही भ्रद्धा के साथ नमस्कार हैं चिए, 
मस्तक भुकावा है, या ही जीयन थे क्‍्णुक्‍ण में अ्रनितचतीय दिव्य 
शान्ति का र्पर्गॉय निभर यह निकलता है. समार जे तूफान से कुब्ध 
हुआ दद्धय एक्यारगी ही हल्कासास्यस्थस्ा हो जाता है। इस पर 
निश्चित दे कि नमस्कार, मनुप्र का अरना प्रकृति सिद्ध धर्मा हे, यद बुछ 
धार्मिक प्रथा क रू म अथया व्याउद्ारिक सम्यता ऊ रूप में ऊर से 
लादा गआ व्यर्थ का भार नदी है । 
जैन धर्म म अरिह्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय श्र साधु ये 
पाच महान आत्मा मानें गए हैं। जहॉँनह्शाँ घर्माशात्रों मे इन्हीं के 
स्तुतिगान गाए गए हैं। जैसा मि कुझ अनजान साथी समभते हैं, ये 
किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं हूं, प्रत्युत ध्राध्यात्मिक गुणों के' िकाश 
में प्रात देने ताले पाँच मद्ान्‌ आध्यात्मिक म गलमय पद हैं ! इन पर 
जैन धर्मा का ठेका नहीं है, दाया नदी दे कि ये उसके दी, साम्प्रदायिक 
इंड्टि से उसनी मान्यता वाले ही महान्‌ हों गए हैं, था हो सकते हैं 
सच्चा जेन धर्मो उिजय का धर्मा हे और वह विजय है इन्द्रियं। पर, मन 
पर, विकार्स पर, वासनाओं पर । जहाँ यह विठय है, वहीं जेन धर्मों है 
अपम्पदायिक रूपविशेय की इगि से भले ही वद वहाँ ने हो, परर् 
आध्याम्मिक इए से वह वहाँ सर्द डियिमान है। उन घर्म' मोदन्यारि 


ममस्लास्यृन्न रे 
में बेष था लिगबी किसी प्रकार की रोक नर्दी लगाता हैं। उसके 
यहाँ पुरुष भी मुक्त हों सकते हैं, स्त्री भी मुक्त हो सकती हैं, 
तीमेकर भी मुक्त हो सकते है, साधारण जन भी मुक्त हो सकते 
हूं, जैन-धर्मा के साम्पदायिक रुपचाले स्वलिंगी साधु भी मुक्त हो 
सकते हैं, अन्य सम्प्रदाय बाले अन्यलिंगी साधु भी म॒क्त दी सकते 
हैं, ओर तो क्‍या गेहस्थ की वेष-भूषा में भी मुक्त दो सकते हैं । 
परन्तु इन सत्र के लिए एक ही शर्ते है, वह है सग-द्रेप के विजय फी | 
जिसने भी राग-द्वेप को जीता, मोद को मारा, बढ़ी जैन-धर्मा में भगवान्‌ 
हो गया। यदी कारण है कि नमस्कार सत्र में अरिह्दतो को नमस्कार करते 
धरुए, नमो अरिहंताणं कहां गया हैं. नमो दित्थयरा्ण नहीं। तीर्मकर भी 
अरिहदंत है, परन्तु सभी श्ररिहंत तीर्थंकर नहीं होते । श्ररिहंतों के नमस्कार 
में तीर्थकरों को नमस्कार आ जाती है, परन्तु व्यक्ति विशेष स्थरूप तीर्थंकरो 
के नमस्कार मे अरिहृत्तों को नमस्कार नहीं आ सकती है। तीर्थकरत्व 
मुख्य नहीं है, अर्दृद्‌ भाव ही मुख्य है। तीर्थकरत्व, जैन-बर्मा की भाषा में 
आदमिक प्रकृति है, कर्मा का फल है। परन्तु अरिहंतदशा ज्ञायिक भाव 
है, वह किसी कर्मा का फल नहीं, किन्तु कर्मों की निर्जया का फल है। 
तीर्थकरों को नमस्कार भी अ्रहंद्भाव मुखेन है, स्वतन्त्र नहीं । यह है जैन- 
भ्रम का विराट रूम । जैन-धर्म में! व्यक्तिपूजा के लिए. ज़ग भी स्थान 
नहीं है । जो कुछ भी है वद सब, एकमात्र गुण पूजा ही है। गुणा: पूजा- 
स्थानं गुशिपु न च लिंगं न च चय? यह है जेन-धर्म का गम्भीर घोष, 
जो अनन्तकाल से विश्व ब्रह्मास्ट मे गूँलता चला थआा रहा है। जैनपर्भ' 
में जहाँ कहीं व्यक्तिपूजा को जगह मिली भी है, वह वहाँ व्यक्ति मे' रहने 
वाले आदरास्थद गुणों को ध्यान में रखकर ही है, स्वतन्त्र नहीं। अतएव 
जैन-धर्म अपने लिए बड़ी निर्मयता के साथ सावंभौम धर्म होने का 
दावा रखता है और कहता हे कि अखिल संसार का इर कोई मनुष्य 
किर भले ही वह किसी भी जाति का दो, किसी भी देश का हो, किसी भी 
धर्म का ही, अपने आध्यात्मिक गुणों के विक्राश ८7 
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मारता धाम कर झरारहत उनसे सरता है, जन धर्मा में घरूपमुपेण अ्रमिः 
बखनीय मद्ात्मा तथा परमाया हा समता है । यदी कारण ई हि प्रस्तुत 
नमस्कार सूत मे ह्यक्तारिशेष झा साम मे लेकर केरल ब्राध्याममिक 
भूमसद्रा का हा नाम लिया गया है। पस्वरसभप नमसार मस्त्र के ड्वागा 
अनन्त अनन्त श्ररिटी, तिद, झाचाये, उप्रास्मय, श्र साधुओ्ों को 
नमस्पार किया गया है । कियनी सत्य एयर गिराद मावना ई ! ब्यटि से 
समगि डगसना का कितना सुलर भायनरां मेंस चित्र हर! 
अमस्वार खुद थ. लिए एक प्रशर उठा बरता है, खा पेखस्शाद 
की मायता मै से थ्राता है। जब लैनधर्मो की मात्यता के अ्तुसार कर्ता 
घा ईशर नहीं है, किर नमस्कार भें कया लाभ है! श्रत्र रे श्ररिन्त 
शआदि भद्दानू आत्मा, थे भी मदन्‌ यापदित्र शो सूद भी हैं अपने 
लिए हं, हमारे लिए तो उठ करतेक्रने नहीं हैं, मोजया सर्रीड बुछ 
देख नहई। हैं, तर पिर उनके समस्वार बरने से औी बया लाभ १ 
उत्तर पहले ही दिया झा चुका हे कि ममस्कार मनुण्य वा स्वभाव 
सिद्ध घ्म है। श्रपने आद्श महान्‌ श्रात्माआ को नमस्कार क्‍रमा 
हृदय का ख्वतस्त्र भ्रद्धामाय है, उसमे सोदेगाओी का 'क्या श्र! यह 
नमस्कार गुणिषु प्रमोद ” का अमर स्वर हे, 'शुण्यी जनों को देख हृदय 
में मेरे प्रेम उमर भआवे? का दिव्य राग दे[यहाँ के और कया के 
निए स्थान ही नहीं है । दिरे भी उछ छानना अपेक्तित हो तो यह 
यद है कि गुणीचर्ता को नमस्कार करने से साधक्ष अरश्य ही उन गुण! 
की ओर स्नेद्राइष्ट द्वोता है, स्थय वैसा चनना थाहता है, फ्लतः धौरे 
धीरे श्रपने उपास्य के आइशों को छोयन मे उतारने लगता है, 
अन्ततागला ध्येब्रानुसार घ्याता भी उसी रूप में परिणतित शे नाता 
है। यह है भक्त से भगयान्‌ होने का, श्रात्मा से परमात्मा बने का 
मार्य | उनने का भाग है, उनाने का लह्दी। ममस्तार भाव--पिशुद्धि 
के लिए, पवित माउना > लिए, एवं आदर्श स्थिर करने के लिए 
किया जाता है । जैसा आदर्श हो, यदि वैसी ही भायना जायत रकरी 


नमस्कास्सूत्र पु 


जाय, निष्किय न बैठकर . आदर्शयूति के लिए सतत प्रेस्णा प्राप्त की 
जाय, तो जीवन का कल्याण स्वयं सिद्ध हैं। बद नमस्कार का आन्तरिक 
भाव है, जो नमस्कार सूत्र 'के ढाय पूर्णरूप से स्पष्ट हो जाता है| 
महाराणा ग्रताप की चर्चा चलने पर बहुतों के वीरता के आदेश में 
मूँछे ऐडते देखाहै, तो क्या महाराणा खुद आकर मूँछे' ऐःठ जाते 
हूँ या वीरता के भाव: मर जाते हैं? नहीं, यह सच कुछ नहीं है। 

मदहायणा का जीता जागता आदर्श बीर जीवन ही स्प्रति में उतर कर 
कायर से कायर हृदय में भी वीरता की व्रिजली- भर देता है।जो 
जैसी श्रद्धा रखता है, वह वैसा बन जाता है। यो यच्छूछू+ स एव सः ॥ 
थारशी भावना यस्य सिद्धि सवति ताइशी ? शेर का चच्चा गसड़सियि ने 
पाल लिया, बस अपने को वह भेड़ बकरी ही समझने लग गया। 
परन्तु एक दिन जंगल में शेर को देखा तो अपने 'स्वरूप का भान हो 
आया, बकरीयन न मालूम कहाँ भाग गया, शेर; शेर हो गया | यद्दी 
भाव नमस्कार मन्त्र का है। हम सब (आ्रात्माएँ मूल मे अह्व्स्वरूप, 
सिद्धस्वरूप हैं। परत अनादि कालीन मोहमाया का अन्धकार उक्त 
शुद्ध स्वरूप का भान नहीं होने देता है ३ परन्तु ज्यों दही आत्म स्वरूप- 
प्रात अ्रिहन्‍त: आदि का, श्रथवा स्वस्म प्रापि के लिए अबत्नशील 
साधु आदि का चिन्तन होता है ते साधक आत्माओं की अपने शुद्ध," 
स्वख्य का मान हे उठता हद?! उपाध्याय देवचन्द्रजी का स्वर इस 
सम्बन्ध में सुनने योग्य है;--- - 


अज-कुलनात केशरी लहे रे, 
निज पद सिंह निहाल | 
तिम प्रभु भक्ते भत्री लहे रे, 
आतम - शक्ति. सँमाल .॥ . 
+-अजित जिन स्तवन 
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जप्सपार गुण से शेठ मदद आफआओं वो गिश झा है। 
सार में अनन्त अ्रनस्त श्रामाएँ हैं। चार गति और चौगसी लोहे 
योनयां मे भरा जीयी शा अनन सम्धरआने सुचदु र को भोग 
याता कर रह है। श्रौर श्रनत अहत्माएँ थे हैं, जो ससार यात्रा को 
समाप्त कर अजर अमर माजपाम से पहुँच कर मुक्कशे घुर्ते दं।शस 
प्रजार यद और मुक्क श्रनन्त अ्रत्मार्थाम श्राप्यामिक इटिसे पॉच 
प्रशरक श्रात्मा ही मझन्‌ हैं, श्रेष्ठ हं। इनक श्रतिग्क्ति मगर 
पत्रित है, न कई मदान्‌ है। इसीलिए पुणने प्रत्थांवी भाग मे 
इनझा पश्न परमठी कट्मा जाता है। परमे तिष्ठवीति परमेह्टी, द्र्थात्‌ 
ज। झ्रात्माए परम >शुद्ध पत्रित्र दशासत उस स्यूूर में, थी!यग 
भाव रूप सम भाप मे रू ग्इते हैं, वे परमद़ी बदलाते हैं | सार पे 
अन्य साथारण बासनामम्र आत्माओ बी अपेस्ा आध्यामिक व्रिवास 
के उच्च सूरूय में पहुंचे हुए अ्ररिद्रत, सिद्, श्राचार्य, उगध्याय श्रीर 
साधू दी पश्च परमेट्री हैं। ससार थी बढ्लो से यही भौतिक दिभी 
पाए, हुए छक्वता सम्राद श्रीर इन्द्र भी इन पाँच श्रात्माग्रा थे समत्त 
नुच्द हैं, दीन हैं। ये तिध दी ऊँची से ऊँची भूमिवाओं पर पहुँचे 
हुए है, यदी सारण दह किस्यंगं त्र इन्द्र भी इनरे श्री चरगांगे 
मम्तक टेक्ते ह। स्वर्ग ते अ्सछप देवी देगताओ पर शासन करने 
वाला इन्द्र श्रन्यत् कदों नहीं कुस्ता हे। मीतिक चत्ता या यह सथसे 
यड़ा प्रतिनिधि, जैन दर्शन की परसय के अनुसार एक मात्र क्ाग 
पे चरणा म ही कुकता हे। इस विगद ससार म॑ त्याग के प्रतिनिधि 
ये पॉच दी भद्माव्‌ झात्मा हैं। नमम्कार मन्त्र मे उक्त पाँच परमेट्ी 
आत्माआ वो नमखार किया जाता दे, अठ नमस्वार मत का दूशग 
नाम परमेटी मत्र भी है। 

नमस्कार के द्वारा नमस्क्रणीय पाँच महान पवित आत्म, परमेटी 
क्या हैं? इस प्रश्न का उत्तर पाँच पर्दा की मूल ब्युलति से ही मित 
जाता है। नैन साद्वित म पाँच पर्दा का उड़े व्रिस्तार से बयान है। 


मनमस्कार-यूत्र हि 


परन्तु यहाँ विस्तार का प्रसंग नहीं है, सक्षेप में ही अग्दिन्त आदि के 
मूल स्वरूम का परिचय दिया जाता है । ेृ 

प्रथम पद अरिनत का है। अरिहन्त गे दो शब्द हैं अरि और 
हन्त । अरि फा अर्थ है, राग द्ेप आदि अन्दर के शत्र, और हन्त का 
अर्थ है, नाश करने बाला। अतः फलितार्थ यद हुआ कि जो मद्यन 
आत्मा, आध्यात्मिक साधना के चल पर, मन के विकारों से लड़ते हैं, 
यासनाओं से स'धर्प' करते हैं, राग दोप से टक्र लेते हैं, ओर श्रन्त में 


इनको पूर्ण रूप से सदा के लिए. नए कर डालते हैं, वे अग्हिन्त कहलाते 
हूँ। श्ग्हिन्त होने पर ही अईन्त होते हँ--सुर, नर, मुनिजन द्वारा 
बन्दनीय होते ईँ--तीन लोक की प्रभुता प्रात करते दँ---अनन्‍्त जान, 
अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र, अनन्त शक्ति रूम अनन्त चतुए्य के धारक 
होते हँ---अख्बिल विश्र के ज्ञाता द्रष्टा होते हैँ--ससार सागर के श्रन्तिम 
'संद पर पहुँचने वाले होते हैं। अरिदन्त की भूमिका, सममाव की सबसे 
उत्कृष्ट भूमिका है । सुन्दर पर राग और असुन्दर पर दो प, यहाँ विल्कुल 
नहीं होता है। सुख, दुःख, दानि, लाभ, जीवन, मरण आदि बिरोथी 
इन्दों पर एक रस दृष्टि रहती है। शत्र, मित्र सबके लिए, अनन्तानन्त 
प्राणियों के लिए, कल्याण भावना का कभी न बंद होनेवाला अनन्त 
निर्कभर उनके कण-कण में भ्रवाद्ित होता ग्हता है। मन, वाणी और 
कर्मा कपायभाव से अलित रहते हैं । 
श्ररिहन्त की भूमिका में तीर्थंकर अरिहन्त भी आ जाते हैँ, और दूसरे 
सब्र अरिहिन्त मी । तीर्थंकर ओर दूसरे केवली अरिहन्तों मे' आत्म-विकास 
की दृष्टि से कुछ भी अन्तर नहीं है। सच अरिहन्त अन्तरंग में एक ही भूमिका 
पर होते हैं। सबका ज्ञान, दर्शन, चारित्र ओर बीर्य समान ही होता है | 
, सबके सब अरिहन्त क्षीण मोद की भूमिका पार करने के बाद तेरहवे' गुण 
। स्थान में छोते हैँ, न कोई एक इंच आगे और न कोई एक इश्च पीछे । 
ज्ञायिक भाव में तरतमता का भेद नहीं होता हे । यही कारण है कि भग- 
बान महाचीर ने अयने सात सो शिष्यों को, जो केवल ज्ञादी अ्ररिहन्त हो गए 


ष् अमश यूप 
से, आये समान बालाय है। उस्नोनिज्ठनसे बदन भी नहीं कंगगा। 
प्र येह सीवेरर आअरिदृ-द क्रमण-स्ठ का सर्रोररे नेता होगे ई, पल 
आदन्त दशा प्राम साथ से बन्इन नहीं कया । यह बह सूरमिका 
है, जो ब्राधारित रिस्श वी इंटि से साय की भूनिया है। अतएय 
जय हम मम अ्रिहन्ताण बदते हैं, तय ऋषमदेव महायीर स्थामी आदि 
सत्र तीयेडर्स वो, सम दतुमान्‌ आदि सत्र आईदुमाय प्रात्त मेहपुरु 
को, स्पर्लिंगी अ्ररिदम्तों यो, श्न्यलिगी अर्हल्तों को, गदलिंसी 'अरिहन्चों 
को, स्री अ्रिदन्तों को, पुरझत अ्ररिदन्तां गो, भूमण्डल पर एके आती, 
अ्रनागद, बरतमान अनत्तानत्त अ्रग्दिलोंका समस्तार हो जाती दै। 
नमस्कार फता थी दृष्टि से शब्द रू नमात्नार एज है, पस्तु मसलस्णीर 
श्ररिदन्‍ता बी एप माय दी दृष्टि से यह अनन्त हो जाती दे । 
४दूसए पद सिद्ध वा है । सिद का अर्थ पूर्ण हे। जे गंगई प रूप 
शत श्रों पो जीटकर, अरिहन्त गनकर, चौटइथे गुण स्थान थी भूमिया 
को भी पार कर, सदा के लिए जन्‍म मरण से गदित होडर, शरीर श्रौर 
शरीर मम्सस्धी सुर दुएरं यो पारवर, अ्रनन्त एक्रस आओत्मस्तरूर में 
र्थित हो गए हैं,द्रब्य श्रोर माव दोनों दी प्रषार के क्‍मों से श्रलिस दोपर 
निरादुल आनन्दमय शुद्ध स्यमाव में परिणत हो गए. हैं, वे सिद्ध कर 
लाते हूँ) सिद्ध दशा मुक्त दशा है, वे एक्मान आत्मा ही श्रात्मा दे, 
पर द्रब्य श्रीर परपरिणति उुछ नहीं हे। वहाँ कर्मा नही, और कम बन्‍्ध के 
कारण भी नहीं , श्रतण्य बहयोँ से लोट्सर ससार से आना नदी है, 
जन्म मरण पाना नहीं है । सिद्ध लोक के श्रग्ममाग में तिगजमान हैं। जहाँ 
एक मिद्ध हे व्दों अनन्त मिद्ध हू ; अवाश में प्रशश मिला दुआ है। 
नमो सिद्धाश? के परदद्धार जरित्रालबतों अनन्तअनन्त सिद्धों वो 
नमस्कार की जाती है । साथक सम्यक्त वी भूमिका से, चतुर्थ गुण स्थान 
से विक्ाश कर्ता हुआ जीयन्‍्मुक-अस्डित बनता है, और उसके बाद 
पिदेदमुक मिद्ध हो जाता है | इस श्रकार खिद्ध आत्म वित्शा वी अनिम 
कोटि पर हैं, उनसे आगे ओर कोई विवाश भूमिका नहीं है। यद 
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साथक से साथना द्वाग सिद्ध द्वोने की श्रमर बात्रा । जैन संस्कृति का 
न्तिम ध्येय मिद्धत्व है | 

तीसग पद आचार्य का है। आचार्य को धरम प्रधान श्रमण संघ 
का पिता कहा है। 'आ्राचाये:नपरमः पिता ।? बह अर्दिसा, सत्य आदि 
आचार का स्वयं दृद़ता से पालन करता है, पर परिणति से हटकर 
स्वपरिणिति में रमण करता है, सुग्ब-दः्ख आदि इन्द्रों पर विजस पाने के 
लिए प्रवत्नशील रहता हे, साधु धर्म का उत्कृट रूप अपने आचार 
व्यवहार पर से प्रमाणित करता है, तीतकपात्र के छदय का अभाव होने 
से प्रशान्त, क्षमाशील,“बिनम्र, सरल एवं आत्म-सन्तुण् रूता है। 
आचार्य, संघ का शासन, श्रम-शासन के लिए करता है । बह पद 
अधिकार का नहीं, साथकों के जीव्रन-निर्माण का पद है। श्रावक अथवा 
साधु जब स'यम यात्रा करतें हुए भटक जाते हैं, अयुक्त आचरण कर 
बैठतें हैं, तब्र आचार्य ही उनवो सही मार्ग पर लाता है, योग्य प्रायश्ित्त 
देकर आत्मा की शुद्धि कर्ता है। वह साधकों की थ्रात्मा का चिकित्सक 
है।न बह स्वय॑ भटकता है, ओर न दूसरों को भटकनें देता है | बह 
अरिहंत की भूमिका की ओर बढ़ने वाला वह महा-प्रकाश है, जो अपने 
पीछे चलने वाले चनुर्विध सा का पथ प्रदर्शन करता है। आचार्य को 
टीउक कहा है, जो ज्योति से ज्योति जलाता हुआ दूसरे आत्म- 
दीयें को मी प्रदीत कर देता है। “नमो आयरियाण? के पद दाग अनन्त- 
अनन्त भूत, चर्तमान एवं अनागत' आचायों को नमस्कार किया 
जाता हे । 

चौथा पद उपाध्याय का है। यह पद भी चहुत महत्वपूर्ण है.) 
साधक जीवन मे ज्ञान-प्रकाश न्‍का होना* अत्यन्त -अपेक्षित है। विवेदी 
जान-निष्ठ साधक ही' साधना के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता' है 
उत्थान ऑर पतन के कारणों की -विवेचना- कर सकता ४, धम और 
अधम में भेद-रेखा' खींच सकता है, संसार और मोक्ष के मार्ग ष् 
प्रथकूकस्ण कर सकता है। अज्ञानी साधक क्या जानेगा? वह, 
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के थोग रे । दिंसा असल शआ्रादि का दुमव-न मन में! रुखना होता है, 
न बचम में, ओर न शरीर में । इतनी बड़ी पत्रित्रता है, साधु जीवन 
जी |! जैन धर्म व्यक्ति और बष को मद्बत्व नहीं देता, वद देता है महत्त्व, 
गुणों को * जिस व्यक्ति में' भी ये गुण हों, वह जेन धरम का साधु है । 
यद साधुत्य भाव गदस्‍्थ वैप में! रहे हुए व्यक्ति को भी आरा सकता है, 
श्रन्य मतमतान्तरों के मिन्नुओं को भी आ सकता है. किसी को भी झा 
सकता है । अतण्व पाँचवे' पद में नमो लोए सब्बसाहूृण” कहते हुए 
'ल्ोए! ओर सब्बः शब्द जोड़े गाए हैं, इसका भाव है कि केवल गन्छादि 
में रनेवाले अपने वेप के साधु ही नहीं, अपितु मानव-लोक में सत्र 
साधुओं को नमस्कार करता हैं। आचार्य अमग्रदेव भगवती सूत्र 
की टीका केप्रारंम में ही मद्ामस्त्र नमस्कार की व्याख्या: करते 
हुए. कहते हँ--क्षोके-मशुप्यनोके, न तु गच्छादी, ये स्व्साध- 
वस्तेम्यो नमः ॥! अत नमो लोए, सब्ब साहूण? के पंचम पद 
हारा अतीत, अनागत और वर्तमान अनन्तानन्त साधुओं को नमस्कार 
कित्रा जाता है | 


अग्दित आदि पाँचों पदों का मूल स्वरूतम बीतगग विज्ञानता? है। 


श 


यह वीतगग विजानता दी है, जो श्ररिहेंत आदि को तिशुवन के पूज्य 
बनाती है। जीवत्य भाव की दृष्टि से तो सब झीव बराबर ही हैं, वद्ध' भी 
ओर मुक्त मी। परन्तु झो जीव ज्ञान से दीन हैं. और राग द्वपादि से 
मद्मन्‌ हैं, ने आध्यात्मिक ज्षेत्र में निन्‍्दनीय द | परन्तु जो ज्ञान से महान 
हैं और राग दो पादि से द्वीन हैं, वे बीतराग आत्मा तीन लोक के बन्द: 
नीय है । अग्हिंत और सिद्ध पूर्णरूस से रागादि से हीन हैं, तथा ज्ञानादि 
से महान हैं, अतः उनमें पूर्णा दीतगग भाव और पूर्ण' ही ज्ञान भाव 
,' अशितः सिद्ध है। परत आचार्य, उपाध्याय और साधु अ्रभी साधक ही 
हैं, अपूर्ण ही हू । “बीतंसग भाव और ज्ञान भाव की साधना चल रही 
है, अभी मज्िज पर नहीं पहुँची है । अतः इनमें एक देशेन [सगादि की 
दीनता ओर ज्ञानादि दी विशेषता होने से एकांश में बीतरग भाव और 
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विज्ञान भाव सिद्ध हैं। पाँचां ही पद बीवराम भाय रे पद हैं। आचार्य, 
उपा'याय श्र साधु, जहाँ साधक वीठयग है तो यहाँ अस्दित और सिझ्ध। 
सिद्ध दीतराग हैं। बोई भी पद ऐसा नहीं है. जो चीतराग मायना से 
शुत्व हो । वीतयग भायना जैन धर्म का प्राण हे और वह पाँच पदों में 
स्पण्त अभिव्यक्त रहती दे 

जैन धर्म क. मूल तत्व दीन हँ--देव, गुरु और घर्मा । तीनों ही 
नमस्वार मन्त्र म परिलक्षिंत हैं। अरिदत जीयन्‍्मुक्त रूम मं ओर सिद्ध 
पिदेहमुक्त रूप मे, आत्मरित्राश की पूर्ण टशा परमात्म दश्य पर 
पहुँचे हुए हैं, अत पूर्णा रूप से पूय होने के कारण देवत्य पोटि मं 
गिने शाते हैं। आचार्य, उपाध्याय ओर साधु आत्म तिकाश वी '्रपृण 
अवस्था में हैं, परन्तु पृर्णता के लिए प्रयलशीक्ष हैं, अत अररने से 
निम्नअ्षे णी के खाथक अ्रात्मायों के पूज्य ओर अपने से उचश्रेणी के 
अ्ररिदवत सिद्ध स्वस्प देवत्य भाव के पृजक होने से गुरु बोटि में सम्मि 
लित किए, गए हैं । सर्वत्र ब्यक्ति से भाव में लक्षणा है, अत अर्ईद्‌ भाव) 
तिद्ध भाय, श्राचार्यभाय, उपाध्याय भाव, साधुभाव का ग्रहण किया ज्यटा 
है। अरिदतों पो क्या नमस्फार * अरृंद्‌ मा को नमस्कार है। साधु 
को क्या नमस्कार? साथुत्य भाव को नमस्कार है। इसी प्रकार ग्रयत 
मी भा ही नमस्गर का लक्वव रिन्दु है। और यद भाव ही घर्मा है। 
अर्दिसा शरीर सत्य आदि श्रात्ममाय पाँच पदा के प्राण हैं। श्रत 
नमस्वार मन्त्र म॑ धर्म का अन्‍्तर्भात मी दो जाता हे, उसे भी भमस्ार 
कर लिया जाता है। 

पाँच पर्दा म सरसे मद्दान्‌ सिद्ध पद है । झत सर्व प्रथम नमस्कार 
सिद्धा को ही क्या जाना चाहिये था, परन्तु क्या गया है अ्ररिहन्तों 
को | यह क्या घात है ? समाधान दै कि सिद्धा से पहले अरिइन्ता को 
नमस्कार व्याउद्यरिक इशि डी पिशेषता है । सिर्दा के स्वरूप वो बताने 
बले वीन हैं १ अ्ररिदत। मिध्यात्व के अन्घकारा से मठकते मामय 
समार को सत्य पी अ्रसण्ड ज्योति के दर्शन क्यने वाले वौन हैं! 
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शर्त | अरिहत “हमारे परमोत्रकारी हैं, उन्होंने केबल ज्ञान के द्वारा 
वन्‍्ध और मोक्ष का रहस्य जानकर क्शुणा-हृष्टि से हमें ' बताया। 
आयार्य, उपाध्याय, साथ और श्रावक- आदि जितने भी साधक हैं 


सब उन्हीं के चताए. मार्ग पर चल रहे हैं, अतः स्व प्रथम नमस्कार 
उनका न हो तो और किनको हो १ 


नमस्कार मंत्र को मंत्र क्यों कहते हैं! मंत्र का श्र्थ आजकल 
भूत-प्रेत आदि का आह्यान हो? 'गया है; जादू थोना हो गया है; अतः 
ऊपर का-- प्रश्न, इसी विचारधारा को आगे' लेकर आया- -है | परल्तु 
मंत्र का मुल अर्थ हे--मनन करने से चाण-स्क्ा करने- बाला। 
जो मनन-करने से, चिन्तन करने से - भक्त को दुः्खों से आण देता है, 
गत्ना करता है, वह मंत्र होता है। 'स'त्रः परमो ज्ञेयों मनननन्राणें छातो 
निश्रमात्‌ ? नमस्कार मंत्र पर यह मंत्र पूण रूप से ठीक-उतरता है । 
महान्‌ पवित्र बीतराग आत्माओं के प्रति नमस्कार आदि के रूप से 
अखरड श्रद्धा भक्ति व्यक्त करने से मन का -अन्धकार दूर द्वोता है 
स'शय का नाश होता है, -आत्मशक्ति का विकाश होता है, आत्मशक्ति 
का विकाश होने से -दुःखों का नाश स्वयं, सिद्ध है। अत्येक दुःख का 
मूल संशय में है, अज्ञान- में है, ओर आत्मिक दुर्बलता में है। 
आर जब ये सब्र न होंगे, तब दुःख कैसा ? 


' ममस्कार सूत्र के दो भाग हैं।' पहला' भाग मूल 'नमस्कार 'सूत्र है, 
जिसका उल्लेख पॉच पदों के रूप में मूल पाठ में' किया गया है। 
जप अथवा “अन्य किसी मगलाचस्ण के स्थान में उक्तः पश्च पद 
“ल्वरूप नमस्कार सन्त का ही प्रयोग' किया: जाता “है । दूसरा भाग चूलिका 
अयात्‌ परिशिष्टछप है, लिरसुमे' 7ममस्कोर का. फल तथा “माहात्त्य॑ सूचित 

+-फिया गया: है | एक बस्तु कितनी ही क्‍यों न महत्वपूर्ण हो प्स््तु 
जब तक ःउसका व्यवस्थित रूप से “निल्‍्षण न -हो? तब तक यह 
साधक उलतता' को आकृष्ट नहीं कर सकती। वचूलिका इसी 


बट 


हैंड अ्रम्म एन्यूप 


वी पूर्ति के लिए है। चूलिया का मूल पाठ आर भावार्थ इस 
प्रकार है 


एमी पंच - नमोस्कारों, 
संब्ब-पाय - प्पणासण्णी | 

मंगलाएं च स्पे्ति, 
पढमे हबई मंगल ॥ 


--पयह पाँच पा झा किया गया नमस्कार, संत पार्षा का पूर्ण रुप से 
भाश करने धाला है आर सत्र स्लो में श्रेष्ठ भगल हे १ 


यह नमम्झर सूत्र समस्त जैन आगधनाओं का केन्द्र ई। आयक 
अथया साछु 'यत काल उठते ही, ऑल खुलते ही सर्वप्रथम ममस्कार 
सूत पढ़ते है | स्सी भी समय कोई मी शुम रार्य करना दो तो पदले 
नमस्कार सूज पढ़ा छाता है । शाठि के समय शैब्या पर सोते हुए मी 
नमस्कार सूत्र पईरर ही शयत्र क्या जाता है। स्वेष्पाय करते समय, 
प्रतिकरमण करते समय, विद्वार और य्रोचरचर्या आदि के समय, 
सर्वेत्त नम्बर सूप की मगललनि गूजती रहती हे। भ्रमण 
सूंत्र के घ्ारम्भ में मी यद मंगनार्थ प्रयुक्त हुश्रा ई! अरि 
हत आदि पॉच पद हम सत्र साधरों के लिए. आराश्य ई, अत« 
प्रारम्भ मे स्वेश्थम इन्दा क श्री चरणा में श्रद्धाज्षनि अश्र्मित पी 
जाती है । 

नमस्कार सूत का प्रत्पेफ नमस्वास्थद एक एक़ अन्पयन है और 
सम्यू्णा सूत्ध एक महान्‌ श्रुतस्कन्व दे तथारि नन्दीसूब्न आदि में 
ममस्कार खूत का यूतखेन स्वृतस्त उल्लेस नहीं किया है। कारण यह दे 
कि नमस्तास्सूत मं यलाचरण रे रूप मे समस्त सूत्रों के प्रास्म्म मे 
अऊित क्या हुआ है, अर वह उन्हीं यूता के अ्रन्तगंत मान लिया 
गया दै | आचार्य अमयदेव भगवती सत्र वी टीका में ऐसा ही उल्लेप 


ममस्वास-सं ते श्प्‌ 


पाते ईैं--बय समत्श्रुवकन्धानामादाबुपादीयते, 'प्रवए्व चाय 
तेपामम्यन्तरतया5 मिधीयते 0 

नमस्कार सूत्र का विस्तार अहुत बढा है। हमारा प्राचीन जैन 
साहित्य यन्नसत्र सर्वत्र नमस्कार सूत की मद्िमा से अंकित है। अधिक 
विस्तार में' न जाकर सक्तेव भें ही कुछ भावना स्पष्ट की है। अधिक 
जिज्ञामा हो तो लेखक की मदाम'त्र नवकार ओर सामाय्रिक संत 
मामक पुस्तकों से लाभ उठाया जा सकता दे | 


सामायिक-सूत्र 
फरेमि भंते ! सामाइय॑ 
सच्य॑ सावज्ज॑ जोगं पचक्ष्यामि 
जावज्जीवार 
तिबिह तिविदेश 
मणेरं, वायार, काएर 
न करेमि, न कारवेमि, 
करंतंपि अन्ना न समणुजाणामि 
तस्स भंते ! 
पडिकमामि, निंदामि, गरिहामि, 


अप्पाणं वोसिरामि | 
शब्दार्य 
भते > भगवन्‌ ! उब्य- सब प्रकार के 
सामाइय॑ > सामायिऋ खावज पाए सलि* 
करेमि -+करता हूँ 


जोय< व्यापार 
( कैसी सामायिक ? ) पंा्रक्खामि हूँ. 


फुर्ने- करते हुए 


एाउजीकाण झू यावशीयन, क््तपि सदूसरों को भी 
भीवनपर्यन्त नेझ्नहीं 
(िस नियम से १ ) समणु: 


समणुणणाति रू घन्‍्दा सम सा 
 उपसाशार ) 
शभने रू है. भगपन ! 
नम्ख उस पूर्व पाप से 
पषिकमामि रू निएस शता ऐरे 
निदामि रू उसकी निन्‍द्रा परुंता हैं 
गरिद्ामि< गर्डा बरता है 
शापाणशं +-प्ात्मा फो, पाप फर्मकारी 
ने करमिसन करेगा (साथय कम) खतीत पघात्मा को 
) ने कारपेमि रू न फराऊं गा बेमिसमि न स्थागता हैं 
भावार्थ 
सामायिक बत गआहण करता हूँ। (राग द्वप फा 
अभाव अ्रंथवा दर्शन, ज्ञान, घारित्र का ज्ञाभ ही सामायिक है ) अतः 
साधथ & पाप फ्म बाले उयापारों फा ध्याग करता हैं. । 
जीवन परयन्‍त मन, वचन और शरीर--हुन तीन सोगों से पाप 
फर्म न में स्वर्य करू गा, न दूसरों से फराऊंगा, और न रचय॑ पाप कर्म 
करने घाले दूसरों का अ्रनुमोदन ही करूँगा । 
भन्‍्ते । पूबकृत पाप से से निद्नत्त ऐोता हैं, स्वयं अपने हृदय में 
डस पाप को घुरा समझता है, आपकी साछी से उसको गहा5निन्दा 


करता हैं; आत्मा की जो पाप कस फरने घात्ती प्रतीत अवस्था है 
4, डसका पृषु रुप से ध्याग करता है । 


निल्खिर्ण सीन प्रकार के योग से 
लिए ८ सीन प्रकार का स्थाग 
फरता है 
( यद्र कम ह। ) 
सणर्म -भन से 
शायाए घन से 
फायाएक फाय से 


५ 


भम्ते! में 


विवेचन 


यव सूत्र, चह प्रतिजा यत्ञ है, जो मुनि दीक्षा पहग फ्ते है 
ह. के 


श्द अमर धर 


समय बोला झाता है। अस्दा पाठ पो शस्द रूए में नई, किरा धर्थ रूप 
मे श्रन्ददय से सीपर बर छेते पे बाद स्पयक उसी छाण यएरष पी 
कोटि से निकल कर शाधुग वी बोड़े में श्रा झादा दै। विस दिनकर 
सो के पद पर प्ुँचने के लिए स्पमारिओ यूध का आसम्यन लेना, जैन 
परणग के अनुसार रगरस्द्ध हे । 
यई सूज फेश्ल येष परियतै करने हें लिए नहीं है। श्रतितु यई 
डीयनशथरियतेन का आादशे लेपर आया है। उप विचार भ्रौर उच श्राचार 
का डीयन श्रम्नाना शी सामाविक यूत्र का दुल्दुमिमाद है। जहाँ हम 
आपने पढ़ोमी सम्प्रदायों में दी़ा देते समय ऊँ शिवाप नमः! चयया 
के विध्यवेगम/ मत्रों भी एक वो हीसतें सर्या देसते हैं, यहाँ इधर 
जनधम मे जीयन को भोगरिलास फेपयथ पर से हटाकर वैयग्य के 
ऊद्दीत पथ पर श्रप्रगर करना ही दीया का श्रादर्श समभय झाता है। 
कि्दी मंत्रों के अतर भवण मात्र से झीयन परियर्तन के सिद्धान्त मे 
जैनधर्म' का कमी भी विश्वास नहीं रहा। सामावित्यूत्र का ध्त्येक. 
शब्द इमी स्याम और वैराग्य के आददरोंसे रैंगा हुआ है। भूवगात 
की इज़ारों शताम्दियाँ इसके प्रकाश से चमक रही हैं। लागों मुनि 
और श्ार्याश्रां फे जीएन इसी के आ्रालोक मे जगमगाते रदे ईं। भगवान्‌ 
श्रादिनाथ से लेकर थ्याज तर का एमाय कोटिकोडि यपों बा इतिहास 
सामायरिक सूत्र वी इस सनन्‍हीं सी शब्दावली से छुड्टा हुआ है। 
करोड़ो वर्षा पहले मगयान आदिनाथ भरी ऋषमभदेय मी इसी सूत्र 
यो लेकर संयन के उम्रपय पर अग्रसर हुए हैं, आर क्रोहों वर्षा बाद 
भमपान्‌, सदावीर भी यदी करेमि सामाइये' बोदते हुए. साधना फे 
मद्ान्‌ पथपर आड़ हुए है। कोटिकोडि साथरों के जीयन का पल-पल 
इसी सूउ वी छतदाया में युत्य है। एफ शब्द मे कहूँ तो यह सैनधम' 
का ग्राण है। विशाल जैन साहित्य इसी नन्‍्दे से खूप वी प्रदक्षिणा 
क्स्ता आ रहा है। 


सामावरिक एक्त उच्दृड साधना है। जिस प्रझ़र ग्राजाश समस्त 


सामायिक-सत्र ह$ 


अस्थचर वस्तुओं का आधारभूत है, उसी प्रकार अन्य सब साधनाओं ८ 
धर्म क्रियाओथों का आधार सामायिक है। विना आधार के किसी भी 
चीज का रहना जिस प्रकार असम्भव है, उसी प्रकार सामायिक के 
बिना कोई भी गुण आत्मा में नहीं रह सकता | बह सब ग़ुर्णों के 
लिए वैसे ही है, जैसे मधुमल्तिकाओं में मधुकर राजा, जिसके रहते सत्र 
मकिकाएँ रहती हैं, ओर जिसके चले जाने पर सभी मज्िकाएँ साथ 
दी चली जाती हैं । 
सामायिक का अर्थ समता है। बाह्य दृष्टि का त्याग कर अन्त दृष्टि 
द्वारा आत्मनिरीक्षण भें मन की जोड़ना, विष्मभाव का त्याग कर 
समभाव में स्थिर होना, राग-द्वेप के पथ से हस्कर सर्वत्र सर्वदा करुणा 
एवं प्रेम के पथ पर विचरना, सांसारिक पदाथों का यथार्थ स्वरूप 
समझ कर उन पर से ममता एवं आसक्ति का भाव हटना, ओर 
जान-दर्शन-चा रित्रस्प आत्मस्वरूप में रमण करना सामायिक है, समता 
! है, त्याग है, वैराग्य है ।- अन्धकारपूर्ण जीवन को अलोकित करने का 
इससे अतिरिक्त ओर कोई मार्ग नहीं हो सकता । 
सामायिक का पथ आसान नहीं है, यह तलवार की धार पर धावन 
है | जबतक निन्दा-प्रशंसा में, मान-अपमान में, हानि-लाभ में,- स्वजन- 
परञजन में, एकत्व चुद्धि, समत्व बुद्धि नहीं हो जाती, तब्र तक सामायिकत 
का पूर्ण आनन्द नहीं उठाया जा सकता। प्राणिमात्र पर, चाहे वह 
छोटा हो या बड़ा हो, मित्र हो या शत्रू, हो, समभाव रखना कितना ऊँचा 


आदर्श है, कितनी ऊँची साधुता है! जबतक यद साधुता न हो तबतक 
* खाली वेप लेकर जनवेचप से क्या लाभ ९ 


जो समो सब्वभूुसु, तसेत थावरेसु य ; 
यु तस्स सामाहय॑ होइ, इइ केवलिमासियं | 


“अनुयोग द्वार 
दूर क्यों जाएँ १ सामायिक क्या है--इस प्रश्न का उत्तर हमें लत 


२० अमण दूज 


सूतर के द्वारा ही मिल जाता है। आइए, जरा रिशेष शब्दों पर ध्यान 
देते चलेः ८ 


सर्व प्रथम 'करेमि भंते? शब्द इमारे समत्ञ आता है। गुरुदेव के . 
प्रति कितनी श्रद्धा और भक्ति के सुघारस से सन्रा हुआ शब्द है यह ! 
'भदि कव्याणे सुखे चः घातु से भन्‍्ते + मदन्‍त शब्द बना है। भदन्त 
का प्र्थ कल्याणकारी एव सुसकरी होता दे | गुरुदेव से बढ़कर ससार 
जम्य दुश्स से त्राण देनें वाला और बौन है? भते के भयान्त तथा 
भग्रान्त ये दो लस्‍्त स्पान्तर भी सिए जाते हैं| भवान्त और भयान्‍्त 
का थर्थ स्पप्त है--मय रूस सार का अन्त बरने वाले, तथा मय न डर 
का अन्त करने वाले ! गुददेव बी शरण मे पहुँचने के याद मर और 
भय का क्या अस्तित्व 

आगे चलिए, सामायिक शब्द है] इसके निव॑वनों वी फोई इयत्ता | 
नदी है। ग्येले विशेषावश्यक भाष्य मे द्वी दश-आरद हजार श्लोकत्मऊ ग्रन्थ 
इस शब्द पर लिया गया है। आचाय नमि निर्बंचन करते है कि-आत्मा 
के समान ही दूसरा के दु ख को भी समझता और उसे न करना साम है, 
साम ही स्वार्थिक क्ण_ होने पर सामायिक दो जाता है| (२) राग दो प से 

सर्वथ्ा तद्श्थ रहना सम है, वही आयादेश एव कण _ होने पर सामाय्रिक 
क्टलाता है । ( है ) राग ढव प रहित सम वी प्रातति ही सामायिक है --« 


(१) आत्मीयक्तया परदुःसाक्रणं साम, तदेव सामायिकम्‌। 
(२) राग-दं पान्तरालयर्तित॑ सम, तदेग सामायिक्रमू। 
(३) समस्य-ग्रक्तदिशस्पाइ55यः समाय;, तदेय सामायिकम्‌ | 

एफास्तोपशान्ति-गमनमित्यर्थ: । 
-“प्रतिक्मण सूउ कत्ति 


तीषग शद “सावसज्ज! है, डो सम्पूर्ण पार्षोंका एकमात्र याचक 
होरर पाउ सरित योगा >ब्यापाय का उोध कराता ७ । ब्र-्त+ ++- हू 
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सावज्ज जोगं पच्चदखासि! दस वाक्य के द्वारा सत्ञकार ने सामाय्रिक 
का पूर्ण लक्षण हमारे सामने रख दिया है! जबतक समस्त पाप कर्मों 
का त्याग न हो, तबतक उच्चकोटि की साधुता वाली सामायिक नहीं होती। 

कुछ सज्न ऐसे मिल सकते हूँ, जो कुछ देर के लिए. सब पापों 
को त्याग करने के लिए. तैयार हो जायें। किन्तु यहाँ तो जावज्जीवाए? 
की शर्त है। साधू होने के लिए. सामायिक जीवनपर्यन्त धारण की जाती 
है। सांसारिक वासनाओं का सदा के लिए त्याग कर चैराग्य रंग में 
रंगना होता है, अन्तःशत्रुओं से जूझना दोता है। यह हिमालय 
जैसा भार समस्त जीवन शिर पर उठाए, स्खना, चीरों का काम है, 
कायरों का नहीं | 

पायो का त्याग कुछ स्थूलख्स से नहीं किया जाता। चहुत गहराई 
में उतर कर पापों का एक-एक दरवाजा बंद करने पर ही सच्ची साधुता 
प्राप्त होती है। साधु की सामायिक सर्व विरति है, अतः तीन करण तथा 
तीन योग से, अर्थात्‌ नौ प्रकार से पाप-कर्मों का यावजीवन के लिए, त्याग 
किया जाता है | इसी बात को लक्ष्य में रख कर प्रतिना-पाठ में कहा है कि 
'तिविहं तिविहेश?। मन, वचन ओर काय से न पाप करूँ गा, न कराऊँँगा, 
न करने वालों का अनुमोदन करूँंगा। तीन करण तथा तीन योग के 
समिश्रण से सामायिक प्रत्याख्यान के नो भेद होते हैं:--- 

(१) मन से करूँ नहीं । 

(२ ) मन से कराऊँ नहीं। 

( ३ ) मन से अनुमोदूँ नहीं। 

( १) वचन से करूँ नहीं। 

( २) वचन से कराऊँ नहीं । हे 

( ३ ) वचन से अनुमोदू नहीं । 


(१ ) काय से करूँ नहीं । 


अमण सूप 


(- ) काय से कराऊँ नदी । 

(३ ) हाय से अनुमादू न्दों। 

शास्तीय परिभाषा म उस्युक्त नो प्रकारों का नयकारि के माम से 
उल्लेस किस ६। यही नखोरे अतीत, अनागत, बर्तमानशाल ऊे 
सम्यत्थ से सतह्तदिशति कररूप बन जाती है। मुनि पाप कर्मों का त्याग 
तीयां काल क लिए कग्ता है। न यर्तमानस करना ने भरिष्य मं 
करना आर न अभ्रतीत म। अतीत म नं करन का अर्थ द कि पूर्व कृत 
कर्मों से पूणतया अपना समर्थन हटा लेना | 


निन्‍्दा और गद्दा म॒ क्या अन्तर है ? लोक में तो दोनों एजार्थत ही 
माने जा रहे हैं ? उत्तर दे कि श्रागम वी माया में निन्द्ा और गर्दा 
मिन्नाथैस माने गए हैं। आत्मसाक्षी से अपने आए पापी से घृणा करना 
निन्‍्दा है, श्रीर गुरुसाक्षी से क्या किसी दूसरे योग्य व्यक्ति की साह्ती से 
पार्पा वी आलोचना करना गर्दा है । श्रात्मसाहिकी निन्‍्दा, गुरुसाकषिदी 
शई--आचार्य इरिमद्र । 
अन्तिम शब्द “अष्पाएं बोसिरामि! है। सक्तित अर्थ दै-आात्मा 
को स्यागना ? प्रश्न है, श्रामा को पैसे त्वागना ) क्‍या आ मा त्यागी 
जा भक्‍ती है १ आत्मा से श्रमिप्रार पूर्व डीवेस से है। परापकर्मा ते 
दूपित पूर्व जीवन को त्यागना ही आत्मा को त्यागना है। झात्मानम्‌ 
अतीतसावशयोगकारिणमकछाध्यम्‌ व्युत्सजामि!-आचाय नपम्रि। कितनी 
ऊँची उड़ान है? फ्रितनी मब्य कह्यना है ? पुराना सडा-गला गदा मलिन 
जीपन त्यायकूर नप्रीन खच्छु एवं मब्य जीउन को छपनादए , साया 
का पाश रुदा के लिए छिन मिन हो जायगया । 
यद सत्र उुछ तो सुन्दर है, सुचार दे, आह है, झिन्‍्तु एक प्रश्न 
अड़ता है, उसमा भी समाधान दो जाना चादिए.। प्रश्न है--सामायिक 
सत प्रतिचा पाठ है, ग्रव दीक्षित दते समय इसका जचना टीऊ था, 
किन्तु आर प्रीदिन प्रदित्मय के समय इसके बुट्राने से क्या ल्‍्वम १ 


सामाग्रिक सत्र २ 


4 


नित्य नई प्रतिद्य तो नहीं ली झाती, वह तो बावज्चीचन के लिए, एक बार 
ही ली जाती है ९ 
प्रश्ष सुन्दर है; उत्तर सुनिए । मानवदीवन में प्रतिज्ञा का मई 
बड़ा भारी है। साधारण से साधारण पनिज्ञा के लिए. भी अहुत कुछ 
साहस, उत्साह एवं शक्ति की आवश्यकता होती है । प्रतिशा बह्दी मश॒त्य 
ले सकता है ओर पाल सकता है, जो शेर का सा मजबूत दिल आर 
हौसला रखता हो, जिसके विचार सुमेर के समान कभी न झुकने वाले 
हों । आज के दंभपूर्ण थुग में प्रतिणा ले लेना तो हँसी खेल हो गया है; 
परन्तु उसका निभा ले जाना बड़ी उलभी हुई पहेली वन गया हें। 
येन केन प्रकारेण वाणी तो दंभ की दासी चन सकती है, परन्तु द्ृदय का 
क्या होगा ? वहाँ तो दो पड़त नहीं हो सकते ? यह याद रखने की बात 
है कि प्रतिज्ञा पर मात्र वाणी की सुहरर काफी नहीं है । जत्र तक हृदय की 
मुहर न लगे, तब तक कुछ भी नहीं। ओर आप जानते हैं, हृदय की 
मुहर लगाने के लिए. किन कठिनाइयों में से गुजरना होता है ९ 
आप लो दूर चले जा रहे हैँ । हपारे प्रश्ष से इस चर्चा का कमा 
सम्बन्ध ? दूर नहीं, पास आरहा हूँ । मेरे कहने का यह भाव है कि जतन्र 
साधारण पतिजशाओं का पालन भी कठिन पड़ता है, तत्र साघुत्व की 
प्रतिज्ञा के पालन की कठिनाई का तो कहना ही क्या ? वह तो जीते दी 
मरजाने के संकल्प पर ही निभ सकती है। अस्तु प्रतिज्ञापूर्ति के लिए 
यह आवश्यक है कि प्रतिशा का हर समय ध्यान रखा जाय | वह 
सबेदा हमारे छुदय पर अंकित रहे । अतण्व़ प्रतिज्ञा सूत्र को दुदराते 
रदने को परंपरा, मारत की प्राचीन परंपरा है। सामायिक सूत्र प्रतिशासूच 
है, अतः इसका भी प्रतिब्रम्मण के समय प्रातः साय॑ दुह्राना आवश्यक 
है। शहीत प्रतिज्ञा को इस प्रकार स॒बह शाम दुहराते रहने से कर्तव्यपालन 
फा जोश कभी ठंडा नहीं पड़ता, सदैव प्रतिज्ञा के लक्ष्य का भान बना 


रहता है, अन्तद्न दय साइस से भरता रहता है; फलतः मानसिक दुर्बलताएँ: 
साथ्क हर हावी नहीं होने पाती । 


रद अमण सूप 

दूसरे धविज्ञा पाठ ये बोनने का यह भी भाष दै हि साधू को सयसे 
पदले श्रपने प्रदण विए दुए. घत का स कल्य आना चाहिए कि मेने यई 
साउथयोग प्रिस्मण गा कर, कैसे, सिसि रूप में और कय तक के लिए 
स्वीतार क्या है ! इसके बाद ही प्रीर्मण में यद रिचारना दीढई 
हो सकता ह कि का, कैसे और फ्िस रूपए में मेंस यह था दूपित हुआ्था 
है) जय तर लिए हुए वा पे स्वर का ही स कल मे होगा, तब तक 
उसम लगने पाले दोग का कण साऊ सक्‍लय आएगा | शुस इटे से 
भी प्रतित्मण से पदले प्रस्तुत प्रतिशापाद या स्मरण कर लेना, 
आउश्यर है । 


$ धघऔु # 
सड्ल-सत्र 
चत्तारि मंगलं- 
अरिहंता मंगल, 
सिद्धा मंगलं, 
साहू मंगलं, 
फेवलि-पण्णत्तो 
धम्मो मंगल | 
शब्दाथे 
चत्तारि > चार साहू ० साथू 
म'गलं > मद्ल हैं मंगल 5 मज्जल हैं 
अरिहंता 5 अरिहंत केत्रलि ऋ फेवल्ली का 
मंगल मद्गल हैं परण्णत्तो & कहा हुआ. 
सिद्ध! « सिद्ध धम्मो ८ धर्म 
मगल॑ > मझ्नलू हैं मंगल महल है 
सावाये 


संसार सें चार मद्गल्न'हैंः:--- 
अरिहंत भगवान्‌ मह्ृ्त हैं । 
सिद्ध भगवान्‌ मद दैं। 


१६ श्रमण दूध 


साधु-मदाराज मड़ल हैं । 
सरक्ष-प्रस्षित धम सहज दे 


विवेचन 


मे गल! अद्म, कितना प्रिय शब्द है म गल। ससरका प्रत्येक आणी 
अनन्तकाल से म गल को शोध म है, मगल वी ठचास में है। म गल 
के लिए मनुप ने कया कुछ नहीं क्या ९ भीमकाय पर्वतों वी याता 
वी, अगर ज्लराशि से भरे उत्ताल्तरग स्मुद्रों को लॉधा, दीएढ 
जगला वो रौंद डाला, रहा री नदियाँ बढ़ा दीं, अनन्तवार अपने वो 
मृत्यु के भीयण मुख्य मे डाला। किल्‍्दु दइताश | सगल नहीं मिला। 
कल्याण वी प्राप्ति नहीं हुईं। कमी ऊुछ देर के लिए मंगल समभक कर 
किसी वस्तु को अयनाया भी, परतु यह क्या ! किर वही द्वाव द्वाय ! 
म गल क्टयाँ गया १ दरिद्र का राज्य स्पप्न हो गया! स्थायी आनंद 
का साधन जप तेज न मिले, तय तक कैसा मंगल १ भनु्य वी श्न्त 
गत्मा क्षणिक्त म गल के व्यामोई मे अपने आपो कुछ क्षण फे लिए 
भुला सकती है, परतु जीयन दी समस्श का वास्तरिक इल नहीं 
हो समता | 


मगल प्रात दी उैसे यो ) जय तक उल्तु गिथीति का टीक ठौह शान 
नद्वों तर तक कितना ही विशाल प्रयक्ष शो, बइ फ्लप्रद नहींझों 
सफ्ता | फ्लवद क्या ? कमी कमी बह उहुत दी भयकर उलरा परिणाम 
भा लाता है। गन्तव्य स्थान पू में हो और चजाडदाय पश्चिम को, तो 
क्या परिणाम निकलेगा १ गर्मी से घययया हुआ मनुष्य धघकती हुई 
मर की ज्वालाओं में छलांग लगा दे तो क्या द्वाथ लगेगा? भूख वी 
ब्याउचता में विप मिश्रित, मिशन भर पेट खापा जाय तो उसकी क्या 
कीमत चुकानी पड़ेगी १ मगल के लिए सारी प्राणियों का प्रयत्न 
डीक इसी दिशा में हुआ है, तमी उाके भाग्य का स्पण' द्वार खुलने 
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विभूति, ससार का ऐश्वर्सय, मंगल नहीं है। आप दुनिया की किसी भी 
वस्तु की मंगल समझ कर तदर्थ ध्रयक्ष करेंगे तो आपको शअ्रमगल ही 
द्वाथ आयगा । सांसारिक उल्लकनों से भरे लोकिक म'गलों से न आज 
तक किसी ने शान्ति पाई ओर न भविष्य में ही बोई पा सकेंगा। 
लोकिक म'गलों के ऊँचे से ऊँचे साधनों पर पहुँचकर फिर मनुष्य 
ठोकर खा गया है। वह अभ्युदय ऋू उत्थान नहीं, अपितु उन्नति है । 
उन्नति का अर्थ हू--उत्‌ + नति अर्थात्‌ उठकर गिरना | 


ऊपर की क्टिकाओं को पढ़ कर निराश न बनिए. | बह न समकमिए, 
कि अच्र हमारे उडार का चोई मार्ग ही नहीं है १ हमें इसी प्रकार ठोकरे 
खाते अनन्तकाल व्यतीत करना होगा ? मंगल की प्राप्ति कभी दम होगी 
ही नहीं ? हमारे अध्यात्म-जानी पूर्वजों ने दुनियावी मंगलों से पृथक 
अजलाकिक मगलों की शोव की है। यद मंगल, वह म'गल है, जो 
कमी ब्रम'गल नदी दोता | 


भगवान्‌ अरिहन्त देव, भगवान्‌ सिद्ध देव, त्यागी साधू ओर सवज्ञ- 
प्ररपित अर्दिसा थम अलॉफिक + लोकोत्तर म'गल हैं।. आत्मकल्याण 


+०तन+ 23० क+... अन्‍रर अली तो ++- 


के लिए इनसे बढ कर कोई अन्य मंगल नहीं हो सकता | यह वह प्रकाश 
है, जो हजारों ऑधियों के तूफान में -भी घे बला नहीं दो सकता । कैसा ही, 
विकेट समय हो, कसी ही सीयण परिस्थितियों हों; इनकी ओर से मंगल- 
ब्४ दोती ही रहेगी। हृदय के अनन्तकाल _ से सोये हुए, बोमल भावों की 
गत करो, अ्रद्ा के उजढ़े और सूखे हुए. उप्वन को दहृरा-भरा करो 
मंगलचतुटबी की ओर अपने को सर्वात्मना अ्रमिमुख करो; तुम्हें अमर 


शान्ति प्राप्ति होगी, डिसे पाकर तुम घन्य-धन्य हो जाओगे ! हु 


प्रस्तुत मंगल चतुक्षयी में प्रथम के दो मंगल आदर्शरूप हैं। हमारे 


जीवन का झान्तम लक्ष्य क्तशः अरि्त और सिद्ध भगवान्‌ हैं।। 
अरिहत पद में जोबन को सर्वथा राग दोप से रहित बनाया जाता है 


ओर सिद्ध पद में डीवन की पृ पता को, सिद्धता को घास कर लिया 


अनलनननक लक न वतन ++ कस तप आज 7 ४अउ 5 जा जाता 


र्क्न अ्मणनन्‍्यत्र 


है। अ्ररिनत, सिद्ध का स्मस्ण करते दी हम आगे गराव्य सदय ना 
ध्यानद्या जाता है। 

साधुमगल इमारे डीवन का अजुमतरी खाथी एयर मार्ग-प्रदर्शक 
है। श्राध्यात्मिक छ्षेत्र में श्राज सीधा प्रसश इन्हीं से मिलता है। इमारे 
सामने जयक्रि श्ररिहन्त सिद्ध पूर्ण सिद्धता के आदश मंगल है, तर 
साधु खधकता के आदर्श मंगल हैं। साधु पद में आचायें। उरयाय 
ओर सुनि तीनों का ग्रहण द्योदा है। 

धर्म मंगल सयसे श्रन्त म॒ है। परन्तु इसमा यह अश्रर्थ नहीं हि बह 
गौण मगल है। यदि वाम्तपिद्ता को देखा जाय तो पूरक्त दीन भेंगलों 
का निर्माण धर्म के द्वारा ही होता है। पिना धर्म के साधु क्या, शोर 
गिना साधना किए अरिदन्त श्रोर सिद्ध की सिद्धता क्या “ सज़ऋर ने 
अत में धर्म कर उल्लेस करके इसी सिद्धान्त पर मगश डाला है हि 
धर्म ही मय मगलों का मूल है। यदि पुष्व मे सुगन्‍्ध न हो, मिसरीम 
मिठास न द्वो, श्रप्मि मे उप्णता न हो तो उनया क्या स्परूप बच रदेगा १ 
कुछ भी नहीं । टीक यद्दी दशा धर्म दीन मानय वी है। 'घर्मेण द्वीनाः 
पशुमि” समाना ॥ 

धर्म' की शक्ति उहुत बडी दे। भानुजी दीक्षित कहते हें--“घरति 
विश्वमिति ध्मे !---जो विश्य वो धारण करता हे वद धर्मा है। आाचाय॑ 
हरिमद्र दशवैक्ालिर सूत्र के प्रथम अध्ययन की टीका में लिखते ईं-- 
"दुगेंदी प्रपतत्तमात्माने घारयतीति धरे”--जो दुरगेंति मे पड्ते हुए 
आत्माओं की घारण करता है, नीचे नहीं गिरने देता है, ऊपर ही ऊपर 
उठाए, रखता है, बद धर्म हे। अल्यु धर्म से बढ कर म गल और फोन 
दो सकता है १ यही 'सर्वेत्म गल्लमाग्रयं, सब कश्याणयकारणम! है। 

धर्मा शब्द से कौनसा धर्म ग्राह्म दे १ इस सम्मन्ध में मदती पिप्रति 
पत्तियाँ है। पत्यों ओर सम्प्रदायां के चक्कर में पढ़कर यह गरीय शब्द 
एक़ प्रकार से अपना स्वस्प ही खो बेठा हे। न मालूम कौत सा वह 
दुर्मायय का दिन था, जिस दिन धर्मा शब्द दो सम्प्रदार के अर्थ मे 
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प्रयुक्त किया गया । भगवान्‌ मदह्यवीर ने दृढ़ता के साथ यह सं प्रदाय-बाद 
का खोल उतार फेका ओर स्पष्ट रूप से धर्मा का वास्तविक चित्र जनता 
के सामने रकखा। दशवैकालिक सूत्र के प्रथम ही अध्ययन में कहा 
है-..अट्विंसा, संजसो ठवो 7---अहिंसा, संयम और तप धर्म है ! में 
सममभता हूँ धर्मा का यह निर्वेचन साम्प्रदायिक हृदबंदी से सवंधा ऊपर है। 
धर्म' के लिए. 'केवलिपरण्णत्तो” विशेषण दिया है। यह बहुत गंभीर 
एवं रहस्पपूर्ण है। अहिंसा, संयम और तप धर्मा -है, “यह दम कैसे 
माने ? दसरे हिंसा-प्रधान अनुटान धर्मा क्यों नहीं? इसी का उत्तर 
यह विशेषण देता है। विशेषण का भाव'है, केबल-ज्ञानी सर्वज्ञों द्वारा 
कहा हुआ धर्म द्वी धर्मा होता है। जो केवल ज्ञानी नहीं हैं, वे अनात् 
हूं। अनापत-का कथन कथमपि प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । अत- 
एव धर्म के प्रवक्ता सर्वज्ञ होने चाहिएँ, साज्षाद्‌ द्रश होने चाहिएँ । 
आत्मा में स'पूर्ण पठाथों के वास्तविक स्वस्त को जानने का पूर्ण सामर्थ्य 
है। सारी अवस्था में अज्ञानर्म मल से आबृत होने के कास्ण पूर्ण 
प्रकाश नहीं हो पाता, परनु जब अश्ञान का पूर्णतया नाश एवं ऋष हो 
जाता है, तत्र आत्म-ज्योति के समनज्ष कोई भी पदार्थ दुज्शेय अथन्र 
अज्ञेय नहीं रहता । शान, आत्मा का अपना वास्तविक खभाव है| जब , 
उत्कट साथना के द्वारा दोप ओर आवरण का समूल क्षय हो जाता हैं, 
तथ दर्पण तल-पर पदार्थ-समूह की तरह समस्त पदार्थ-जात आत्मदर्पण 
में कलकने लगते हूं । धर्मा ओर अधर्मा का वास्तविक स्वरूप इनसे 
छुपा नहीं रहता। अतः घर्मा की प्रामाणशिकता के लिए यह आवश्यक है 
कि धर्म, रागद्वेप के मल से रहित पूर्श सर्वज्ञों द्वारा कद्दा हुआ हो | थ्राज॒ 
भी हम श्रोता की अपेक्षा साज्नाद्‌ दरश पर अधिक विश्वास करते है 
कल्तना करो, आपके पास हो आदमी आते है | एक कहता है-अमुक 
घटना मैंने सुनी है, पर आव उस पर विश्वस्त नहीं होते । दूसरा कहता 
हि स्नात्‌ बह बब्ना देखी है, आर झट्पट विश्वास कर लेते हं। 
बह है साज्ाद्‌ दत्य का महत्व ! अतग्ख़ थम भी साज्नाद ठश केवज- 


३० अ्मण यू 


मानी का उच्च हुआ इसे अधिक अद्धालद होगा है। उसके साथ सत्य 
की ब्याति अधिक मुह॒ृद होती है। 

मगन शब्द के निर्वंचन अनेक प्रकार से किए हैं। श्राउश्यक 
नियुक्ति तथा श्री जिनभद्र गीत रिशेषायरपक के आधार पर झाचा्य 
इरिमिद्र दशवेशालिक टीख में निसते हं--मद्भयतेशयिगम्पते द्वितमनेनेति 
मंगकम!--जिमसे ट्रित बी प्रातिशें यह मंगल ई। माँ गास्यति 
मषादिति मदज॑-संसारादपतवति'--डों मत्दवाच्य श्रात्मा यो सासार 
से अ्रलग करता हे वह मंगल है। रिशेषावरयद् भाष्य के दीगाकार 
मन्नधारी देमचन्द कहते हैं--'महयतेडज्स्ियते3नेनेति मंग्लम्‌!"शिसिस 
आत्मा शोभायमान हो, वह मगल है | 'मोदस्ते३्नेनेति मं ग़म! शिगसे 
आनन्द तथा इर्प प्राप्त होता दे वह मे गल है। 'मषस्ते ८ पृम्यम्ते 3नेनेति 
मद्नक्षम/-विसके द्वार आत्मा पूज्य ८ फिियन्ध होता है, बढ मंगल 
है। श्रय्येक व्युयत्ति लौकिक मंगल वी महत्ता न बताकर उरयुक्त 
लोमेतर मगल वी दी श्रद्धितीव मदइत्ता वो प्रकट करती दे। श्रतः 
साधक का कर्तव्य दे कि लोकिक म गलों दी झर से मन भो हटतर उसे 
इन्हीं म'गर्ला छे प्रति सर्यात्मना श्रप॑य करना चादिए । 


उत्तस-छत्र 

चत्तारि लोशुत्तमा- 

अरिहंता लोगृत्तमा, 

सिद्धा लोगुत्तमा, 

साहू लोगुत्त मा, 

केषलि-पण्णत्तो 

धम्मोी लोगुत्त मो | 

शब्दा थे 
चत्तारि 55 चार साहू - साथु 
लोगुत्तमा > लोक में उत्तम है. लोगुत्तमा "लोक सें उत्तम है' 
अरिहंता म- अरिहन्त केवलि < फेवली का 
लोगुत्तमा +लोक में उत्तम है. पण्णत्तो > - हा हुआ 
सिद्धा 5 सिद्ध धम्मो 5+ धर्ब 
लोगुत्तमा लोक में उत्तम है. लोगुत्तमो > जोक से उत्तम है 
भावाये 


चार लोक - संसार में उत्तम -- श्रेष्ठ हैं ।-- 
अरिहन्त भगवान लोक से उत्तम हैं । 


श्र श्रमणसूच 


पमिद्ध भगवान छोऊ मे उत्तम हें । 

साधु महारात्र लोक में उत्तम हैँ । 

सर्वेज्-प्रसपित धर्म छोक में उत्तम है । 

विवेचन 

पूरसयूत्र म मंयल का निरूरण रिया गया है। अन प्रश्न है 
म गल वौन हो रक्‍ता है ? ऑरिदहत, सिद्ध, साधु श्रथ च घर्मा मंगल 
हैं पर क्‍या मगल हू? इसा प्रश्न वे उत्तर वी आर सकेत करते हुए 
सूतकार कचते हैं कि चार उत्तम ईँ। जो उत्तम होता है, बद्दी मंगत 
होगा है--पद ध्याप्ति कथममी जियारंद नहीं हो सकती । 


ससार म विवर भी झछाइए, उत्तम वी शांध है। युद्ध झे मैप 
म उल्म सैनिक अपेक्षित हैं, जिगर्थी उत्तम मालर पर मुम्ध हैं, 
फारुतानदार उत्तम नौकर को पार धन्य हैं, और दा क्‍या उत्तम 
भजन, उत्तन बल्भ॒ उत्तम धर पर मनुए सुपमन्न है। क्या सचमुच 
ही य सत्र उत्तम हैँ १ उत्तर म आप नहीं तो मुझे ही ० लिखना 
होश । प्रतिदिन देखते हैं, आतका उत्तम सैनिक कल आतुसम हा 
डाता है और इता ग जाता दे। मारर साहय और नौफर वी 
उत्तमता भी स्थायी नहीं दे, पार तिन भोवन, वस्त्र और घरांगी 
उत्त्सदा १८ सानय पागल बना छुआ है, उनदी उत्तमता तो सवा 
क्ञाण॒स है। निए्प यह है कफ ससार का साई भी चीत सर्वथा आर 
सर्यडा उत्तम न है। आर जा स्वथा और सबंदा उत्तम नहा, बा 
उत्तम दी नददी रगली उत्तमता वी शान्ति है। उत्तम का अर्थ है-- 
ऊँचा शता गिशप ऊना झाना, स्स ऊँचा होना। सर छ आन 
पुन परन मीं झाग ने जाय, और न अरे स्नरों को प्रतन वी आा 
ल जाउ। दी वस्तुत उत्म द्वात्त्हे | एतदथ उद्‌+तम! शाद थी 
व्युपत्ति पर ही शास्त्ान से विचार वीचिए । 

थे तो उत्म झट सती ब्युपत्ति क अनुसार अ्रेहत, सिद्ध, साथ 


का 


उत्तम-सूत्र 


ज्ं 
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थऔर धर्मा ही उत्तम. है। इनसे चढ़कर और कान उत्तम है ? श्रनन्त- 
काल से मव्कती हुई भव्य आत्माओं को उत्थान के पथ पर ले जाने 
वाले ये ही चार उत्तम है) अआ्रत्मजांग्रति के क्षेत्र मं हम इनको दूसरी 
उपमा नहीं पाते | अपने जैसे ये बस झाप ही हूँ---' गगन गगनाकार 
मा नहां पाते 
सागरः सामरोपमः ।? आकाश की उपमा देने के लिए क्या कोई 
दूसरा आकाश है! समद्र की उपमाी बताने के लिए क्‍या कोई दूसरा 
जलाशय है ! श्रखिल ब्रिलोकी में उत्तमता की शोध करते हुए हमारे 
गम प्रहपियों की ये चार ही अपनी जोड़ के आप ही उत्तम 
ह इस सम्बन्ध मे सुक्क पशिडितराज जगन्नाथ का एक पद्म 
यदि था रह्म है, जो यहाँ पूर्स आचित्य को लिए हुए हैः--- 
गाहितमखिलं गहन 
कप ८४७ ० कु 
परितो च्ट्टाश्व विटपिनः से 
सहकार ! न अपेदे, 
* मधुपेन तवीपमा जगति ! 
-भामिनी-विज्ञास १२० 
अमर ने सारा का सारा वन छान डाला, एक-एक कृरके सब चृत्तों 
को अच्छी तरह देख लिया; परन्तु दे श्राम्र दक्ष ! उसे तेरे समान और 
कोई चच् मिला ही नहीं |” 
ठोक इसी प्रकार मुमुक्तु श्रमरगण को सम्पूण जड़ एवं चैतन्यरूप 
विश्व-वन के भली भाँति देखने पर भी उपयुक्त उत्तम चतुष्यी की 
उुलना भें कोई नहीं मिल सका | 
ञ्क्क हक उत्तमों में अरिहत और सिद्ध परमात्म-रूप में उत्तम ह। 
मम मेंस हर है: क़ैरन के बाद शुद्ध आत्म-ज्योतिरूप, हो जाना ही 
परमात्मा हो जाना है; और इस इष्टि से अरिहंत और .. सिद्ध परम 
उत्कृष्ट पवित्र आत्मा, परम ३ ् 
तू र त्मा ह। साधुपद ब्रानब्य आचाय॑, उपाध्याय, 
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और मुनि, मामा के रूप में उत्तम हैं। ये श्रमी परमामा नहीं इने 
फिल्ु परमात्मा के पथ पर मशहासा होस्र अगसर शो रहे हैं, त्भग धार 
पैगर्प पे लेज से श्रात्मा गो मशन्‌, महत्तर, मइतम यना रहें हैं, 
अर इनकी शान वा दूसरा साधर मिचना कठिन ह। ध्यत्र रहा घम , 
यह साधन के रूप में सर्मेत्तम है। आत्मा से महात्मा और मशत्मा 
से परमामा बनने के लिए धर्म डी एक उत्तर साधन है4 ससुर 
की और सत्र चीजे, श्रात्मा बो पतन थी ओर ले शादी हैं; कह्मुप्रित 
जनानी हैं, और श्रसद दु खडद़ायानल में खलाकर रिदृत कर देवी ईं, 
जयकि घरन्न' दुर्गति मर पढ़ते हुए श्ात्मायों यो धारण करने के कारण 
'घारणाद्‌ धमो के तिरेंचन की अमिपरीक्षा में पूर्णतया पृ 
उठरता दे । है 
तत्वार्थाधिगम सूप के माध्य थी सम्यल्थकारिका में, पूश्य आचार्य 
डनास्क्षति, सम्पूर्ण मानर जगत को छड्द विभागों में उिमक्त करते ई--५ 
श्धमाधम, अ्रधम, विमष्यम, सघ्यम, उत्तम शोर उत्तमोत्तम । 
१--अधमाधम मनुप्य बद दे, शो लोक और परलेक्त दोनों यो 
गश्ट बल्ने वाले श्रन्यम्त नीच पापाचरण करता दै। न उसे इस लो+ पीए 
लञा और प्रतिश का सयाल रदता दे श्र न परलोक था ही। वह 
परले सिरे का नालिक द्वोता हे। धर्म श्रीर अयम के विधिनिपेधों 
को पट दोंग समझता है! बद उचिव और झनुचित डिसी भी पद्धति 
का खयाल किए, विना एकमात्र अगना अभीए स्वार्थ मिद्ध करना चांदत। 
है। पह मनु वेश्यागामी, पर स्री सेयन फ्रनेगला, मासाद्ारी, चोर, 
इुगचारी एप सब जी के निर्देयतापूर॑क सताने वाता होता है। मे यह 
इस लोक में मु शान्त, घतिष्ठा ओर आनन्द प्रात करता द और न 
परहीह से ही बरसे जयन को सुखयर उन पाता है। 
२३--अधम मनुष्य वह है, को उपयुक्त अवमाधम ममुप्य थी मॉति 
पर र््री गमन, चोरी थरादि अत्यन्त नीच आचरण त्तो नहीं करता; परन्तु 
पिपयासक्ति का त्याग नदी रुर एकता | वह अपनी सारी गत्ति लग्य कर 
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इस लोक के ही सुन्दर सुखोषभोगों को प्रात्त करता है श्रौर उन्हें पाकर 
अपने को भाग्यशाली समझता है । यद जीवन, धर्म को लक्ध्य में रख कर 
प्रगति नहीं करता, प्रत्युत' लोकलजा के कारण ही अत्यन्त नीच' घुरा- 
चरणों से बचा रहता है। इस जीवन में भोगासक्ति इतनी तीत्र होती 
है कि धर्माचरण के प्रति किसी भी प्रकार की श्रद्धा-मक्ति जाश्त ही 
नहीं होती ॥ 
३--विमध्यम मनुष्य वह है, झो लोक और परलोक ' दोनों- को 
सुधारने का प्रयत्ञ करता है । यह आस्तिक जीवन का प्रथम सोवान है। 
यहाँ लोकलजा के द्वारा विधिनिषेंघ का प्रश्न इल नहीं किया जाता; 
ग्रत्युत पाप-पुर्ष के प्रकाश में जीवनयात्रा प्रगतिशील होती है। यह 
जीवन समय पर दान करता है, दूसरों की सेवा करता है, ताकि उसका 
परलोक भी सुन्दर हो। एक साधारण सदाचारी शझहस्थ का जीवन 
विमध्यम जीवन है। यह लोक ओर परलोक के दोनों घोड़ों पर सवारी 
करना चाहता है | परन्तु परलोक के सुखों के लिए, यदि इस लोक के 
सुख छोड़ने पढ़े! तो इसके लिए तैयार नहीं होता। यह सुन्दर भविष्य 
» के लिए; सुत्दर वर्तमान को निछावर नहीं कर सकता | यह दोनों ओर 
एक जैसा मोह रखता है, इसका सिद्धान्त है माल भी खाना, बैकुठ 
भी जाना !? 
४>मध्यम-मनुषण्य का जोवन विम॑ध्यम की अपेक्षा कुछ ऊँचा 
होता है | वद इस लोक की अपेज्ञा परलोक के सुखों की अधिक चिन्ता 
करता है। यदि उसे परलोक को सुबारने के लिए. इस लोक मे कछ 
कष्ट भी उठाना पड़े; सुख सुविधा भी छोड़नी पढ़े तो इसके लिए सह 
तैयार रहेगा | बढ परलोक के सुख की थआ्ासक्ति में इस लोक के सुख की 
» आर्सक्ति का ल्ाग कर सकता है, परन्तु वीतराग माव' की साधना में 
दोनों ही प्रकार की सुखासक्ति का त्यांग नहीं कर सकता। सधार की 


वर्तमान मोदमाया उसे भविष्य के प्रति लापखादह नहीं बनाती। बह 


सुन्दर वतमान और सुन्दर भविष्य के चुनाव में सुन्दर भविष्य को चुनने 
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का ही झधिक प्रयत करेगा, परन्तु उनका बह सुन्दर भविष्य मुझासंक्ति 
रूप होगा; अ्रनासक्ति रूप नहीं । 


५--उत्तम साधक बह हैं, जिसकी सम्पूर्ण साधना लोक और परू 
लोक दोनीं की आसक्ति से सर्बया दूर, पिशुद् श्रात्मतत्त वे प्रकाश के 
लिए, होती है । भौतिक मुप चाहे वर्तमान का हो अथवा भविष्य का, 
लोफ का हो द्थपा परलोक का, दोनों ही उसवी दृष्टि मे देय हैं) वह 
लोदे की बेदी और सोने वी वेडी मं कुछ अन्तर नहीं समभता। 
डतसतक लिए, दोनों दी बघन-रूय हैं। उसक्ना समग्र जीयन एकमान 
आत्मतत््व के प्रशश के लिए, सबंध। उन्धनमुक्त होने के लिए. गतिशील 
रहता है। ससार का भोग चादे चत्रवर्ती पद का हो अथवा इन्द्रपद 
का, यह एवान्त निस्पद्द अनासक्त भाव से रहता हे । ससार या कोई भी 
प्रलोभन छसे घीतराग भाव थी साधना के पवित्र मार्ग से एक क्षण फे 
लिंए, भी नहाँ म?का सकता। यद पद उत्तम श्रायक और उत्तम मुनि 
का है। सोत्पद के ये दोनों ही यात्री अनासक्त जीवन के उच्च आदर्श हैं । 


६--अ्रय रहा उत्तमोत्तम महामानव का पदु। उसे लिए, क्‍या 
परिभाषा उतताएँ १ वह स सारी डी वी सम्पूर्ण परिभाषाओं से ऊपर 
है। पिर भी परिचय की एक इलकी सी कलऊ के लिए कद सकते हूं 
फि थो आत्मतत्त का पूर्ण प्रकाश पाकर स्वय कृतकृय हो घुद्य द्व, 
पूर्ण द्वो चुका दो, तथापि विश्वकल्थाण वी भावना से दूसरों को पूर्ण 
पनाने के विए श्रर्दिसा सत्य झादि उत्तम घर्म' का उपदेश देता हो, वह 
उत्तम्ोत्तम मानेत है । इस कोटि मे अरिदस्त मगबान्‌ थे हैं। अरिहन्त 
भगवान्‌ केवल शान के प्रसश पाकर निश्किद नहीं हो जाते, प्रत्युत 
नि स्वार्थ भाउ से जनता क अति परम घर्मा का उपदेश देते हैं । 


कर्माहितमिह. चाह्ठु4, 
चाधम्रतमी नर समारभते | 
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इह फंलेमेव त्वधंमो, 
७४९९ अं श 
'विमंध्यमस्तूभयफ्लाथम्‌ ॥ ०) 
[5 
प्रलोक - हितायव, 
ल्‍ ग्रवतते [कप या 
-मध्यमः क्रियातु सदा । 
भोत्ता आओ. , 
येव तु घटते, 
विशिष्मत्तिरुत्मः पुरुष: ॥शां 
यस्तु कृतार्थो5प्युत्तम- 
मवाप्य धर्म परेस्यथ उपदिशति | 
नित्य॑ से उत्तमेम्यो- 
अप्युत्तम इंति पूज्यतम एवं ॥६॥ 
>तत््वार्थ भाष्य 
प्रेमी पाठकों से निवेदन है कि आप इधर-उधर व्यर्थ ही कहाँ मठक 
है हैं, उत्तम की शोध कर रहे हैं ? आत्मज्योति का प्रकाश हमें कहीं 
ओर उत्तमों से नहीं मिल सकता । आत्मतत्त्व रूप्र उत्तम सिद्ध पद की 
प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन अहिंसा सत्य आदि उत्तम धर्मा है। और 
चह उत्तम धर्म हमें उत्तम अरिहन्त भगवानों के द्वारा बताया गया है। 
आज अरिहन्त भगवान्‌ हमारे समक्ष विद्यमान नहीं हैं, परू्त उनके 
बताए हुए धर्म का आचरण करने बाले उत्तम साधु तो विद्यमान हैं । 
उत्तम साधु अरिहनत भगवान्‌ के प्रतिनिधि हैं, आचार्य कुन्दकुन्द की 
अलंकार-मभापा में कहें तो अरिहन्त भगवान्‌ के प्रतिब्रिम्ब हैं। अतः 
आइए, उनके चरणों में चैठ कर उत्तम धर्मा का उपदेश ले' और 
अन्त में उत्तमोत्तम पद की प्राप्ति करे । 
प्रस्तुत चार उत्तमों में घ्म का नंत्र अन्तिम है। इसका भाव यह 
है कि चास्तविक उत्तमता घम में ही है। धर्मा के द्वारा ही आदि के 
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का दी अपिर प्रसत्ष फरेसा, परन्तु उपर बह सुस्दर भरिष्य मुसासक्त 
रूप दोग्प, श्रतासम्ति रूप नहीं । 


॥ “उत्तम साधक बद है. झिसती सम्पूर्ण राघना लोह़ और पर- 
लॉफ दोनों की थासक्ि से सर्वथा दूर, दिशुद श्रामतल थे प्रशश फे 
लिए होती दै। मी नेक सुर चाहे घतमान या हो अथवा मगिष्य का, 
लॉफ का हो श्रधग परलोक का, दोनों ही उसठी दृए्टि में देव हैं। बह 
लोइ जी चेदी श्रीर शोत वी बेढ़ी मदुछ प्रलर नहों समझता! 
उसर लिए दोतजों ही बधन रू हैं। उसका समग्र जीवन एकमात्र 
आ्ात्मनच्च ये प्रकाश के लिए, सर्वेथ। उत्पनमुक्त शोने के लिए. गतिशीच 
खता है। ससार का भोग चादे चकयर्तों पद का हो श्रयग इस्ध्रपद 
का, थद णकान्त तिल्ृद् श्रनातत भाव से रहता हे। समार का पोई भी 
प्रलोभन ठेसे दौतगग भार की साधना के पत्रित सार्य से एक छाण पे 
लिए भी नहीं सदका सकता । यद पद उत्तम श्रापक भ्रीर उत्तम मुनि 
का हे। सोद्षपद के ये दोना दी यात्री ग्रनासत जीवन के उस श्ादश हैं। 


६+-््त्र ग्हा उत्तमोत्तम मद्ामानंत वा पद। उसके लिए क्‍पा 
पारभापा उतलाएुँ १ बइ ख सारी औजों की सम्पूर्ण परिभाषाओ से ऊपर 
है। पिर भी परिजय वी एक इलकी सी भलफर के लिए वह सकते हें 
कि यो आात्मतत्त का पूर्ण प्रशाश पाकर स्यय इतइत्य हो चुडा हा 
पूर्स दा चुत दो, तथापि रिश्वकल्याण बी भाउना से दूसरों को पूर्ण 
बनाने क लिए अर्दिसा सत्य आदि उत्तम घर्मा का उपदेश देता हो, बह 
उत्तमोत्तम मानप है | इस कोटि मे अरिदल्त मगवान्‌ झाते हैं। श्रारिहस्त 
मगवान्‌ केवल-छान का प्रकाश पाकर निष्किप नहीं हो जाते, प्रयुत 
नि स्पार्य भार से जनता क प्रति परम धर्मा का उपदेश देदे हैं । 


कर्माहितमिद चाह्ु&, 
चावमतसों नरः समारभते | 


श्रण-स्‌ः 
- चत्तारि सरंणं पवज्जामि- 
अरिहँते सरणं पवज्जामिं, - 
'सिद्धें सरणं पवज्जामि, 
साहू सरण पवज्जामि, 
“कैवेलि-पण्णत्तं धर्म 
. सरणं पवज्जामि | 
४५ - « & »+ (६ शब्चार्थ , 
चत्तारिचार की. ::: « साहूल्‍्साधुओं की 
सरण: शरण: - :. ५: :”: सरण-शरण 
पवज्जामि- लेता हूँ. :- पव॑ज्जामि ++लेता हैं 
अरिहंते-+अरिहन्तों की : - केंवेलि- फेवली के 
सरण शरण ::... . पण्णुत्त > कहे हुए 
. पबज्जामि लेता हैँ... #.. “धर्म्म - घमं की 
'सरणु' ८ शरण : पृथस्जामि ऋ॑ लेता 


पवज्जामि ऋ लेता है 


श्द श्रमय सूत्र 
तीन पर्दा वो उत्तम प्रास है। जैनधर्मा गुय-यूज़ा का पद्मपाती दे। 
गुण के द्वारा ही गुणी सा महत्व है, अन्यथा नदी । 

साधु पद मं आचार्य और उपाध्याय पद का भी अ्न्तमाय हो जाता 
है। श्रव चार म गल, चार उत्तम और चार शरण में मद्माम न्र॒ परगेटी 
के पाँच पर्दों का एवं उक्त पर्दा यो मदत्व प्रदान करने घाले उत्तम घ॒र्मो 
कया समावेश है। श्ररिहन्‍्त, सिद्ध, साधु-( आचाये, उपाध्याय, साधु ) 
येतीन गुणी हें और वेयलि प्रस्पित धर्म गुण दे। जैन धर्मों गुणी 
आत्माओों फो वन्‍्दन करते समय साथ दी गुण को भी पदन बरता है। 
यद्द भायात्म साधना का श्रद्धितीय आदशे है। 


शरतणा यू है 


पे आने पर ही हो बना है। इनके अतिरिक्त और रोई मार्ग नहीं है, 


शग्ग नहीं है। ओ दुनिया के भूले मानव ! को भटक रह हू १ क्यों 
भव्क रदा है? था, थ्रीर शीम मे शीत आ्रा। तेरे उद्धार को सारा 
प्रशम्त है, तेंग भविष्य समुझण्यल है चू अग्दितों की, सिद्धों बी, साधु 
की और स्वश्-म्खूवित धर्म की शरण क्यों नहीं लेता हैं? सज़वार 
ने अगर कृपा कर के सदन ही में या गुत रहस्य शमारे लिए प्रकद कर 
दिया है। श्रत्र तुम जो चाही सो पा सकने हो । दिशा बदलते हो दशा 
बदल जाती हैं। जब्रतक उत्तम चतुट्टय थी शग्ण में न श्राप थे, तभी 
तक दुःख, कट, पीछा, व्यथा, झज्ान, मोह सत्र कुछ था। पर शय २ 
अ्त्र तो सर्वत्र शान्ति है, सुपर ही सुगम है । 

स॒ुछ, शान्ति, आनन्द कहीं आाइर नहीं है। बढ हमारे झलदर 
है, घट में ही है। फेबल अयनी अशामता ही द्मे कट् देती रहती है। 
चागें उत्तमों वी शग्ण॒ लेने से बह अगान दूर होता है, शान जाशन 
होता है। हम अपनी रक्ता करने में, अपने भाग्य के निर्माण में समर्थ 
हे जाते हैँ। प्रभु का प्रताप इतना ही है कि हमे प्रकाश मिल जाता 
है, अपनेयन की भान हो जाता है, आध्यात्मिक दरिद्वता चकनाचूर हो 
जाती है, आत्मिक ऐश्बर्य वी ज्योति सर ओर जगमगा-उठती है | 

एक दरिंद्र था। उसके घर एंक ककीर छाया | आवाज लगाते ही 
दरिद्र बर से बाइर आकर देखता हद तो एक फकीर भिक्ता की प्रतीक्ष में 
द्वार पर खढ़ा है | ढरिद्र बेचारा गिठंगिद कर कहने लगा--+महात्मन्‌ ! 
गेश आयार सामांग्य है कि आप दया करके पघारे; पर घर मे तो श्रत्न 
का दाना भी नहीं है, कादे से सेवा कझँ १ दरिद्र हूँ, अपना ही पेट 
भरना कठिन हो रहा है! फकीर ने कदा--अरे यह कसा ? तुम्हारे 
समान तो समार में कोई भाग्यवान ही नहीं है ।! फकीर खुले दरस्पाजें से 

मदर की ओर मकॉक रहा था। अन्दर शिलायट्ट पर शर्क लोदा'रकखा 


हुआ था | पूछा--व्रद्ट क्या हे १! दरिद्ध ने उत्तर दिया--मंहार्यंज | 


पत्थर है इससे चब्नी पीसा करता हूँ! सन्त ने | <नद्दी, यह पत्थर 


हा श्रमण सूप 


आयार्थे 
चार की शरण स्पीकार करता हैँ -- 
अरिहतों की शरण स्वीकार करता हूँ । 
सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ। 
साधुओं को शरण स्वीकार करता हूँ। 
सर्वेश्ष-प्ररूपित धरम की शरण स्वीकार करता हूँ। 
विवेचन 
ससार दु स वी ज्वालाओ से चार्रा ओर जल रहा है, कहीं भी 
मु नहीं, कहीं भी शान्ति नहीं। कोडड़ियाँ अपने कह में व्याउल हैं 
तो स्वर्ण महल अपने दु ख म प्रकम्पित द । दरिद्र अपनी सीमा में छु सी 
हं तो नरेन्द्र भी अपनी सीमा म सुखी नहीं हैं। मानव-द्वेदुय सबेदा 
दु सो वी ज्वालाओं से धाँय धाँय करते जल रहा है। भनुष्य श्रसद्याय 
है, निम्पाय है, क्सि वी शरण में जाय १ 
ससार के जितने भी पदार्थ हैं, मनुष्य को शरण नहीं दे सकते। 
न धन, ने राज्य, न ऐश्वर्य, न सेना, न परिजन, न मित्र, न शरीर, न 
बुद्ध, न और कुछ । जीवन के अन्तिम चर्णो का दृश्य इमारे सामने 
है! झ्रज्ञानी मानर इस दुनिया से चिपटे रहने का क्रिततना प्रयत्न बरता 
है) फिल्तु झुृत्यु कहो छोड़ती हे ह वह विवश जीयात्मा को पसतीट कर 
ले ही जाती दै। उस समय कौन शरण देता है? कौन बचत है ? 
कोई नहीं। घन विडीरी म॑ बेद पड रह जाता हे, चशु घन धाह़े मे 
बद खड़ा रदता है, री दस्वाते तंऊ और मितपरिजन श्मसतन तक । 
आगे जैसी करनी बैठी सरनी | शा इन्त ! प्िर भी मनुप्प्र किवस्त: पागल 
है, जो इन्दीं दुनियां डी चंदेगी ग़नियों म तो मरक रहा हे, हिन्‍तु सैदाम 
मे झाकर यूर्य के पूर्ण फ्रसशा का दर्शन कराए नद्दा चाधवा | 
अनादिगल से मेहंमाणा में व्यादुल दीयात्मा वा यदि छद़ार हो 
सत्ता दे वल्याण हो राज़ता है, तो पूर्ययूटोक्त चार उत्तमोंबी शरण 


शंरंगु-सूत्र: - ४६ 


में आने पर ही हो सकंता. है । इनके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं. है, 
शरण नहीं है। ओ दुनिया के भूंले मानव | कहाँ? भथ्क रहा है क्‍यों 
भठके रहां है? आ, और -शी् से शीध्ष आओ |: तेरे:उद्धार. का: मार्ग 
पशस्त है, तेरा भविष्व समुज्ज्वलं है.। तू अरिदवितों की, सिद्धों की, साधुश्रों: 
की और सर्वेज्न->रूप्रित धर्मा- की शरसं क्यों: नहीं लेता. “है ? “ून्रकार 
ने अपार कृपा कर के सहज ही में यह गुप्त रहस्य हमारे लिए. प्रकट कर. 
टिया हैं अब तुमजो चाहो सो पा सकते हो ।:- दिशा चदलेते हो दशा 
बदले जोंती है। जबतंक उत्तेम-चतुंश्य की: शंस्ण में) न॑ श्राप. थे, तभी - , 
तक हुःख, कई, पीड़ो, व्यथा, अंज्ञंन, मोह सत्र कुछ थां। पर अंतर ९ 
अ्रेव तो संबंत् शान्ति हे; सुख ही सुत्न है;। 


सुख, शान्ति; आनन्द कही बाहर नहीं है'। - बह हमारे: अन्दर ही 
है; घंट में ही हे। केवले अपनी: अश्ञानता ही हमें कंट्र देती  रहती- है | 
चारों उत्तमों की शरण लेने सें बह अश्ान दर होता है, जान जांगेंत 


होंता है । हम अपनी रक्ता करने मे 3 अबने भाग्य केनिमेशि . में .-समर्थ 
हो जाते हूँ प्रभु को प्रतोवि इतनी हीःहै कि हमेः अकाश: मिले. जाति 


हैं, अपनेतन को मान हो जता न्है, आध्यात्तिक्र:: दंस्द्रिता वकनाचूर द्दो 


जाती है; आऑर्मिक ऐश्वर्यकी ज्योति सं ओर लेंगमगा उंठती हैं: 4 


एक दुरेद्र थां। उसके घर एके फंकीरए आवा:। आंबार्ज लंगांतें:द्दी 


दरिद्र भरें से. बहिर आकर देखता ह तो एके फंकीर भिन्न की प्रतीक्षा “में 
द्वार पर खंड़ा हैं ।दरिद्रि चेचोरों 


चोरी गिड़ेगिडा करे कहने लेंग।-+मंहॉस्मम । .. 
गति अपार सामास्य हैं कि आप दया केसके पंधारि पर घर में: तो अन्न 


की दाना भी -नहीं है, -कांहे से सेवी करूँ ९ दरिद्र. हैँ: अपना -ही पेट 


“भरना कठिन हों रहे है।” फेंकीर ने कंहा-- अरे यह: क्यों? तुम्हारे ४ 
समान तो संसोर में कोई सोग्यवीन ही मंही हैं।।* फंकीर खुले दरवाजे से 

दर की ओर मोँक रहा था। अन्दर शिलॉपंड पर आंक लोटा श्केतां - 
हुआ था । पूछा क्यो हें? “क्रेता “ने: उत्तर /व्िा-->मलंसाजा 


पत्थर है, इससे चब्नी पीसा करता हूं: ! सन्त ने कह्ा-- नहीं, वह पत्थर 





घर अमर 
नहीं है, यह तो पारस है ।' गरीए को से विश्यास होता १ परन्तु ज्यों दी 
पर ने दरिद के तय, करदी, चिमरा शआादि लोदे को चौज़ों को पारस 
से छूआ ता सद सोने व उन गए। अब क्या था, एक क्षण में दी उस 
गरीर वी सारी दरिदता मिद्र गई, श्रॉसे खुल गई | ठीक यही दशा 
इमारी है। परत रूर आत्मा से रिग्यमोग थी चटनी पीस रहे हैं। 
परन्तु ज्यों ही मं गलचतुग्य वे उम्त्दन प्रकाश से आँखे खुलती हैं 
तो एक ही छण मे जीयन का मक्शा एदल जाता है। श्रम शक्ति दसारे 
अन्दर ही है, बद माँगी हुई बाइर से न्ीं मिलती । जैन घम' का आदर्श 
गदर से कुछ पाने का नहीं है। ओर न किसी से कुछ लेने का ही हैं। 
मे गल चठ॒श्य बी शरण हमें कुछ देती नहीं है, प्रत्युत इमें श्रग्या मान 
करानौ है, सुम शान-चेतना को जायत करती है। यारशी सावना यस्‍्य 
सिद्धिसेवति साइशी!--न्याय के अनुसार, लो जैसा स्मरण करता है बद 
बैसा बन जाता है। ध्यान पी मद्दिमा अररंपार दे । 

एक प्रश्न है, उस पर विचार कर ले ! आजकल लोग इतना नाम 
लेते हैं, भमु का स्मरण करते हूँ, किन्तु उद्धार नहीं होता, यह क्‍या 
बात ३ ठीक हे, हमाय उद्धार इसजिए नहीं दो रद्दा है कि जिस प्रकार 
नाम लेना चारिए, वैसे नहीं लेते। केवन बला यालने के लिए, लोक 
दिखावे के लिए, स ख्या-पूर्ति करने के लिए. भगगन का नाम लिया 
जाता है । यदि आ्रायध्य देव के प्रति दृदय में यथाथे श्रद्धा हो, श्राकर्प ण 
और प्रेम शे, श्रादरबुद्धि हो, निष्काम भाव हो तो अवश्य दी शान की 
चिनगारी भ्रन्वलित दोगी | श्रदा का इल असीम होता है। 

प्रतिक्मण आवश्यक के प्रारंम में यद मंगल, उत्तम, एवं शरण 
यूत्र इसलिए पढा जाग है कि साधक शान्व भाव से अरने मन को 
इढ, निश्चल, रुस्स एव भ्रदालु तना सके। प्रतिक्मण के लिए, 
आध्यात्मिक भूमिका तैयार करने के लिए ही यह वरिसती यहाँ स्‍थान 
पाए हुए, है। 'दसय सुद्धि-निमित्त २ आवश्यक चूणि' । 


न 


हर 4 
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संक्षिप्त पतिक्रमण-स॒त्र 
इच्छामि पडिकृमिउ' 
जो मे देवसिओ अइयारो कओ, 
काइओ, बाइओ, माणसिओ्ओो-- 
उस्मुत्तो, उम्मग्गो, 
अकृप्पो, अकरणिज्जो; 
दुज्फाओ, दुव्विचिंतिश्रो, 
अणायारो, 
अशिच्छियच्यो, 
असमण-पाउर्गो; 
नाणे तह दंसणे चरित्त 
सु सामाइए; 
तिएहं भुत्ती्ण, चउणहं कसायाणं, 
पंचएहं सहव्वयाणं, छण्ह जीवनिकायांणं, 
सत्तरहं पिंडेसणाणं, अठएह परवयण-माऊंणं, 


हड अम्रण सूच 


नगएहं बमचेरगुत्तीणं, 


दरसारिहे समणधम्मे समणाणं जोगाणं, 


जे खंडिय॑ ज॑ विराहिय॑ 


तस्स मिच्छामि दुक्कड़ | 
शब्दाथे 


पड़िक्कृसिउ 5 प्रतिकमण करना 


इच्छामि 5 चाहता हूँ 
में ८ मैंने 
घोच्चो 
देवतियो 5 दिवससम्बन्धी 
अइयारो ८ अतिचार 
क्ञझयों > क्रिया हो 
[ कैसा अतिचार १ ] 

काईओ ८ कायसस्बन्धी 
बाइओ र वघचन-सम्बन्धी 
माणयुसिश्ों ८ मनन्‍सम्पन्धी 

[तीनों का विशदीक्रण ] 
उब्मुत्तो 5 सूत्र-विरुद 
उम्मग्गो 5 भागे विरुद 
अफप्यो ८ भाबार विरद 
अकरणिज्डो ८ मे करने योग्य 
दुम्भाओ * दुर्ष्पानस्प 
दुश्पिसितियों ८ दुश्विस्तनरूप 
अणायारें  त आाचरने सोग्य 
अणिब्छिवत्वां ८ मे चाहने योग्य 


[ ये अतिचार क्विपय्क 
होते हैं ) 
नाणे 5 ज्ञान में 
तद्द ८ धथा 
दसणे - दशंन में 
चरस्ति ८ चारिय में 
[ कोड़ों के भेद्र ) 
मुए ८ धुत ज्ञान में 
स्वमाइए> सामायिक चारित्र में 
[ उपसद्दार ) 

तिरद ८ तीन 
गुत्तीण न गुप्तियों की 
चठरद ८ चार 
क्मायाण' ८ कपायों के निषेधोंकी 
पचुरद ८ पॉच 
महव्ययाण ८ भद्टाघतों की 
छुर्द > छह 
बआीकनिकरायाण- बीवनिकार्यों की 
सत्र + साठ 
थड्डिसणाण ८ विण्देंसणाओं की 


आसप्रणगउ्गौस्माध्‌ का अभुचित अरख्द ८ आठ 


सतह्निम प्रतिक्रमण-सत्र 


है 
पवयशुभाऊण' ८ प्रवचन सालाओं जं--जो 

ह की खंडिय-- खण्डना की हो 
नवरहं ८र जेप्जो 
घंभचेरगुत्चीण ८ त्रह्मचये गुप्तियों की. विराहियं ++ विराधना की हो 
इसविशे-- दश-विघ तस्स + उसका 


समणभम्मे ८ ध्रमणधर्म सें के 


दुक्कर्ड > पाप 
समशणाण ८ श्रसण सम्बन्धी 


मेज मेरे लिए 
जोगाणु + कठेठ्यों की मिच्छा ८ मिथ्या हो 
अपवाये 


मैं प्रतिक्ण करना चाहता हैँ। ज्ञान, दर्शन, चारित्र में अर्थात्‌ 
श्रुतधर्े और साफमायिक धर्स के विपय सें, मैंने दिन सें जो कायिक, 
घाचिक तथा मानसिक अतिचार ८ अपराध किपा हो; उसका पाप सेरे 
ज्षिए निष्फल हो १ 

वह अतिचार सूत्र से विरुद है, मांग परंबरा से, विरुद्ध है, 
कल्प - भ्राचार से विरुद्ध है, नहीं करने योग्य है, दुर्ष्यान - आतंप्यान 
रुप है, दुर्चचिन्तित -- शैद्रध्यान रूप है, नहीं आचरने थोग्य है, नहीं 
चाहने योग्य है, संछेपसें साथु-दृत्ति के सब था विपरीत है-- साधु को नहीं 
करने ओग्य है । 

सीन गुृप्ति, चार काायों.की निमृत्ति, पाँच महात्रत, छुद् एथिवी, 
जज्ञ आदि लीवनिकायों की रछा, सात पिण्देपशा, श्राठ प्रधयन 
माता, नो न्रहादय गुछि, दुशविध श्रमण घम के श्रमणसम्बन्धी कतेव्य, 


यदि खणिडत हुए हों अथवा विराजित हुए हों तो वह खब पाप 
भेरे क्लिए निष्फल हो । 


विदेचल ेृ 
मनुष्य देव भी हे ओर राजस भी । देव, यों कि यदि बह सदाचार 
के मार्ग पर चले तो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, आस- 
पएस के देश, जाति और समाज का कल्गण कर - सकता है, यदि और 


0 अमर यूत 


श्रागे बढ़े दो विश्व क्र कल्गश कर सकता हे॥ नरक के समान 
दुसादुल संसार को स्व में परिणत कर देना उसके दा शय 
का सेन है। 

राद्स, यो मि यदि बह दुसचार के युमार्ग पर चले तो अपनी 
भी शास्ति खोता है, दूसरों वी भी शात्ति खोता है, श्रौर संसार में 
सर और त्रादियाहि मचा देता है। ख्॒र्ग के समान॑ सु्री ससार 
को ग्रय नरक वी घोर यन्त्रणाओं में पस्क देना, उसका साधारणना 
हँसी खेल है । 

मनुण्प के पास उसे देव और गहस उनाने के लिए, तीन महान 
शक्कियाँ इ-मन वचन; ओर शरीर । इनके बल पर बह मसला बुग को 
चाहे कर सकता है। उक्त तीनों शक्तियों वो विश्व के कल्वाण में लगाया 
ज्यय तो उधर बाय स्थारा है; और यदि अ्त्वाचार में लेगा दिया जाय 
तो उधर सपाचट मैशन है। मलुप्य का भरिष्य इस्ही के अच्छे घ॒ुरे 
पन पर यना विगड़ा करता दै। अतणव धर्म शाख्या्ें ने 'जगह जादइ 
इन पर ख्धिक से श्रधिक नियनण रखने का ज़ोर दिया है। 

साधु मुनियज स्वररोद्धार केरूय में ससार के रंगमंच पर 
अपनीर्ण होते हैं; अ्रतः उन्हें तो पद-थरद पर मन, बचन आर शरीर की 
शुमाशुम चेगाओं का ध्यान रखना दी चादिए.। इस सम्बन्ध में जरा सी 
भी लापरयाद्दी मथकर पतन क लिए हों सती है । अस्त, प्रस्तुत पाठ 
मे इन्हीं दीनो शक्तियों से दिन रात में होने वाली भूजों का परिमानेन 
किया जाता है शरीर मगिष्य में श्रधिर सायधान रहने की मुटद पारणा 
बनाई जानी है। 

६ बह ग्रतिकमण का प्रारमिस सामान्य यूउ है। इसमे लत्नेत्र से 
आचार-वियारसम्म्धी थूजों का प्रतिज्मण किया जाता है। अग्ले पारस 
में जो क्म्तूत ब्तिकमण किया द्ोने बाली हैं, उसकी यदँ सात आधार 
शिला रक्‍पी गई है । , 
ही मम्थति, सत्र में आए हुए उछ विशेष डाडों का स्पटीकक्‍रण किया 





सत्तित अतिक्रमण -सत्र घ्छ 


जाता है। क्योंकि पारिभाषिक शब्दों का केवल शब्दार्थ के द्वारा नियत 
नहीं किया जा सकता ! हि 
उत्सूत्र 


चड 


उत्पूत् का अर्थ सूत्नविस्द आचरण है। सूज़-मू्ल आगम को 
कहते हैं। वह अ्थां की सूचना करता है, अतः सूत्र ऋलाता है। 
अथ-सूचनात्सूवम-बहत्कल्य प्रथम उदद श की मलयगिरि लैेका | अथवा 
उस्छुत्तो” का संस्कृत रूत उत्यूक़ भी चनाया जाता है। सूतत का नि्व॑- 


चन है-अच्छीतरद कहा हुआ शाल्र---सुप्दु .उक्तमिति ! सूक्त-विरुद्ध 
उत्सक्त होता है । 
जन्मारे 


उन्प्ार्ग का अर्थ है मार्ग के विरुद्ध आचरण करना | हंरिमद्र आदि 
प्राचीन-टीकाकार ज्ञायोपशमिक भाव क़ो मार्ग कहते हैं, और ज्ञायोप- 
शमिक भाव से ओदग्रिक भाव में सक्रमण करना उन्मार्ग है। 
चार्रित्रावरण कर्म का जब्र ज्योपशम होता है, तत्र चारित्र का आविभवे 
होता है। ओर जत्र चारित्रावरण कर्मा का उदय होता है तत्र चारित्र का 
घात होता है । अतः साधक को प्रतिन्नण उदयभाव से ज्ञायोपशमिक 
भाव में स'चर्ण करते रहना चाहिए) 


उन्मार्ग का अ4, परंपरा के विरुद्ध श्राचरण करना भी किया जता 


छारा चला 
आने बाला पवित्र कर्तह््य-प्रवाह मार्ग है। 'मसग्गो आगेसणीई, अहया 


संबिग्ग-परहुजणाइण्णं?-धम रक्-प्रररण । 
अकल्प 





चरण और करण रूब धर्म व्यापार का नाम कहप है-आचार है। 
जो चरण करण के विरुद्ध आचरण किया जाता है, बह अकत्य ह। 
चरण सतति और करण सप्तति का निरूपण परिशिष्ट में विधा: 


कं, 


ज्ञान, दशेन, चारित्र हं। 


बह शान से सम्पण शान का गदण है, और दर्शन तथा चाखि है 


रे 


डर अ्रमण-सूत्र 


सम्पग्‌ू दर्शन एवं सम्पक्‌ चारेत वा। यह जैन घन की स्तजय रूप 
मोज्ञमार्ग है। सम्यग दु्शन-ज्ञान-चारियाणि मोक्षमांग ॥ थी उमा- 
स्वाति रचित तच्यार्थयूत्र १।१॥ 
मूल में सम्यग्‌ शब्द का उल्लेस नहीं हे । परन्तु केवल, शान शब्द 
भी कुशञान का पिरोधी होने से अपने अदर सम्पकत्व लिए. हुए है। इसी 
प्रकार दर्शन, कुदर्शन वी व्याइ्ृत्ति करता है और चारित्र, कुचारित्र दी | 
मून पाठ है नाश तद दंरूणे चरित्त? । पसतु आचार्य हरिभद्र मे 
यद्दों तद्द शब्द का उल्लेख नहीं कया है । 
श्रुत्त 


अ्रुत्त का अर्थ भ्रुतशान हे। वीतपग तीयेकर देव के भश्रीमुल से 
सुना हुआ होने से आगम साहित्य को श्रुत॒ कहा जाता है । श्रुत्त, यद 
अन्य शानों का उपलक्षण है, अत यह मी ग्राद्य हं। भूत का अतिचार 
दै-बिपरीव भद्धा ओर विपरीत प्ररूपणा | 
सामायिफ 

सामायिक का श्र्थे समभाय दे । यद् दो ग्रकार से माना जाता है-- 
सम्पक्च् रूप ओर चारित रूप | चारित पॉँच मद्दत्नत, पाँच समिति, 
तीन गुमि आदि है। ओर सम्पक्त्त जिन परूषित सत्क्मार्गं पर श्रद्धा 
है । इसके दो भेद हं---निसगज श्रोर अधिगमज | सामायिक में सम्पकत्य 
ओर चारित्र दोनों का अन्वर्भाव होने से यद आप दूर हों जाता है 
फ़ि-यहोँ शान श्रोर चारिय के साथ सम्यग्‌ दशन का उल्लेख क्‍यों मई! 
क्या गया ? 
चार फपन्‍्य 

चार क्पाय का वर्णन आगे कक्‍्पाद यूत में थाने वाला है। यहों 
कपल इतना ही बताय है जिन्‍्मूलयाठ चड़यह कसायाण! दे 
विसता जे सडिय ज दिराहिय! के साथ योग होने पर थर्थ होता है-- 
यदि चार क्यार्या का खण्डन किया दहोतो मिच्छामि इुक्बई! आए 





जय 


सत्तित्त प्रतिक्रमस-सूत्र डछ्‌ 


बेचार में होंगे, यह क्या उलय अर्थ है ! कपायों का खण्डन तो इ 
ही होता है, फिर ग्रतिचार कैसा ? शंका सर्वथा उचित है। अतएव यह 
कबाय? शब्द लक्षणा के द्वारा कपाय-निद्नत्ति रूप माना जाता है। 
अतणव क़प्राय-निद्तत्ति में यदि कहीं दुर्बलता की दो तो उस अतिचार 
की शुद्धि का जाती हैं। इसी प्रकार पडजीवनिकाय की मी पडजीवनिकाय 
के रक्षण में लक्षणा है । 


सात पिण्डेपणा 


दोप-रहित शुद्ध प्रासुक अन्न जल ग्रहण करना एपणा! है। इसके दो 
भेद हैं--पिस्डैपणा और पानैषणा । आहार ग्रहण करने को पिर्डेपणा 


कहते हैं, आर पानी अहण करने को पानेप्रणा | पिण्डेपणा के सात 
धकार ह:-5 


( १ ) असंसद्ठा > असंखष्टा->देय भोजन से विना सने हुए हाथ 
तथा पान्न से आहार लेना | 


( २) संसद्ठदा > संस्रष्टा--देव भोजन से सने हुए. द्वाथ तथा पात्र 
से आह्यर लेना । 

(३ ) उद्धडा 55 उद्ध ता--बय्लोई से थाली आदि में ग्रहस्थ से 
अपने लिए. जो भोजन निकाल रखा हो, वह लेना । 

(४ ) अप्पज्षेवा -5 अल्पलेपा--जिंसमे' चिकनाहट न हो, अतएव 
लेय न लग सके, इस प्रकार “के भुने हुए. चणे आदि ग्रहण करना । 

& ) अवर्गहीआ - अवगृद्दीता--भो जनकाल के समय भोजन- 
कर्ता ने मोजनार्थ थाली आदि में' जो भोजन परोस रक्खा हो, किन्तु 
झमी भोजन शुरू न किया हो वह आहार लेना 

(६ ) परगहीआ > प्रयहीता--थाली आदि मे परोससे के लिए 
.. चम्मच आदि से-निकाला हुआ, किन्द थाली मे न डाला हुआ, बी 
> मे" ही ग्रहण कर लेना | अथवा थाली में' मोजन कर्ता के हारा ह्यथ 
आदि से प्रथम बार तो पयहीत हो खुका हो, पर दूसरी वार ग्रात लेते 
के कारण मूँठा न हुआ हो, वह आहार लेना | 


बूढ श्रमरासत्र 


(७ ) उक्कियपम्मा ८ डम्मितधर्मा--डो आ्राह्यर अधिक झेने से 
अयगा अन्य कमी कारण से फेंकने योग्य समक कर डाला जे रहा 
शा, वह अहृ्श कसा । 

आचाणग द्वितीय श्र्‌तस्कन्ध पिण्डैपणा अध्ययन में तथा स्थानाग 
यूज में पिगडैधणा का बणन आता है ॥ यह उत्देषट व्याग अयस्या की 
मिक्कासम्बन्धी भूमियाएँ हैं । 

आचार्य हरिमद्र पाठान्तर के रूथ मे 'सतण्द पिंडेसणाश? की 
जगह 'सटरइ पाणेसणाण ? का उल्लेस भी करते हैं । ये मात पानेपणा 
पिण्टैयशा के समान ही हैं। 'सप्ताना पानैषणानाम्‌ केचित्‌ पठत्ति ! 
का झआगि चैबभूता एव ॥ “आचार्य हरिभद्र 
आठ प्रतरचन-्माता 

प्रबचन माता, पाँच समिति और तीन गुप्ति का माम है। प्रवचन 
माता इसलिए, कहते हैं कि द्वादशाम वाणी का जन्म इन्दीं से हुआ है । 
आर्थात्‌ स पूर्ण जैन वाड मय वी आधार भूमि पाँच समिति ओर तीन गु्ति 

ही हैं माता के समान साधक का द्वित करने के वारण भी इनको माता 
कह जाता है । इनसा विशद बर्णन आगे यथास्थान किया जाने बाला है + 
दुशविघ श्रमण धर्म में श्रामण याग 

अमण, साधू को कहते हैं। उसम ज्ञान्ति, मुक्ति आदि दशविध 
धर्मा--जिसका वर्णन श्रागे किया जाने वाला है--अ्रमणधर्म' कदलाता 
है। दशरिध अ्मणघर्मा मे आमण याग क्‍या दे) इसके लिए यह 
शांत है डह्रि अमणुसम्बन्धी योग > कर्तव्य को आमय यांग बहतें 
हैं। दशक्षिष अमख धर्म में भ्रमण का क्या कत॑व्य हे क््ट॑व्य यह 
है कि क्षमा श्रादि दश विध भ्रमण धर्मा का सम्पक्‌ रूप से आचरण 
करना चाहिए्ट, सम्पक्‌ भ्रद्धान + विश्वाल रखना चाहिए और यथांवसर 


सम्पक्‌ प्रस्मण ८ धतिप्रटन भी कसा चाहिए। आचाय॑ इरिसद्र कहते” 
हई-श्रपमणयोगानाम्‌ ८ 
शानां यस्वणिडतम्‌ $? 


सूम्यक प्रतिसेवन-धद्धान-प्रसर्पधालच- 
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खग्डित, विराधित _ 

'ज॑ खंडियं ज॑ विराहिय॑! मे जे खण्डित और विसधित शब्द आए हैं, 
उनका चुछ विद्वान यह अर्थ करते हैं कि-एकदेशेन खणढना? होती हे 
ओर 'सब देशेन जिराघना? । परन्तु यह विराधना वाला अर्थ संगत 
प्रतीत नहीं होता । यदि ब्रत का पूण रूपेण सर्वदेशेन नाश ही हो गया तो 
फिर प्रतिक्रमण के द्वार शुद्धि किसकी की जाती है ९, जब्न चस््र नष्ट हू 
हो गया तो फिर उसके धोने का क्‍या प्रय्ञ ? वास्तविक अर्थ यह है 
कि-अल्पाशेन खण्डना होती है और अधिकांशेन वियधना। अधिकांश 
का अर्थ अधिक मात्रा में नाश होना दे, सर्वीश में! पूर्णतया नाश 
नहीं । अधिकांश में नाश होने पर भी व्रत को सत्ता बनी रहती हे, 
एकान्ततः श्रभाव नहीं होता, जहाँ कि---मूल्ल नात्ति कुतः शाखा? वाला 
स्याय लग सके। आचार्य हरिमद्र भी इसी विचार से सहमत हैं-- 

धधराधितं सुत्तरां भग्न॑, न पुनरेकान्ततो5भावापादितम्‌ |! 


प्रस्तुत सूत्र में जं खंडिय॑ जं त्रिराहियं तसस? तक अतिचारों का 
क्रियाकाल बतलाया गया है; क्योंकि यहाँ अतिचार किस प्रकार किन 
ब्तों में हुए--बही बतलाया है, अभी तक उनकी शुद्धि का विधान 
नहीं किया । आगे चलकर 'मिच्छामि दुक्क्ड? मे अतिचारों का निष्ठा- 
काल है। निष्ठा का अर्थ है यहाँ समाप्ति, नाश, अ्रन्त । छद॒य के 
अन्तस्तल से जब्च अतिचारों के प्रति पश्चात्ताप कर लिया तो उनका नाश 
हो जाता है | यह रहस्य ध्यान में रखने योग्य है । 


जैनधर्म दिवाकर पूज्य श्री आत्मारामजी महाराज अपने साधु-प्रतिक्रमण 
भें तस्स मिच्छामि दुक्कर्ड! से पहले “जो मे देवसिश्रो अइ्यारों कथ्रो? 
यह अंश ओर जोड़ते हैं; परन्तु यह अ्र्॑-संगति मे ठीक नहीं बैठता । सूत्र 
) के भारंभ में जब 'जो मे देवसिओओं अइयारो कओे” एक बार आ चुका 


. है; तब व्यर्थ ही दूसरी बार युनरुक्ति क्यों ? आचार्य हरिमद्र आदि भी 
यह अंश स्वीकार भहीं करते । ेल्‍ 


ऐेयोपथिक-सत्र 
इच्छामि प्रडिकमिउ 
इरियावहिया:्‌ विराहणा< 
गमणागमणे पाणक़्कमणे 
वीय-क्कमणे, हरिय-क्कमरों, 
ऑऋऐएए-उत्तिए-एएछछ-दर- 
मद्ठी-मक्क्रडा-संताणा-संकम णे, 
जे मे जीवा विराहिया, 
एगिंदिया, म्ेइ-द्िया, 
तेइंदिया, चउरिंदिया, 
पंचिंदिया 
अभिहया, वत्तिया 
लेसिया, संघाइया 
-संघट्टिया, 
परियाविया, किलारि 


श्रमण यूत 


उद्दगिया, 
टाणाओ ठाणे संफामिया, 
जोपियाओ बयरोपिया, 
तत्स्म 
मिच्छा मि दुफ्कई | 
शब्दाये 
इच्छामि ८ चाहता हूँ । 


मकड। स ताणा ८: मकड्दी के ज्ञा्ों 
प्टिकमिउ ७ प्रतिद्मण करना, को 
निदृ्त होना संक्मणे - कुचलने से, मसकने से 
(क्सिसे१ ) ले-जोमी 


इस्यिवदियाए-पे्यापधिक्रसम्बरथी. भे- मैंने 

पिरादयाए८ विराधना से हिंसा से जीयास:जीव 

( वियघना क्मि तरद होती हे ! ) विरादिया न विराधित किए हों 

ग्रमणागमणे ७ मार्गा में जाते,झाते ( दीन जीय विराधित किए हों १ ) 

पाणकमयणे > प्राणियों को कुच एमिंदिया « पृकेम्द्रय हु ह 
कने से ३ के 

बीयकमणे बीजों को कुचलते से बेइ दिया + द्वीनिद्रिय 

इरियिक्रमणे -: हरित बनस्पति को दिया 5 श्रीन्द्रिय 


हर चउरिंदिया र* चनुरिन्द्रिय 

तो >भोत र्ि छत पर्चिदिया ८ पंचचेन्द्रिय 

उत्तिंग : कीदीनाल या कीड़ी  उिययधना ऊे प्रशर ) 
आदि के बल्कको अमभिहया सम्मुख आते हुए 

प्रणग  सेवाल्द, काईं को रोके हो 


दग-”: सचित्त जल्न को 
मय्टी >ूसचित्त एष्दी को 


"न 


वत्तिया > घूक्षि आदि से दाँपे हों 
लेसिया - भूमि आदि पर मसले हो 


ऐछेयापथिक-सत्र 


संघाइया -: इकट्टे कर पीड़ित किए सकामिया रू संक्रामित किए हों 


हों जीवियाओ ८ जीवन से ही 
स'धष्टिया 5 छू कर पीढ़ित किए हों. ववरोबिया--रद्धित किए हों, मार 
परिताविया ८ परितापित किए हों डाले हों 
किलामिया <« अधसरे से किए हों. तस्स ८ तत्सम्बन्धी जो कुछ भी 
उद्दविया + ्रस्त किए हों दुक्‍्कट >दुष्कृत, पाप 
ठाणाओ - एक स्थान से मि 5 मेरे को लगा हो, 
ठाण दूसरे स्थान पर मिच्छा > ( वद्द सब ) मिथ्या हो 

सावा्थे 


प्रतिक्रण करना चाहता हूँ, माग में चलते हुए अथवा संयम 

धर्म का पालन करते हुए याद असावधानता से किसी भी जीव की 
) ओर फिसी भी प्रकार की विराधना- हिंसा हुई हो तो में डस पाप से 
निवृत्त होना चाहता हैं । 

( फ़िन क्रियाओं से और किन जीवों की विराधना होती है ? ) 
मार्गा में कहीं गमनागमन करते हुए प्राणियों को पैरों के नीचे या और 
किसी तरह कुचज़ा हो, सचित जो, गेहें था ओर किसी भी तरद के चीजों 
को कुचला हो, दबाया हो | घास, अंकुर आदि हरित वनस्पति को 
मसल्था हो, दवाया हो। आकाश से रात्रि सें गिरनेवाली ओस, 
चीटियों के बिज्ञ या नाल, पाँचों ही रंग की सेवाल--काई, सचित्त 


जल, सचित्त पृथ्वी और मकदी के सचित्त जालों को दबाया हो, 
मसला हो । 


कि चहुना ? पक स्प्न इन्द्रिय वाले ( एथ्वी, जल, भ्रग्नि, चायु 

आर वनस्पति ) पुकेन्द्रिय जीव, स्पशेन और रसन दो इन्द्रिय वाले 

५. ( कृमि, शंख, गिंढोआ आदि ) द्ीचिय जीव; स्पशन, रसन घाण 
चीन इन्द्रिय वाले ( चींटी, मकौड़ा, कुशुआा, खटमल आदि ) त्रीन््रिय 
जीव; स्पशेन, रसन, प्राण, चछु चार इन्द्रिय वाले ( मक्खी, मच्छर 


५६ अमयण-खूतर 

डास विस्टे, चाँचड, टीड, पतग चादि ) चतुरिस्ट्रिय जीवड स्पशेन, 
रसन, घाण, चच्च और श्रोत्र उम्र पाँच इन्द्रिय वाले ( मंदी, मेंढक 
आदि सम्पूच्छेन तथा गर्मोल तियंच मजुप्य थार्दि ) पब्चेन्द्रिय जीव, 
इस प्रकार किसी भी प्राणी की मैंने विराधनां की हो । 


( किस तरइ की विंराधना की हो? ] सामने आते हुओं को 
रोझ कर स्वृतत्र गति में चाधा डाली हो, घूल आदि से देंके हों, भूमि 
आदि पर भसले हों, समूह रुप में इकटूर कर एक दूसरे को आपस भरे 
टकराया हो उूकर पोदित झिए हों, परितादित-दु"खिंत किए हों, मरण« 
तुल्य अधमरे से किए हों ग्रस्त ८ सयमीत किए हों, एक स्थान से 
दूसरे श्थान पर डठाकर रखे हॉ-बदले हों, कि बहुना, प्राण से रहित 
भी किए हों, तो मेरा वह सब अतिचारतन्य पांप मिष्या हो, 
लिप्फल हो ' 

वियेचन 
मानिन्‍्जीयन सम गमनाँयमन का अछुत पद्भा महत्व है। यह बढ 
किया है, जे। प्राय सय क्रियाओं से पहले होनी है, ओर सर्वत्र होती है । 
पिद्वार करना हो, गाचरी जाना दवा, शोच जाना दवा, लघुशंका करनी हो, 
थूकना दो, अ्थात्‌ उछे भी इघंर उधर का काम करना हो ता पहले 
गमनागमन वी दी किया दोती हे। शरीर की ज्ञा भी स्मन्‍दन था क्खन 
रूस क्रिया है, वह मर गंभनागमन मे सम्मिलित हो जाती है श्रदएप 
प्रतिक्मण साधना म सर्वप्रथम गमरागमन क प्रतिक्मण का ही विधान 
क्या गया है। 
जब तक यद शरीर चैतन्यरुक्ता से सुक्त है, ठत्र तक श्र को मास 
पिंड बनाकर एक कोने मे ता नहीं डाला जा सकता? यदि ऊुछ दिन 
के लिए ध्यान लगाकर बैठे , योगेसाघना वी समाधि लगाले, तत्र भी 
क्तिनें टिन के लिए. ह भगयान्‌ मद्ावीएछट छुद मास का कीयासर्ग 
करके पयर की चड्नन वी तरइ नि म्पन्द यद़ढे दा जाते थे, परन्तु आखिर 


वायिथिक-सूत्र ४.७ 
वे भी ता के चांद मिक्का के लिए. जाते थे ओर दवर उधर विहार 
करते थे । साधक के लिए यद्द अस'मव है कि वद सारा जीवन निराद्ार 
रहकर एक स्थान में निलपन्द पढ़ा हुआ प्रतिपल झत्यु को प्रतीक्षा करता 
सदे। और इस प्रकार का निष्क्रिय एवं निर्माल्यजीबन यापन करना, 
स्वयं अपने आप में' कोई साथना भी तो नहीं है। तीर्थंकर अरिहन्त 
आध्यात्मिक साधना के ऊँचे से ऊँचें शिखर पर पहुँचे हुए. भी, फेंवल 
जांन केवल दर्शन पाकर कृतकत्य होते हुए. भी, जनकंल्‍्याण के लिए. 
किंतना श्रम करते हैं ? गॉव-गाव और नगर-नगर घूम-घूम कर किस 
प्रकार सत्य की दुन्दुभि बजाते हूँ? श्री राहुल सांझलायन भगवान 
मंहादीर को भारतवर्ष' का सर्वश्रेष्ठ घुमकड़राज कहते हैँ । धुमक्डगज, 
अर्थात्‌ घुमकड़ो का, घूमने वालो का राजा। बहुत दूर न जाकर 
सत्लेत में कहूँ कि जब तक ज़ीवन है, गमनागमन के विना कैसे रहा 
जा सकता है ? गहस्थ हो, साधु हो, तीर्थंकर हो, सबको गमनागमन 
करना ही होता है। ग्रहस्थ तो घर चॉधकर बैठा है, वह तो एक गाँत में' 
बरंधकर बैठा भी रहे । परन्तु साधु के लिए. तो चार मास वर्षा वास को 
छोडकर शेप आ्राठ महीने का काल विद्यस्काल द्वी माना गया है। कुछ 
विशेष कारण हो जाय तो बात दूसरी हे, अन्यथा सशक्त साधु के लिए 
शेप काल में विहार करते रहना आवश्यक है। यदि प्रमादवश विहार 
न करे तो प्रायश्रवित का भागी होता है। जैन धर्म में साथु के'लिए मठ 
बॉधकर बैठ जाना, सर्वथा निषिद है । उसके लिए तो घुमकड़ी भी 
साधना का एक अंग है, अनासक्त जीवन की एक कसीटी है। वह साथु 
ही क्या जो घुमकड न हो | घुमकड साधु का जीवन निर्माल रहता है, 
विकारों में नहीं उल्लेकता है। उसे गंगा की धार की तरह बहते ही रहना 
चाहिए ) चहती धार दी निर्माल रह सकती है | कहा है-साधू तो रमता 
५, भला, पढ़ा ग॑धीज्ञा होय ॥ 
श्र प्रश्न यह द्देकि गमनागमन की क्रिया में तो पाप लगता है, 
अतः , साधु के लिए -गमनांगमन, विहस्चर्या कैसे विहित हो सकती 


डा 


श् अश्रमण सूत्र 


है! जिस क्रिया में पाप लगता हो, बह तो साधु वो नहीं करनी 
चाहिए, १ 

उच्तर मे निवेदन है कि जैनध्मो उपयोग का धर्मा है, यतनो की 
धर्मा है। यहाँ गमनागमन, भोजन, भाषण आदि के रूप में जो भी 
क्रियाएँ हैं, उन सर मे पाय बताया है। परन्‍्ठु बह, प्रमाद श्रवस्था में 
हांता है। अप्रमत दशा में रहते हुए. कोई पाप नहीं दे। साधक यदि 
अखाव्रधान है, पिवेज्द्दीन है, राग द्वेप की परिणति में फँसा है, यतना 
का कुछ भी विचार नहीं रखता है, तो वह प्रापन्कर्म का बन्‍्ध करता 
है। बद कोई क्िया करे था न करे, उसको पाप लगता ही रहता हे। 
कर्तव्यवि प्रति उपेक्षा, अ्रविवेक आर प्रमाद अपने श्राप में स्वयं एक 
पाप है। और यह पाप ही है, जो क्रियाओं को पाप के रग से रँगता 
है। यदि साधक अपमत्त दे, ग्विकशील दै, यतना का विचार रफता 
है, स थम वी साथना मे सतत जाग्रत रहता है, बंद यदि कोई प्रदृत्त 
करता भी है तो वह जागत रहकर करता है, अत उसे कसी प्रकार 
का पाप नहीं लगता है । पाप या दोय तियाशोों मे नहीं, क्रियाओं की 
पृष्ठ भूमि में रहने बाले कापायग्रिक सांव में है, प्रमाद भाव में है। 
इसके लिए. मैं कुछ प्राचीन उदरण आपके सामने रख रहा हूँ । 

भगवान्‌ मद्गाबीर कहते हें-- 


+पमाय॑ कम्ममाहंसु 
अप्पमाय तहावर ॥! 
( सूतइताग सूत ८। ३ ) 
>प्रमाद कर्म है और अप्रमाद अकर्म' हे, कर्मा का श्रमाव है। 
जय॑ चरे जय॑ चिट्टे, 
जयमासे जये॑ स॒ए | 


क्र 


पयाविसिकन्सूल ४६. 


जय॑ भुजंतों भासंती, 
पाव-कम्म ने बंधइ 
(दशवै० ४८) 
जो साधक यतना से चलता दे, यतना से खड़ा द्वोता है; 
यतना से बैठता है, यतना से सोता है, यतना से भोजन करता है आर 
ओलता है, बह पापकम का अन्ध नहीं करता है | 
आ।चाय शीलांक कद्दते 
के रजत (कप कप हु 
'अधथापयुदतो याते ततोी5 प्रमत्तत्चाद अबन्धक एव | 
( सन्नकृतांगटीका १ । १] २। २६ ) 
--जन्र साघक उपयोगपृर्षक चलता है, तत्र बह चलता हुआ भी 
अग्रमत्त भाव में है, अतः अब्रन्धक होता है । 
जैन स'स्कृति में' साधु के गमनागमन के लिए. ईर्यासमिति शब्द 
का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गमनागमन में सम्बक 
प्रत्रत्ति । बह समिति सबर है, पापाश्रव को रोकने वाली है, कमों को 
निर्जया का कारण है, अपने आय में घर्मा है। यहाँ निदुत्तिमूलक 


प्रवृत्ति होती है, अ्रतः असत्‌क्रिया का त्याग ओर सत्‌ क्रिया का स्वीकार 
ही जैनधर्म की प्रवृत्ति का प्राण है| 


जैन-धम के आचायों का हजास्दहजार वर्षों से सुनाया जानेवाला 


यह अमर स्वर कया कभी मिथ्या ठददराथा जा सकता है? और कया 
इसके रहते हुए जैन धर्मा को अव्यवद्यान और' उपहासास्यद्‌ ब्रताया ज। 
सकता है १ क्या अब भी,विवेकानन्दजी का यह कहना सत्य है कि “जैन 
धर्म' के लोग प्रब्नत्ति से इतना घबराते हैं, कि लंबे-लंबे उपवासों के द्वार 
अपना शरीर च्याग देते हैं १? यदि ये सच्च लोग जैन धर्मा की यतना के 
समभते होते, अग्रमत्त भाव के विचार पर लक्ष्य देते होते तो क्या 
उपयुक्त आन्त-भावना व्यक्त करते ? जेन-धर्म का छृदय यतना है। 


६० अमय-नयूद 


यदि पतना है तो धर्मा है, धम' मा रक्षा है, तप है। संत प्रकार को मुल 
तथा आनस्द है। सतना पूर्वक उचित प्रशुसि के चैत्र में पाप का भवेश 
नहीं दई। एक जैनाचाये कदता हैः 
जयणेद धम्म-लणयी, 
जयणा धम्मस्म पालिसी चेप । 
तय - बुड्हिक़री यथा, 
एगत - मुहाबदा जयणा ॥ 

-उरममा घ्मो को जननी है, और यतना ही घर्मा का रक्ण करने 
चाली है । यतना से तय की श्रमिक्रदधि झोती हे श्रौर दद एकाल्त रूप में 
सुखायद रू मुख देने वाली है। 

अब प्रश्न यद है कि जब सापु गमन करता दै। तर अ्रप्रमत्त मार 
के कास्ण उसे पाप तो लगता नहीं है, फिर बह ईयॉत्रेथिक जिया का 
प्रतिकरमण क्यों करता दे है प्रस्तुत ऐटप्थिक प्रतिकमएयाठ की क्‍या 
आपश्यकठा है! 

समाधान है कि साधास्थ भनुष्य आखिर मनुप्य दे, भूल का पुतना 
है। यद कितनी दी क्‍यों न साउधानी रक्‍खे, आखिर कमी न कमी लक्ष्य 
अ्युत दो ही डाता है। जयतक मनुष्य पू्णों सवेश्यद का श्रषिकारी 
नहीं हो जाता, तत्रतक वइ आध्यात्मिक उत्पान के पथ पर अरप्रसर द्ोता 
हुआ, पूरीयूरी सातधानी से कब्म रखठा हुआ भी, कमी छोडी मोटी 
स्वचनाएँ कर ही बैठदा है। छद्मस्प अवस्था मे मै पूर्ण शुद्ध हूँ? यह 
दाग करना सर्वया अह्ानता पूर्ण दै, घुशता का खूबक है । 

आतणएव जानते या अजानेठे जे मी दृषण लगे', उन सयआ ग्राति 
क्रमण फपना ओर मसफिप्य मे अविकाधिक सायघानी से रहकर पापों से 
बचे रहने का इढ॒ स कल्प रखना, पत्येके संयमी भुमुछु का आवश्यक 
कर्तव्य है। दोपों को स्वीजार कर लेना, अपने से पीड़ा प्राए जीयों से 


ऐशापथिक-सूत् ६१ 


क्षमा माँग लेना, पाप कार्य के प्रति अन्तद्म दय से घुणा व्यक्त करना, 
श्रौर उचित प्रायश्रित्त ले लेना ही आत्म-विशुद्धि का सव श्रेष्ठ मार्ग है | 

प्रस्तुत पाठ के द्वारा यद्दी उपयुक्त आत्म-विशुद्धि का मार्ग बताया 
गया दे। जिंस प्रकार बच्चन में' लगा छुआ दाग क्षार तथा साधुन से 
धोकर साफ किया जाता है, वेख्र को स्वच्छ तथा श्वेत कर लिया जाता 
है, उसी प्रकार गमनागमनादि क्रियाएँ करते समय अशुमयोग, मन की 
चंचेलता, अज्ञानता, या अविवेक आदि के कारण से पवित्र संयम-घध्म 
मे! किसी भी तरह का कुछ भी पापमल लगा हो, किसी भी “जीव को 
किसी भी तरह का कष्ट पहुँचाया हो, तो वह सच पाप इस पाठ के 
पश्चात्तापमुलक चिन्तन द्वारा साफ किया जाता है, अथात्‌ ऐपॉपथिक 


आलोचना के द्वारा अपने संयम-धर्मा को पुनः स्वच्छु कर लिया 
जाता है। 


श्वेताम्बर मूर्तियूजक सम्प्रदाय में पंच प्रंतिक्रमण” के भाष्यकार 
श्रोयुत प्रभुदासजी-ने लिखा है कि ऐशायिथिक.क्रिया तेरहवे' गुणस्थान में 
अरिहन्त केवलज्ञानियों को मी लगती है, अतः वे भी ऐश्ॉयथिक क्रिया 
से लगे कम को दूर करने के लिए प्रतिक्रमण “करते हैं। 
परन्तु बहुत कुछ विचार-विमश करने के बाद मी यह सिद्धान्त मैं 
नहीं समझ सका-। यह ठीक है'कि तेरवे गुणस्थान में भी 'ऐजॉयथिक 
क्रिया लगती है और<उससे केवल सातावेदनीय कर्म” का उन्‍्ध होता /है-॥ 
बह बन्ध केबल योग-यरिव्यन्दन के कारण होता -है, कपाय एज़ं-अमाद त्तो 
वहाँ-है ही नहीं। कर्मा का स्थितित्रन्थ-तो कपाय'एवं प्रमाद के-द्वारा ही होता 
है | श्रतः -कपाय-रहित' अप्रमच दशा -में योग-परिस्पन्द रूप' ऐगपिथिक 
| क्रिया से, पहले समय में कम 'बैंधता हे, दूसरे समय में उसका बेदन होता 
ही हे ओऔर-तीसरे समय से. उसकी निजंश हो -जाती “है | इसके चाद-वह 
कम >अकम हो जाता है'|&-अत्र विचार कीजिए. कि जो-कर्म' समयमाज 


५ 


६&# इसके लिए देखिए, सूत्र कृतांग २-१८-१६? 


६३ अ्रमण खुत 


ही वेदनआल में रह है, उमा शीतमण कैंने दोगा। पाठादि के 
शब्द ब्ययद्वार में ता अस ख्य समय लग जाते हैं, तय तर तो बंद कर्मा, 
अकर्मा ही दा गया, श्रात्मा पर लगा ही न रहा। अतः वीतराग 
अरईन्त फेयलशान दशा में, अशुभ योग से शुम योग में लौटने रूर 
ऐशायथिस प्रतिकमण, पैसे हो सता हे हा, व्ययद्धार सत्ना पे लिए 
कहा जाय तो यात दूसरी है। इस पर मी दिद्धानों को रिचार करने नी 
अपेदा है, क्यारि वे कल्ातीव अरस्था से हूं * अतः ब्यर्थ के व्यपहार 
से बंध हुए नहीं है । 
यह तो हुआ ऐ-थिऊक झलायना का निदर्शन। श्रव उछ मूल 
पाठ पर थिउेचन करना ई। पटला प्रश्न नाम का ही ई कि प्रस्तुत पाठ 
का ऐेपरियिक क्यों कहते ह॥ आचार्य नमि का समाधान है कि 
ईरणं  ईयां, गमनमित्पथे | तव॒प्रधान. दन्या हर्यापध”, तत्रमवा 
ऐथापथिकी !? श्र्थात्‌ ईर्यो का शर्थ गसन है, गमन प्रधान जो पंथ रे 
भार्गे, वद ईपरिथ कहलाता ह। ओर ईयायथ में होने बानी किया 
ऐशॉिपियी दिया होती दे | मागे मे इधर उघर आते जाते जो क्रिया 
होदी है, वह ऐप्यग्थिडी कइलाती हे। आचाएं देमचन्द्र अपने योग 
शात््र वी स्वोगडबृत्ति में ईयायय का श्रर्थ श्रेष्ठ आचार करते हैं, ओर 
उठमें गमनागमनारि के कारण अ्दधबधानता से जो दूषशरूप क्रिया 
हो जाती है, उसे ऐशयाउिडी कइते हैं --'ईर्यापयः साध्वाचारः उद्रमवा 
ऐयप्रििदी ।' अस्त, उक्त ऐगाय्थिदी क्रिया वोशुद्धि के लिए हो 
प्रायश्रित्तरूप-सूज योचा जाता है, वह भी ऐश ्रिथिसी सूत्र कहलाता है । 
प्रस्तुत-खत एक गम्मीर विचार इमारे समस्त रफता है। बह यह 
सै किसी जी को मार देना ही, प्राणरद्वित कर देना ही, द्विमा नहीं दै। 
मत्युत यूत्म या स्‍्थून जोर को कसी मी सत्प शझ स्वूल चेश के 
माध्यम से, स्सी मी प्ऱर की सूद्टम वा स्थून पीड परचाना भी 
दिस दै। आपस में टफ़्यना, ऊपर तले इफढे कर देना, घूल आदि 
डालना, भूमि पर मसलना, टोकर लगाना, स्वतस्तगदि में. झमावट 


ऐशविथिक-सूत्र दर 


डालना, एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर बदलना, भगभीत 
करना, और तो क्या छूना भी दिंसा है। जैनधर्म का अहहिंसा-दर्शन 
कितना सूद्धम है ! वह हिंसा और अहिंसा का विचार करते समय केवल 
ऊपर-ऊपर ही नही तैरता, अपिठ गहराई में उतरता है । 

जीव हिंसा का आगमों में, वैसे तो बहुत बढ़े विस्तार के साथ वर्णन 
है । परन्तु इतने विस्तार में जाने का यहाँ प्रसंग नहीं है। सक्षेप में ही 
अ्रहिंसा के मूल-रूप कितने होते हैँ ? केबल यद बता देना ही 
आवश्यक है। 

सर्व प्रथण जीव-द्विसा के तीन रुए होते हँ--सरंभ, समारंभ, 
श्रोर आरंभ । 

संरंभ--जीवों की दिंसा का सकल्य करना । 

समारंभ--जीवों की हिंसा के लिए साधन जुठाना, प्रयक्ष करना | 

आरंभ--जीवों को किसी भी तरह का आबात पहुँचाना, घात 
कर डालना ॥ 


उक्त तीनों को क्रोध, मान, माया ओर लोभ रूस चार कंपायों से 
शुणिति करने पर ४ » ३८ १२ होते हैं | इन बारह भेदों को मन, वचन, 
फाय रूप तीन योगो से गुणन करने पर ३६ भेद होते हैं । इन ३६ भेदों 
को कृत -- करना, कारितस-+कराना, अजुमोदना --समथन करते हुए. 
को अच्छा समझना, इन तीन से गुणन करने पर जीवाधिकरणी हिंसा 
के १०८ भेद बन जाते हैं । अर्हिसा-मदह्यत्रत के साधकों को पूर्ण' अहिंसा 
के लिए, इन सत्र हिंसा के मेदों से बचकर रहने की आवश्यक्ता है | 
मूल पाठ में दिसा के भेद बताते हुए. कहा है कि जीवों को छना 
भी हिंसा है, जीवों को एक स्थान से दूसरे ५ तीन पर बदलना भी हिसा 
| ६ै। इस सम्बन्ध में प्रश्न हे कि कोई दुर्बल अंग पीढ़ित जीव कहीं 
धूप या सरदी में पडा छुटपटा रहा है, मृत्यु के मुख में पहुँच रहा है 
तो क्या उसे छूना और दुः 


खप्नद स्थान से सुल्ल प्रद स्थान में 


द्द अमणु-सत 
खलना भी हिंग्प ही है? यदि वह मी दिला दी है तो फिर दश और 
डयवार के लिए स्थान दी कहाँ रदेया १ 
उत्तर मे निवेदन है सि मूल पाठ के स्वृूल शब्दों पर इृश्ि न द्यय्का 
बर माय के गामीय॑ में उतरिण ओर शब्द! ये यीछे रही हुई भाव वी 
प्र॒त्रभूमि ग्यलिए। दिख के माव से, क्पाद्न के भात्र से, नि्दयता के 
भार से यदि ड्रिसी जीर वो छुआ जाय अथवा यउदला जाय, तय वो 
सा होनी है। पस्तु भदि दया के भाव से रक्षा के भाय से जसी को 
छूना श्रीर अन्यत यदलना हो तो वह दिंसा नहीं है, अपित सबर श्रौर 
निर्मुरा रूप धर्म है। किया के पीछे भाव गो देखना आवश्यर है! 
अन्यथा विनेक्द्रीनगा श्रौर जड़ता का राज्य स्थापित हो जायगा | साधक 
[| का भी ने रदेगा । यदि कोई चौींदी आदि डीव साधु के पा मे गिर 
जाय तो कया उसे छूऐ. नहीं ॥ शरीर अ्न्यत्र मुग्क्तित स्थान में नदले 
नही ? यदि ऐसा बरे तो क्या दिखा होगी? आप झत्तर देगे, नदों 
होगी | क्यों मई। | ते। श्राप फिर उत्तर दे गे---क्योक़ि कए पहुँचाने या 
दु से कहना नहां दे, अपितु रता करने का परित स कल्प है ? अ्रस्तु इसी 
प्रशार जीए'णा जे नाते जी यो छूने ओर पदल से मे रहे हुए. अद्चिसा 
4इस्प वो भी समझ सेना चादिए । 
प्रस्तुत सूत्र पे मुख्य रूप से तीन भाग हैं। 'इच्छामि पद्िक्कमिउ 
इरश्ियाबद्ियाएं विराहणाए' यह प्रारस का सूत आशय सूत है। इसमे 
गुर्देंत से ऐय्पिक प्रतितमण वी आशा ली जाती है। 'हच्चामिः 
शब्द से प्वनित दोता है कि साधक पर गदर वा कोई दयाय नहीं है, 
बह अपने आप ही श्रात्म शुद्धि ने लिए. ध्रतितमण करता चाइता है 
ओर श्सके लिए गुरदेय से श्राशः माँग रहा है। प्रायश्चित और दण्ड 
मे गददी तो भेद है। प्रापश्चित में अराधी की दच्छा समय ही अपराध 
शो सीखर करने शोर उसरी शुद्धि के लिए उचित प्रायश्चित लेने वी 
>ड्डोती है। दगइ में इच्छा के लिए कोई स्थान नहीं हे । वह तो अलात 


« होगा । दरुद में दक्षव मुख्य है। अत आयशित जहाँ अपराधी 
री 


ऐयायिथिक सत्र द्व्पू 


की खात्मा को ऊँचा उठाता है, वह्क दर्द उसे नीचे गिराता दे। 
सामाजिक व्यवस्था में दरड से मले दी कुछ लाभ हो। परन्तु आध्यात्मिक 
ज्ञेत्र में तो उसका कुछ भी मूल्य नहीं है। यहाँ तो इच्छापूर्वक प्रसन्नता 
के साथ शुरदेव के समज्न पदले पापों की आलोचना करना और फिर 
उसका प्रतिक्रमण करना, जीवन की पविद्नता का मार्ग है | 

हाँ, जिन दुसरे पाठों में 'इच्छासि पडिक्कमिं? न होकर केबल 
'पढिक्षमामि? है, वहों पर भी पडिक्रमामि? क्रिया के गर्भ में 'इच्छामि! 
अवश्य रहा हुआ हैं। पडिक्रमामि का भावार्थ यही है कि “में प्रतिकमण 


करता हूँ, थर्थात्‌ में अच प्रतिकमण करना चादता हूँ, अतएयव गुरुदेव ! 
आज्ञा दीजिए 


हर 


पामणागमणशे? से लेकर 'जीवियाओो वबरोविया? तक का अंश 
आलोचनान्यूत्र दै। आलोचना का अर्थ है-गुरुदेव के समक्ष स्पष्ट हृदय 
से ब्वौरेवार अपराध का प्रकरीकरण, अर्थात्‌ प्रकद करना। यह अंश 
भी कितना महत्वपूर्ण है! अपने आप अपनी भूल को स्वीकार करना, 
साधारण बात नहीं है । साहसी वीर पुरुष द्वी ऐसा कर सकते हैं। जब 
लजा ओर अदंकार के दुर्भाव को छोड़ा जाता है, प्रतिष्ठा के भय को भी 
दूर हटा दिया जाता है, आत्मशुद्धि का पवित्र भाव दृदय के क़ण-कश 
में उमर आता है, तत्र कहीं आलोचना होती है। श्रालोचना का 
साथना के क्षेत्र मे बहुत बड़ा महत्त्व हे । ना 
इसके आगे तस्स मिच्छामि दुक्‍्कड! का अन्तिम अंश आता 
है । यह अंश प्रतिक्रमण सूत्र कहलाता है। प्रतिक्रमण का श्र्थ है-. 
'मिच्छामि दुक्‍्कड! देना, अपराध के लिए क्षमा माँग लेना। जैनध्मो 
मे आलोचना और ग्रतिक्रमण, दश प्रायश्चित्त में से प्रथम के दो 

न 0जायबित्त माने गए, हैं । 


इसीप्रकार अन्य प्रतिक्रमण के पाठों में भी उक्त तीन अशों का 
परिज्ञान कर लेना चाहिए | 


६६ अमण-सत्र 

मूल यू मे 'डर्सिंग! शब्द आया है, उमताअर्थ चींसियों वा 
नाल या चीटियों का बिल क्या है।आलाये इसिमिद्र गर्देम कीं 
आदि फे जीव विशेष! अर्थ भी करते हैं। “डर्तिगा गदुमाइृतयों जीवा, 
कीटिकानगराणि वा !? झ्राचाये॑ जिनदास मद्तत्तर फे उल्लेख से मालूम 
होता है कि यह भूमि में गड़द़ा करने बाला जीए है, श्रतः सम्भव हे, 
ये श्राज की भाषा में घुग्य! दो । 'डत्तिगा नाम गदुदुभाकिती जीवा, 
भूमीए पहशूडयं करेंति)--शावश्यक चूणि। 

'दृग-मही/ का अर्थ जल ओर दृष्वी कया है। आचार्य 
दरिभिद्र भी उक्तयूत के दोनों शब्दों को मिन्न मिन्न मान पर जल शरीर 
पृष्यी ध्र्थ करते है। परन्तु वे 'दग सद्टि शब्द वो एक शब्द भी मानते 
है शरीर उसका श्र्थ करते ६--'चिक्पल श्र्थात्‌ भीवड़ ।! 'दकसृत्तिका 
चिझरर्ल, भथरा दुकुप्रदशादुपुरूयः, सलिकाप्रहणाटटध्बीकायः 0 

आचाये हरिमद्र ने अभिद्या का अर्थ क्या है-- अभिमुखांगता 
दता चरशेन घद्धिठाः, डत्दिप्य दिप्ता चा। इसका भाव दे--बैर 
से टोफर लगाना, या उठाकर केक देना! 

वशिप/ या अर्ध--पुक्त बनाना मी किया ३) 'बततिताः चुकी 
शता३, पूकरा था श्पगिता: आया हरिमद । 

सशक्धि पा घर्थ हूना जिया है, श्सिके लिए श्राचाप इरिभद्र 
का आधार है। संद्दंश्ति मनाह-स्यष्टार॥? 

कपर के राच्दों ये सम्बन्ध में आजा दवरिमिद्र ये. शिस घत वा 
डह्लेय किया गया है, ठीक बैल डी श्ाचायें मिनद्वास मंदघर का थी 
मेत्र है| इसके विए भावरवशचूणि' द्रपग्र है । 


३. काम +% 
के न के 


शुय्या-सत्र 
इच्छामि पडिकमिउ-- 
परगामसिज्जाए, निगामसिज्जाए, 
उब्बइणाए, परिवद्दणाएं, आउटणाए, परसारणाए," 
छप्पइय-संघइ णाए, 
कूडए, ककराइए,, 
छीए, ज॑भाइए, 
आपमोसे, ससरघामोसे, 
आउलमाउलाए, सोश्रणवत्तियाए, 
इत्थीविप्परियासियाएं, दिद्विविष्परियासियाए, 
मण-विपरियासियाएं, पाणमोयण-पिप्परियासियाएं ,-- 
जो मे देवसित्रो अइयारो कंझो, 
तस्स॒ मिच्छा मि दुक्कड़ | 


शब्दा्थे 
“>पडिक्रमिउ' ८ प्रतिक्राण करना 


[ कि विषयक १-०] , 
इच्छामि ध्चाहता द्छू 


- पगामसिजाएडचिस्काल ** सोने ने 
१---आउंय्ण-पसास्णाए? इत्यपि पाठः | ह 





द््द 


निमामसिजञाएं न यार-पार॒चिर 


अश्रमगन्यूत 


ससरकायामोसेल्सबित रने से पुर 


काज़ रुझ सोने से वस्तु को एते हुए 
उल्प्णाएं र करवट घदलछने ले. आउलपाउलाए.« भाकुल व्या / 
परिप्रणाएं से थारन्यार करवट कुलता से 
शबदकने से साथ्रणपत्तिपाए. 5 स्वप्न के निमित्त 
श्राउ ब्याए. * हाथ पैर आदि को से 
संकुचित करते से... इथी दिप्परियातियाएस्स्री संपंधी 
प्रसारणाए. ७ हाथ पैर भादि को % विपर्यास से 
फैज्ाने से दिदिठ विश्यरियासियाए, 5 दृष्टि के 
छुपइय ८ पट्पदी यूका भादि बिपर्यास से 
को मयविश्यरियासियाए + मन के 
म धट्टणाए८ स्पशे करने से विपर्यास से 


बूइए खाँसते हुए हे 
बकराइए.ज शब्या के दोष कदते 


पराथभोयण ७ पानी और मोजन के ( 
विप्पश्यासियाए- विपर्यास से 


डर जो+ यदि कोई 
छीए- घींकते दुए मेल सैंने 
जंभाइए ७» डबासी लेते हुए देवसिश्रो « दिवस सम्बन्धी 
श्रामोसे+> विना पूँके श्फ्श करते अइयागे 5 अतिचार 
हुए कश्नो - किया हो तो 


& पिपयांस का अर्थ जिपर्यव है। स्पप्त भेस्त्री के द्वारा ब्रह्मचर्य दी 


मानना में विय्यय दा जाना, रू परिपयांस है। जिनदास मह॒त्तर कदइते 


ह-पिपरयासें अन॑भचेर । पर्तु केवल अब्नश्नचर्य ही नरों, जिसी भी 
प्रसार वी सयमप्रिरद्ध श्रत्ति या प्रदत्ति यिपर्यास है । आगे मनोतिपर्यास 
और पानभीजनविपर्यास आदि में यही अथ॑ टीज़ बैंठता है | 

ख्री साधक इत्पी सिपस्थिासिशाए? के स्थान में 'पुरिसपिष्यस्यिर्सिंट 


आएए पढे । उनके लिए पुदय दी पिपास का गिमित्त दे । 
अलग 


' शब्या-सत्र ड्छ 


तस्स - उसका मिन्‍न्मेरेलिए 
दुकर्ड - पाप मिच्छा > सिच्या द्वो 
भावाथे 


शयन-सम्बन्धी प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ । शयनकाल में यदि 
बहुत देर तक सोता रहा हुँ, अथवा बार बार बहुत देर तक स्रोता रहा 
हुँ, अयतना के साथ एक चार करवट ली हो, अथवा चार बार करवट 
ली हो, हाथ पैर आदि अंग अयतना से समेटे हों अथवा पसारे हों, 
यूका-जूँ आदि छुद्ध जीवों को कठोर स्पशे के द्वारा पीढ़ा पहुँचाई हो-- 


बिना यतना के अथवा ज़ोर से खाँसी ली हो, अथवा शब्द किया 
हो, यह शय्या बढ़ी विषम तथा कठोर है-इत्यादि शब्या के दोप कहे 
हों; बिना यतना किए छींक एवं जेंभाई ली हो; बिना प्रमाजन किए 
शरीर को खुजलाया हो अथवा पअ्रन्य किसी वस्तु को छुआ हो, सचित्त 
रज वाली वस्तु का स्पशं किया हो-- 

[ ऊपर शयनकालीन जागते समय के अतिचार बतत्ाए हैं; अब 
सोते समय के अतिचार कहे जाते हैं। ] स्वप्न में विवाह युद्धादि के 
अवज्लोकव से आकुज उयाकुलता रही हो--स्वप्त सें मन आन्त हुआ 
हो, स्वप्न में स्री संग किया हो, स्वप्न में खी को अनुराग भरी दृष्टि से 
देखा हो, स्वप्त में मन में विकार आयाहो, स्वप्न दशा में रा्रि सें 
भोजन-पान की इच्छा की हो या भोजन पान किया हो--- 


अर्थात्‌ मैंने दिन सें जो भी शयन-सम्बन्धी अतिचार किया हो 
चह सच पाप मेरा सिथ्या ८ निष्फत्न हो । 


विवेचन 


जैन आचार शास्त्र बहुत ही सच्मताओं में उतरनेवाला है | साधक 

जीवन की सक्षम से सक्रम चेशओं, भावनाओं एवं विकल्पों पर सावधानी * 
तथा नियंत्रण रखना, यह महान उदँ श्य, इन सूहम चर्चाओं के पीछे 

इनकी उपहास की 


रहा हुआ है । आज का उड़ाऊ चंचल मन भले ह्दी 


० अमण-यूज 


चीन रुमके तथाच लद्दर न दे, किन्तु जिसको खाबना वी चिन्ता है, भूलो 
का पश्चात्ताय है, बद कमी भी टस ओर से उद्यमीन नर्दी रद सकता | 

एक करोड़यति सेंठ है। राव के बारद बज गए, हैं, वशाप्रि बदीखाते 
वी जाँच-पढ़ताल दो रदी है। एस पाई गुम दे, उसका मीजान नही मिले 
गद्मा है। आप क्टेंगे--यह मी कया है पाई दी तो गुम हुई हे, उसके 
लिए. इतनी मिरददों ? परनु आ्राप अर्थशास्त्र पर ध्यान टीजिए। एक 
पाई का मूल्य मी झुछ कम नही है॥ “जल्नदिन्दुनिपातेन ऋमरश चूयठे 
घट? की उल्ति के अनुसार बूँदन्वूँद से यट मर जता है और पाई 

पाई जोडते हुए. तिजोरी मर जाती है | 


धर्माताघना ऊे लिए. भी ठीक यदी बात है। साधारण साधक भी 
छोटी से छोरी झाधनाओं पर लद्दय देते हुए एक दिन ऊँचा साधक धन 
जाता दे। इसके परिपरीत साधारण सी भूलों बी उपेश करते रहने से 
ऊँचेसे ऊँचा साधक मी पतन के पथ पर फिसल पड़ता दे । यदी कारण 
है -जेनआचारशास्र सह्मसेसूद्म भूला पर भी ध्यान रुवने क। 
आदेश देता हैं। 
प्रश्तुत सुत शयन सम्बन्धी अतिचारों का प्रतिक्मण करने के लिए 
है । सोते समय डा मी शारीरिक, कोच एवं मानसिक भृत हुई है 
स यम वी सीमा से बाइर अतित्मण हुआ हो, डी भी तरद का पिया 
हुआ दो, उत सयके लिए पश्यताय करने का, 'मिच्छा दुक्‍्कड! देने क 
विधान प्रस्तुत सूत में क्या गया दे । 
आज बी जनता, जय कि प्रत्यक्ष जायठ अयस्या में किए, गए पा' 
का मी उत्तरदायित्य लेने के लिए वैवार नहीं द्वे, तत्र जैनमुनि स्व 
अरुस्या वी भूनां का उत्तदायिल मी अरने ऊपर लिए. हुए. हे । शय 
तो एक प्रवार से क्षणिक मृतदशा मानी ज्यती है । वर्तों का मन मनुप्य- 
अपने वश मे नरीं होता । श्रतः साधारण मनुष्य कद सकता ह्दै फ़ि 
समय में क्या कर सकता था! मैं तो लाचार था। मन ही आन्त 
< 


57 > कं 


रद 
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मैंने तो कुछ नहीं किया ?? परन्तु संयम पथ का श्रेष्ठ साधक ऐसा नहीं 
कह सकता । वह तो ज्ञात-अज्ञात सभी भूलों के प्रति अपना उत्तरदायित्व 
हृढ़ता से निभाता है। वह अपने साधना-जीवन के प्रति किसी भी अवस्था 
में वेग्वबर नहीं रह सकता । 
यदि सूह्म दृष्टि से बिचार किया जाय तो स्वप्त जगत हमारे जाग्रत 
जगत का ही प्रतिनिम्ब है। आयः जैसा जात होता है, वेसा ही स्वप्न 
होता है | यदि हम स्वप्न में भ्रान्त रहते हैं, संयम सीमा से बाहर भटक 
कर कुछ विपर्यास करते हूँ तो इसका श्रर्थ है अ्रमी इमारा जाश्त मी 
सुदृढ़ नहीं है। स्वप्न की भूले हमारी आध्यात्मिक दु्बेलताओं का संकेत 
करती हैं । यदि साधक अपने स्वप्न जगत पर वरात्र लक्ष्य देता रहे तो 
बह अवश्य ही अपने जागत को सहन वना सकता है। जीवन के किस 
क्षेत्र में अधिक दुर्बलता है ? संयम का कौन-सा अंग अपरिपुष्ट है ९--- 
इसकी सूचना स्वप्त से हमें मिलती रहेगी ओर हम जाग्रत दशा में उसी 
पर अधिक चिन्तन मनन का भार देकर उसे सबल एवं सशक्त बनाते 
रहेंगे । आदरश के प्रति जागरूकता संसार की एक बहुत बड़ी शक्ति है। 
यदि साधक चाहे तो क्या जागृत झोर क्या स्वप्न प्रत्येक दशा में अ्रपने 
आप को सदाचारी, स'यमी एवं प्रतिज्ञात ब॒त पर सुदढ़ बनाए रख 
सकता है। 
प्रस्तुत सत्न के प्रारंभ में सोते समय के कुछ प्रारंभिक दोप बत्तलाए 

हूं। बारचार कखठे बदलते रहना, वारबार हाथ पैर आदि को सिकोड़ते 
और फेलाते रना--मन की व्याक्षित एवं अशान्ते दशा की सूचना 
है । जिन लोगों का भन भ्रधिक चंचल एवं इधरउघर की बातों में 
अधिक उलका रहता हे, वह शब्या पर घंटों इघर-उघर करवटे' बदलते 
रहते हैं, हाथ पैर आदि को बारबार सिकोड़ते-पसारते रहते हैं; बारवार 


आँखे' बन्द कर सोने का उपक्रम करते हैं, फिर भी अच्छी तरह सो नहीं 
पाते। साधक जीवन के लिए. मन की यह भूमिका श्रच्छी नहीं मानी 
जाती । साधक का कतैव्ब दे कि सोने से पहले मन को स'कत्य विकल्पों 


का १७४ पे 
से पाली कर ले, ताकि सुपुत्ति दशा म उचित निद्रा आए, परत 
शरीर मलीमाँति निश्चेश रह कर अपनी श्रान्ति मिय सके एव सयभ 
क्षेत्र से गटर शरीर आर मन का विपयास मी न ह्वा सऊे। सोने के निए. 
डी सावधानी वी आयश्यक्ता है, यदि अधिक चिन्तन के साथ कहें तो 
जगत अयस्था वी अपेदा मी स्वप्रावस्था में जागरूक रखने का श्रविक 
महत्त हे) 
प्रकामशय्या 

शस्य? शब्द शयनयाचक है और 'प्रकाम' असन्त का सूचक है, 
ग्रत प्रकाम शब्या के थर्थ दाता हे--अल्यन्त साना, _मर्याद[ ते श्रधिक 
सोना, चिरकाल तक साना | यह, शब्दार्थ ओर भाय्ार्थ मं हम प्रतद् 
कर आए हैं । इसके अतिरिक्त 'प्रकाम शय्पा' का एक श्र्थ और भी 
है। उसम “शेरतेइत्यामिति शरयाः--इस व्युपत्ति के अनुसार शा! 
शब्द सथारे का, विछोने का वाचक हे, और '“प्रक्राम' उत्तर श्रर्थ का 
वाचक है। इसका श्र्थ होता है-प्रमाण से यराइर उढ़ी एव गईदार 
कौमल गुदगुदी शब्या ।' यद शब्या साधु के कठोर एवं क्‍मठ जीवन के 
लिए, यर्जित है सु आयाम लेने के लिए, मं सोता। प्रतिय्ल के 
पिक्ट जीयन संग्राम मे उसे कड्“ोँं आराम बी फुर्सात है १ अत आअशकक्‍्प 
परिद्वर के नाते ही निद्रा लेनी द्वोती है, आराम के लिए नहीं। यदि 
इस प्रकार वी कोमन शब्या का उयमोग करेगा तो अधिक देर तक 
आलस्थ में पढ़ा रदेगा, ठीक समय पर जाग न सकेगा, फ्लत* स्पध्पाय 
आदि धर्मा कियाआ का मली माँति पालन न. हो सकेगा । 
निकाम शप्या 


प्रद्मम शब्पा का ह्वी चारदार सेयन करना, अथरा यारयार अधिक 
काल तक खोत रहना. निकाम राव्या है। आचाओ दरिभिद्र और नमि 
प्रदाम शस्या और निसाम शय्या के दोर्ता ही श्रयों का उ्ले करते 
हैं। श्रायाय जिनदास मद्त्त का भी ये अभिमत है । 


शब्या-सूत्र जद 
डउद्वतेना ओर परिवतेना 
उठवर्तना का अ्रर्थ हैं एक बार करवट बदलना, ओर परिवतेना का 


अर्थ हे वास्वार केस बदलना । आचाये जिनदास महत्तर आवश्यक 
चुणि मे उदवतन का अर्थ करते ईँ---एक करवट से दूसरी करवट 
बदलना, बायीं करवट से दाहिनी करवट या दाहिनी से बायीं करवट बद- 
लगना ! ओर परिवर्तना का अर्थ करते हँ--पुनः वही पहले वाली करवट 
ले लेना ! वामपासेण निवज्नो संततो ज॑ पल्‍लत्थति, एतं उठ्वत्त्ण । जं 
पुणो चासपासेण एव' परियत्तणं !! आचार्य हरिभद्र भी ऐसा ही कदते 
हैं। परिवतना का प्राकृत मूलरूप 'परियद्णा? भी मिलता है । 

“उब्बद्रणाए? से पहले संधारा शब्द का प्रयोग भी बहुत-सी प्रतियों 
म॑ मिलता है। उसका अर्थ किया जाता है 'सथारे पर करवट बदलना ।? 
परन्तु जिनदास महत्तर श्रौर दरिभद्र आदि प्राचीन आचार्य उसका 
उल्लेख नहीं करते | अ्रतः हमने भी मूल पाठ भें इसको स्थान नहीं 
दिय्रा है। वैसे भी कुछ महत्त्वपूर्ण नहीं है। शब्या सूत्र यह स्वयं ही है। 
अतः करवट शब्या पर ही ली जायगी। उसके लिए शब्या पर करवट 
बदलना, यह कथन कुछ गम्भीर अर्थ महीं रखता । 
ककरायित 

ककेरायितः शब्द का अथ कुड़कुड़ान[? है। शब्बा यदि विपम 
हो, कठोर छो तो साधू को शान्ति के साथ सब्र कट्ट सहन करना चाहिए हैए 
साधू का जीवन ही तितिक्ञामय है । अ्रतः उसे शब्या के दोष कहते 
हुए कुड़कुडाना नहीं चाहिए । 
स्वप्न-प्रत्यया 

पस्तुत-सून्न में आउलमाडलाए! के आगे 'सोझणवत्तियाए्‌ः 
पाठांश आता है। उसका अर्थ हे--स्वप्नप्रत्यया, अर्थात्‌ स्वप्न के 
प्रत्यय > निमित्त से होने वाली सयमविरुद्ध 'मानसिक क्रिया । आचार्य 
हरिभद्र ने इसका सम्बन्ध आउलमाउलाए? से जोड़ा है। प्रकरण 
को दृष्टि से आगे के शब्दों के साथ भी इपका सम्बन्ध है। 


उ्ड अनगूखत 
एक प्रश्न 


सूजों में दिवाशयन अर्थात्‌ दिन मे सोने झा निषेध किया गया 
है। जय दिन में सानाईदी म्दी है, तर साधू वो इस सम्यस्ध मे 
दैयमिस श्रतिचार कैसे लग सता है? प्रश्न दीक दै। श्रय जय उत्तर 
पर भी विचार पीजिए। जैनपर्मो स्थादादमय धर्मों है। यर्श एकास्व 
लियेध अथया एवान्द विधान, किसी सिडान्त या नहीं है। उत्तगे 
ओर धथ्रयपाद का चर घरायर चलता रहता दै। अस्तु, दिप्राशयन वा 
निषेध श्रीत्सगि'क दै शरीर कारणवश उसका विधान आपवादिक | 
विद्वास्याया की यकायट से तथा अ्न्य विसी कारण से अपवाद फेरूप 
में यदि कभी दिन में सोना पड़ तो श्रल्य ही सोना चादिए, | यई नदी 
कि अरबाद पा श्राशय लेकर सर्वधाहदी सयमसीमा का अतितमथ 
कर दिया जाय! इसी इृश्ि को लक्ष्य मे रखकर युज़वार ने प्रस्तुत 
शयनातिचार प्रतिनमण-यत्त का देवसिक प्रतित्रमण में भी विधान 
किया है । वसस्‍तुतः उलगेंदष्टि से यः सतत, शात्रि प्रतित्रमण का माना 
जाता दे । 

प्रस्तुत शब्या यूठता, जज॒मी साधक सोकर उठे, अयश्य पढ़ने 
का विधान है। ओर शस्या-यूत्र पटने के थाद किसी सम्प्रदाय में एक 
लोगस्स क* तो किसी मे चार लोगस्स पदने बी परम्परा दे । 


गोचरचर्या-सत्र 

पडिकमामि 
गोयरचरियाद, भिवखायरियाए 
उम्घाड-कवाउ-उम्घाडणाए, साणा-च्छा-दारासंघइणाए, 
मंडी-पाहुडियाए, बलि-पाहुडियाएं, खणापाहइुडियाए,- 
संकिए, 'सहसागारे, अशणेसणाए, 
पाणभोीयणाएं, बीयभोयणा०, हरियभोयणाए, 
पच्छाकम्मियाए, पुरेकम्मियाए, 
अदिट्वुहडाए, दग-संसद्ट-हडाए, रप-संसइ-हडाए, 
पारिसाडणियाए, पारिट्वानणियाण०, ओहासण-मिक्खा+ 

जे उग्गमेण, उप्यायणेसणाएं:-- 

अपरिसुद्धं, परिग्गहियं, परिश्ष्त वा 

ज॑न परिट्वियं, 

तस्स मिच्छा मिं दुक्कर्ड ! 
१-- सहसागारिए? ऐसा भी कुछ प्रतियों में पाठ है। परन् 


जिनदास मदत्तर और हरिभद्र आदि प्राचीन आचार्णों ने 'सहसागारे: 
पाठ का ही डरलेख किया है। 


जद अ्रमय-यूत 


शब्दार्थे 
पदिक्षमामि 5 प्रतिकृमण करता हैँ. साया + कुत्ते 
मोपरचरियाएं ७ गोचर-चर्या में चच्छा + बंध 
भिक्लायरियाए 5 मिद्ा-चर्या में. दागऋ बर्चो का 


[ दोष बैमे लगे १ ] स धट्रणाएं « संपह्टा करने रे 
ऊग्पाड ८ अघनुले* म डी ८ भग्रपिणड की रे 

ह किवादों को पाहुंडियाए+ भिष्या से 
उम्घाडणाए 5 खोलने से बलि + बवक्षिकम बी? 





१--डप्पाडं नाम क्खि थणित! इति जिनदास मदत्तराः। 

र२-मडीगहुडिया नाम जाद साधू आ्रागतों ताए म'डीए 
अण्ण'मि वा भावशे अ्रम्ग पिंड उस्कडिदताण सेसाथों देति )! इति 
जिनदास मद्दत्तराः । 

३--बलियाहुडिया नाम अरिंगमि छुभति, चउदिगि वा श्बयणित॑ 

+ करेति, तादे साहुम्म देति ! इति जिनदास मद्दत्तराः । 

[ मण्डी प्राभतिका और बलिग्रामतिका के न लेने का यद अमि- 
प्राय है--आ्रचीन काल से और बहुत से स्थानों में आजकल भी 
लोफ्मान्यता है कि जत्र तक तैयार क्यि हुए. भोजन में से त्रलि के रूप 
में नोजन का कुछ अंश अलग निक्राल कर नहीं रफ दिया जाता, या 
दिशाओं में नहीं डाल दिया जाता या श्रग्नि में आहुत नहीं कर दिया 
जाता, तन तक वह भोजन अच्लूठता रहता है, पलतः उसे उपयोग में 
नहीं लापा जाता । बलि निकाल कर अलग न॒रक्‍्खी हो और इतने में 
साधु पहुँच जाए, तो ग्रइस्‍्थ पहले दूसरे पात्र में बलि निकाल कररख 
लेता है और फिर साधु को भोजन देना चाइता है। पसतु यह मिक्धा 
आउम्न का निमित्त होने से ग्राह्म नहीं हे। दूसरीगत यह है कि जर 
तक बलि निकाली न थी, तर तक भोजन का उपयोग नहीं हो रहा 
था । अत खाघु के निमित्त से बलि निग्नल ली तो दूसरे लोगों के 

हर पु 


गोचरच्ा-सत्र 


पाहुडियाए ८ भिक्ता से 

ठवणा > स्थापना की 

पाहुडियाए. भित्षा से 

स॑किए ८ शंकित आहार लेने से' 

सहसागारे ८शीघ्रता में लेने से 

अंशेसशाए>विना एपणा के 
लेने से 

पाणमोयणाए > प्राणी वाले भोजन 

से 
पीयभोयणाए < बीज वाले भोजन 
से 
हरियमोयणाए- हरित वाले 
भोजन से 

पच्छाकम्मियाए 5 पश्चात्कम से 

पुरेकम्मियाए ८ पुरःकर्म से 

अदिदठ < अदृण चस्तु के 

हटाए - लेने से 

दुग ससटठ ० जल से सर 

हडाए लेने से 

रथ संसद्द 5 रज से संख्ृट्ट 

हडाए, # लेने से 

पारिसाठशणियाएं > पपरिशाटनिकासे 





भोजन के लिए भी छूट हो गई । यद अद्वत्तिदोप भी साधु 
से ही होता है। अतः अदिसा वी सूक्ष्म विचारणा ये 
प्रकार की मिक्षा जैन मुनि के लिए. अग्राह्म 


ब 


७५ 


पारिद्ठावशियाएं ८ पारिछापनिक 
से 


ओदहासण ८ उत्तम वस्तु माँग क 
मिक्वाए. ८ भिक्षा लेने से 
८ (और) जो 
उग्गमेण व आ्राधाकर्मादि उद्गः 
ढोपषों से 


उसच्पायण ८ उत्पादन दोषों से 
एसणाए > एपशा के दोपों से 
आअपरिसुद्ध +अशुद्ध आाहार 
परिग्गहिय॑ -5 ग्रहेण किया हो 
वी >- तथा 

परिमुत्त 5भोगा हो 

ज॑ (और) जो भूल से लिर 

हुआ अशुद्ध 

न नहीं 

परिटठवियं > परठा हो तो 

त्तस्त <+ डसका 

दुक -+ै पाप 
मि> सेरे लिए 

मिच्छा - मिथ्या हो 


ड््टा 


मि 
+ कारण हू 


!] 


क् 
वी 


श्रमण-सूप 


भावाओे 

गोचरचर्या सूप मिहाचर्या में, यद्धि ज्ञात अथवा अज्ञात किसी भी 
रूप में जो भी अ्रत्तिचार दोप लगा हो, उसका प्रतिकमण करता 
हैं ७ उस अतिचार से चापस लौटता हूँ ॥ 

[ कौन से अतिचार ?] अधखुले किवाों को खोलना; कुत्ते, बड़दे 
और बच्चों का संघट्टा>स्पश करना; मण्डी प्राम्टतिका-अ्भ्रदियद लेना। 
बलिप्राभ्युतिका-ब्षिकर्मावे तैयार किया हुआ मोजन लेना अथवा साधु 
के आने पर बलिकम्म करके दिया हुआ भोजन लेना । स्थापनाप्राससतिकार८ 
मिज्ओं को देने फे उद्देश्य से अत्तग रपवा हुआ मोजन लेना | शब्वित- 
आधा्कर्माद्‌ दोषों की शका वाखां मोजन लेना; सहसाकार- शीघ्रता में 
आंहार लेनौ; बिना एपणश।-छान बीन किए लेना, प्राण भोजन८जिसमें कोहे 
जीव पटा हो ऐसा भोजन लेन4 वी ज-भो जन-धी जो बाला मों जन लेना; हरि 
तमोजन-सबित्त खनस्पति घाला भोजन लेना) पश्चात्कमं-साधु को भ्राहार 
देने के याद तदथ सचित्त जल्न से द्वाथ या पात्रों को धोने के कारण 
क्षमने घाल्वा दोष; पुर कमेस्साधु को आहार देने से पहले सचित्त जल 
से दवाथ या पात के धोने से लगने वाला दोप; भदष्टाहत-वदिना देखा 
भोजन लेना; उद॒क संसष्टाइत-सचित्त जल के साथ स्पश दाली चस्तु 
लेना, रज संसष्टाह॒द-सचित्त इज से स्पृष्ट वस्तु लेगा, पारिशार 
निका-देते समय भागे में गिरता-दिखरता हुआ आने वाला भोजन 
लेना, पारिष्ठापविका- " आहार देने के पात्र में पदले से रहे हुए 


१--हुछ अनुवादक पारिष्ठापनिका का 'परटने-योग्य कालातीत 
आयोग्य बस्तु प्रदण क्रना। अथया 'साधु को उदराने के याद उसी पात्र मे 
रदे हुए शेष मोजन को जहाँ दाता द्वार फे क देने वी अया हो, वहाँ थय- 
बना की सम्भावना होते हुए भी आ्ाद्वार ले लेना? ऐसा य्र्थ भी करते हैं। 

परन्तु इसने जो श्र कया है, उस के लिए आचार्य जिनदास 
मदत्तर वा प्राचीन श्राधार है--पारिद्यशणियाए तत्थ भायणों असण' 
कवि आसी; तादे ते परिछ्वेदण अण्ण' देति 0 आवश्यक चूर्णि 


गोचरचर्वा-सूत्र ण्ध 


किसी भोजन को डाल कर, दिया जाने बाला अन्य भोजन लेना; 
अवसापण भित्वा-विशिष्ट भोजन का माँगना अ्रवभापण है। सो श्रव- 
भाषण के द्वारा मिद्धा लेना; उद्गमज्शथाधा कर्म शादि १६ उद्गम 
दोंपों से सहित भोजन लेना; उत्पादन-थान्री आदि १६ साधु की तफ 
से ज्षगने चाले दोपों से सद्दित मौजन लेना। एपणाज्ग्रहणपणा के 
शंकी आदि १० दोपों से सहित सेजन लेना | 
अपयु क्र दोषों वाला अशुद्ध-साधुमर्यादा की दृष्टि से श्रयुक् 
आंहर पानी ग्रद्देण किया हों, ग्रहण किया छुआ भोग लिया हो) 
किन्तु दूषित जानकर भी परठा न हो तो तल्लन्य समस्त पाप 
मिथ्या हो ! 
विवेचन 
जीवनयात्रा के लिए. मनुष्य को भोजन की आवश्यकता है। यदि 
पनुष्य मोजन न करे, सर्वदा और सर्वथा निराहार ही रहें तो मनुष्य 
का कोमल जीवन टिक नहीं सकता । और जीवन की अदिसा, रुत्य थ्रादि 
उच्च साधनाओं के लिए, कर्तव्य पूर्ति के लिए. मनुष्य को जीवित रहना 
श्रावश्यक है'। जीवन का महत्व संसार में किसी भी प्रकार से कम नहीं 
आँका जा सकता; परन्तु शर्ते है कि वह शुभ उद्दे श्य के लिए हो, स्व- 
पर के कल्याण के लिए हो; दुराचार या अत्याचार के लिए न हो। 
जैन धर्म जैसा कठोर निद्वत्तिप्रधान धर्मा भी जीवन के प्रति उपेक्षित 
रहने को नहीं ऋददता । आत्मब्राती के लिए बह मद्यापापी शब्द का प्रयोग 
करता है । 


भोजन आवश्यक है, इसके लिए कोई - दूसरा विकल्य हो ही नहीं 
सकता | परन्तु भोजन कैसा श्रोर किसलिए, करना चाहिए? यह एक 
विचारणीय भरक्ष है | साधारण लोगों का खयाल है कि भोजन स्वादिश्ट 
होना चाहिए, फिर भले वह कैसा ही हो ? थे लोग जीवन की महत्ता 
को नहीं जानते | इनका जीवन-क्षेत्र केवल जिह्य के चार अंगुल के 
इकड़े पर ही केन्द्रित है। अच्छे-अच्छे त्वादिश चटनी, आचार, मुख्य. 


हा 


हि 


दर अ्मययूव 


मिशन श्रादि शाना कौर मस्त खना, यही इनके जीरत का झाद्श 
रता दै। स्थादु मोशन फेर में ये लोग धार्मिर मर्याश वांती 
क्या खयाल रकते गे ; श्ररते स्थस्थ्य वी मी बिलता नहों करते और 
अंडस ८ सायीरर एक दिन श्रपने श्रमूल्य मान जीरन मो मिद्दी में 
मिला देते हैं । इतका श्रादर्श दे--'मोजन के लिए जीरन'; मबक्ति झेना 
चाहिए--जीउन के लिए, भाजन 7 

दुमरी भेशी में वे लोग आते हैं जो स्पादु भोजन के फेर मेंतों 
महीं पड़ते ३ पस्तु पुटिकर एय शक्तिपंद भोडन का भो: वे मी नहीं 
खा सके हैं । शरीर को मसजयूत बनाएँ, अ्लिए पदलयान बने, शोर 
मनचाही ऐश करे , यही श्रादशे इन लोगों के जीयन क। है। शसके 
श्रागे का कोई मी उज्ज्वल ाचत इसकी श्सों के समन्न नहीं रहता। 
धर्म दी मर्याश से इनका भी कोई सम्यस्ध नहीं होता ) भोजन पुटिकर 
पडा चादिप, फिर भले वह कैसा ही शे और फिसी भी तरइ मिला हो | 

दीसरी श्रेणी श्रात्मतत्व दे प्रज्दी साथर युदुपों वी है। ये लोग 
“जीयन के लिए भोजन? का श्रादर्श रुव कर वाये्तेर भे उतसते हैं। 
रतरादु मोजन तथा पु/कर मोजन से इन्हें ुद् मतलय नहीं, इन्हें तो 
शरीर गात्रा के लिए जैसा भी रूप सूखा श्र जितना भी मोजन मिणे, 
बहा प्रात है। साथक वो अपने आइए पर पूरायूण बानू रुपना 
चांदिए ! बह हो कूछु भी स्गए, वद केवल श्रौपधि ये रूप भे शरीर 
रत रे लिए ही पाए, स्त्राद के जिए; क्दापि नहीं। 

साधक के भोजन का आदर्श है--हित, मित, पध्य | भोजन ऐसा 
इाना चाहिए, जो अल्प दो, स्वास्थ्ययर्दक हो ओर धम' की दृष्टि से भी 
उपयुक्त हों। मास, मद अथया अन्य धमम रिद्द अमदर मोजन, वह 
कदापि नहीं करता । एतदर्थ वह जीउन से द्वाथ घोने के लिए तैयार 
रहता है, किल्त अपवित्र मादक पढायों का सेयन कसी मी प्रकार नहीं 
कर समता | मीजन का मन थे साथ घनिष्ट सम्बत्ध है ) मनुष्य जैसा 
अन्न साता है, मन वैत। ही उन जाता हे। खातिक भोजन करने वाले फ 


गोचरचयां-सूत्र यश 


भन॒सात्विक होता है, और तामसिक भोजन करने वाले का मन 
तामसिक | जो साधक अहिंसा एवं सत्य मार्ग का पथिक है; उसे विकार- 
बद्धक उसे जक्र पदार्थों से सर्वथा अलग रहना चाहिए। यह भोजन की 
द्रव्यश्शुद्धि है । 
दूसरी ओर भोजन का न्याय प्राप्त होना भी आवश्यक है। किसी 
को पीडा पहुँचा कर अथवा श्रसत्य आदि का प्रयोग करके प्रात हुआ 
भोजन, आत्मा को तेजस्वी नहीं बना सकता । तेजस्वी बनाना तो दूर, 
प्रत्युत आत्मा का पतन करता है ओर कमी-कमी तो मनुप्यता तक से 
शूज्य बना देता है। 
जैन ससस्‍कृृति में भोजन के ये दो ही प्रकार हैं, एक बढ सात्त्विक 
होना चाहिए. और दूसरे न्याय प्रात । एक तीसरा और विशेषण भी है, 
जो स्पृश्यास्पृश्य व्यवस्था के मानने वालों की ओर से लगाया जाता है । 
विद विशेषण है--भोजन, ब्राह्मण, ज्ुजिय, वैश्य आदि उच्च कुल का होना 
चाहिए; शूद्र ओर अन्तज आदि का नहीं । जेन घम के तीर्थकर उक्त 
तीसरे विशेपण में कोई सार नहीं देखते | मानव-मात्र की एक जाति है, 
उसमें ऊँच-नीच के भेद सर्वथा काल्पनिक हैं। केवल व्यापार-मेद, राष्ट्र- 
भेद अथवा र॑ंग-मेद से मानव जाति में 'भेदबुद्धि पेदा करना और उसके 
चल पर आयस भें घुणा और हंप की आग भडकाए रखना, संसार 
का सत्रस भयंक अपराध है। जैन-सूज्रों का आवोप है--न दौसइ जाइ- 
विसेस कोइ?---जन्म से जाति की कोई विशेषता नहीं देखी जातीः 
उत्तराध्ययन । हम देखते हैं कि गोतम जैसे प्रतिष्ठित मुनि भी उत्तम 
ध्यूमओर अधम तीनों कुलो में भिक्ता के लिए भ्रमण करते हैं। यद्यपि 
पश्चात्तालीन ठीकाकारों ने स्वृश्या-स्व्श्यता के व्यामीह से पड्कर उत्तम 
व्यमादि कुलों की व्याख्या, धनी ओर निर्धन के मेद पर की है; किन्तु 
>दृह व्याख्या स्स॒ध्तः मूल भावों का अनुसरण नहीं करती । मार्नवता के 
नाते केवल भोजन की स्वग्न शुद्धता और न्याय म्रासता ही अपेक्तित है, 
भले ही वह भोजन किसी का मी हो--आह्षण का हो अथवा श्भ का 'हे 


दर अ्रमय-सूत 


साधु का जीयन, त्याग-वैयग्ध का जीयन है। वह स्पर्य सातारिक 
आयों स सर्वथा अलग है। अतः वह स्यय मोजन न उना कर मिक्षा पर 
ही जीयनयाता का निर्यो* ऊरता है । साधु की मित्ता, साधारण मि्लुग्रां / 
जैमी नहीं होती | उसने मिक्ता पर मी इतने यन्‍्धन डाले हैँ कि; इसी 
एक पथक्‌ स्पदित्य ही यम गया है। जैन आगम सादित्य वा अधिकार 
7ग, जैन मुनि की गोचरचर्या के नियमोननियमों से ही परिपूर्ण है। 
कसी को किसी भी प्रजार की पीड़ा पहुँचाए, विना पूर्णा शुद्ध, सस्विकी 
उदर समाता भोतन लेना ही जैन मित्षा का आदर्श है । 


जैन मिक्तु के लिए नयकोटि परिशुद्ध आहार ग्रदय करने का विधान 
है। नव कोरि इस प्रकार है--न स्त्रय पकाना, म अपने लिए दूसरों से 
कहकर पक्‍याना, न पकतते हुए. का श्रनुमोदन करना, ने खुद वरना 
यनाया खरीटना, न अग्ने लिएए खरीदबाना और न सरीदने वाले इ 
अनुमोदन करना, मे स्थय किसी को पीडा देंना, ने दूसरे से पीड़ा दिल- 
वाना और न पीड़ा देंने वाले का अनुमोटन करना। उक्त नयतरोर्टे 
क लिंए, देग्रिए स्थानाग सूत्र का नयम स्थान | 

आप देस सकते हँ--कितनी अधिक सूम अर्दिसा की मर्यादा का 
ध्यान रक्‍वा गया है। भिन्‍प्र के लिए न स्वय किसी तरह वी पीड़ा देना, 
न वूसरे स दिलयाना, और यदि कोई स्वर्य ही साधु का मिद्धा दिलाने के 

र श्य से कसी को पीटा देने लगे तो उसका मी अनुमोगन न करना | 

छूदय वी परिशाल कामलठा के लिए, एड़ मिक्ता की पवियता के लिए, 
केयल इतना सा ही आअश पर्यास है) 

भगयनी यूज ऊसालरे शत क्॒ प्रथम उदोंश मे मित्र के चार 
दोप उतवाए, द--छेतातितान्त, कालानिज्ान्त, मार्गातित्ात्त और 
प्रमाणाजिान्त । बह 

(--ेब्रातिक्रान्त दोय यद है कि दयादय से पहले ही शाहार 
ग्रदश कर लेना ओर यूत्ोद्रव दोते ही खालेना | खघु के लिए, नियम है 


गोचरवया सूत्र घर 


शत 


पु 


ईके न रात में आदर अहुए करना और न रात में खानाव सूर्योदय 
होने के बाद जब तक आवश्यक स्वाध्याय न कर ले तब तक आहार 

दीं ग्रहण किया जा सकता। यह नियम भोजन के संयम के लिए 
कितना आवश्यक है ? | * 


२-काल्लातिक्रान्त दोप यद है कि- प्रथम प्रहर में लिया हुआ 
भोजन चतुर्थ प्रहर में खाना । भगवान महावीर ने मर्यादा बाँधी है वि 
साधु अपने पास तीन प्रहर से अधिक काल तक भोजन नहीं रख सकता 
पहले प्रहर का लिया हुआ तीसरे प्रहर तक खा सकता है, यदि चतुध् 
हर में खाए. तो प्रायश्वित लेना होता है। यह नियम संग्रह बृत्ति के 
रोकने के लिए. है। यदि संग्रह दइत्ति को न रोका जाय तो भिनक्षा क 
पवित्र आदर्श ही न४ठ हो जाता है। अधिक से अ्रधिक मोगना श्रौर अ्रधिष 
से अधिक काल तक स'ग्रह किए. रखना, भगवांन्‌ महावीर को सर्व॑थ 
अनभीश है । जैन साधु का भिक्षा संग्रह अधिक से अधिक तीन पह 
तक है, कितना आइर्श त्याग है ९ 


३--मागौतिक्रान्त दोप यह है कि अर्धयोजन से अधिक दूर त 
आहार ले जाना । साधु के लिए नियम है कि वह आवश्यकता पड़ने प 
अधिक से अधिक शअ्र्धयोजन श्रर्थात्‌ दो कोस तक भोजन ले जा सकत् 
है, इसके आगे नहीं । यह नियम भी अधिक स'ग्रह्द की वृत्ति को रोक 
ओर भोजन की तृष्णा को घणने के लिए है। अन्यथा भोजन गश 
साधु विद्ार यात्रा में मोजन से ही लदा हुआ फिरेगा, संयम का आद 
कैसे पालेगा 

४-प्रमाणातिक्रान्त दोप यह है कि- प्रमाण से अधिक भोज 
करना जैन मुनि, यदि भोजन अधिक काल तक रख नहीं सकता 

3, अधिक खा भी नहीं सकता। मोजन, शरीर निर्वाह के लिए है अर 
बह बच्तीस आसों के द्वारा हो सकता है। अतः ३२ आासों से अधि 
आहार करना, मुनि के लिए सर्वथा निपिद्ध है। यह नियम भी मिद 


छ्ड अ्रमण यूंच 


के समय अधिक मॉगने बी प्रति को रोने और एस यदता ने भाव 
को कम करने के लिए है । 

आचायग यूत्र द्वितीय श्रुतस्क्ध के दितीप अव्ययन नरम उर्दे शर 
मे वगान थ्ाता है कि साधु को रूपा सूरग जैसा भी मोंजन मिलें चैसा 
ही महर्प खाना चादिए। यह नहीं कि अ्रच्छाअच्छा सा लिया और 
रूपान्यूरा डाल दिया । यहि ऐज़ा किया जाय तो उसझे लिए, निशीष 
यूज में दगद का विधान है। यह नियम मी मिला वी शुदि ये लिए; 
परमाउश्यक है। अन्यथा ऐसा होगा दे कि विशिश्न भोजन की तलाश 
मे मनुष्य इधर ठघर देर तक माँगवा रहता है और फिर अधिक से पद 
करने के बाद अच्छा ग्रच्छा खाकर बुसाचुछ फेक देता है । 

दशवैकालिक आदि स्॒तों में यइ मी रिघान दे ऊि भिद्धा के लिए. 
चनिए घर्गों वी ही खाज मे न रदे, ताकि स्थादु भोजन मिले। मांगे में 
चलते हुए, जो भी घर आ जायें समी में गिना किसी अमीर गरीते के 
भैद के जाना चाहिए श्रौर अपनी विधि के श्रनुसार जैसा भी मुन्दर श्रथरा 
अम॒त्दर, किल्त॒ प्रकृति के अनुक्रल मोजन मिले, ग्रहण करना चाहिए! 
भोजन के सम्बन्ध में स्वास्थ्य का ध्यान रखण तो आओवरपफ है, किन्तु 
स्वाद का ध्यान कतई नहीं रखना चादिएण। मंगयान महावीर ने अत्येक 
नियम, मानय जीयन वी दुतैलताओं को लद्य मे रफते हुए, ऐसा उसताया 
है, तिशसे मिक्षा मे किसी मी प्रसार वी दुर्बलता प्रतेश ने कर सके 
और भिक्ता का आदर्श कलक्ति न हो सके । 

दू/तकह्ममाण्य प्रथम उद्देशक में मित्ना के लिए. जाने से पहले 
फायोत्सर्ग करते का विधान हे।इस का्ोत्सर्ग ध्यान में विचार 
जाता दै झि--आज मैंने: कौन सा आचाम्ल अथया निविइति का 
हद ले खग्पा दे और उसके लिए क्तिमा और कैसा मोजन आवश्यक 
है? यद कायोत्मगें अपनी भूख दी अन्तर्वनि सुनने के लिए है, ताडि 


मर्यादित एबं आवश्यक भोजन' ही लाया जाय, अ्मर्यादित तथा 
5 ववावर्यक नहीं 


गोचरचर्या-सूत्र य्य्, 


भोजन लाने के वाद जब तक गुरुचरणों में अ्रथवा भगवान्‌ की 
साक्षी से गोचस्वर्या का आलोचन अ्रथ च प्रतिक्रमण नहीं कर लिया 
जाता, तब तक मोजन नहीं खाया जा-सकता । यद्द नियम शुरुदेव के 
समक्ष गोचस्चर्या की रिपोर्ट देने के लिए. है कि--किसके यहाँ से, 
किस तरह से, .कितना, ओर कैसा भोजन लिया गया है? यदि कहीं 
गोचरी में भूल मालूम पड़े तो उसके प्रतिकास्वरूप शय्रश्चित्त ग्रहण 
करना होता-है । 
उपयुक्त लम्बा बिवेचन लिखने का मेरा उद्ृश्य यह है कि 
जैनसाधु की भिक्षावत्ति, भीख मॉगना नहीं हे। यहाँ भिक्षावृत्ति में 
जीवन के महान शआदर्शों को भुलाया नहीं जाता; प्रत्युत उन्हें ओर 
अधिक दृढ़ किया जाता “है। भिक्ना महान आदर्श है--यदि उससे 
बास्तविक लाम उठाया जाय तो | कौन घर कैसा हैं? उसका आचार 
विचार क्या है ? जीवन की उच्च संस्कृति का उत्थान हो रहा है अथवा 
पतन १ कौन व्यसन कहाँ किस रूप में घुसा हुआ है? इत्यादि सब्र 
प्रश्नों का उत्तर साधु को मिक्षा के द्वारा मिल सकता है. और यदि वह 
समर्थ हो तो -तदुनुसार उपदेश देकर जनता का कल्याण भी कर सकता 
है। जैनधर्म में भिन्ञाचर्था स्त्रयं एक तपस्या है। वह जीवन की 
पत्रित्रता का मंहान मार्ग है। 
आजकल भिक्षा के विरुद्ध जो आन्दोलन चल रहा है, उसके 
साथ यह भी विचार करना आवश्यक है कि--कौन किस तरह भिन्ता 
मॉग रहा है १ सन्नको एक लाटी से नहीं हॉका जा सकता। यद्यपि 
' यह ठीक है कि आज राष्ट्र में वेकांर मिखम'गों का दल ज़ोर पकड़ गया 
है; हज़ारों लाखों साधुनामधारी आज देश के लिए अमिशाप सिद्ध हो 
रहे हैं। आचार्य हरिमद्र ऐसे मनुष्यों की मिन्षा को पौरुषन्नी बतलाते 
हैं, बह अवश्य ही निपिदध मिक्षा दै। भिक्षा्टक भें आचार्य ने तीन 
प्रकार की मित्ा बतलाई दै--सर्व समत्करी, पौरुपन्नी और वृत्तिमिता | 
सर्व सम्पत्कस मिक्ता स्थागी विसमात्मा साधु मुनिराजों की होती है। 


हे 


पद अपम्रगन्‍्यूध 


यद सितला स्वय साथर वी आामा में , गप्ट से तथा समात्र में चदाचार 
का प्रचण्ट ते सख्कार करने वाली है। दूसरी पौदपप्ती मिला है। 
लो मनुष्य श्रालस्ययश स्वय पुणार्थ न कररे साधुवेप पहन कर भित्ता 
द्वाग आजीरिशा चलाता दे, उद्द पीदपनश्नी मिन्ना दे! इह्ायझ्ा मजबूत 
आदमी, यदि केयन् साथुता वी माया रचरर मोज उड़ावा है तो वह 
झपने पौरप का नए करने ये अप्रिग्ति और क्या करता है ! यह मित्ना 
अपरय ही राप्र के लिए घातर है। वाचक यशोरितय इसी सम्सस्ध 
मकक्‍टते हैं. - 
दीक्षार्रररोघिनी भित्ता, 
पौरुषभ्नी प्रकीतिता; 
धर्मलाधयमेय स्पात, 
तया पांनस्य जीयतः ॥११॥ 
नाद्माव० ६ 
तीपरी इत्तिमिद्ा चंद है, जो दौन अन्य आदि असाद्यय 
मनुष्य रपये कुछ कार्य नहीं कर समने के कारण भिक्षा माँगते हें। 
जब तक राष्ट्र श्न लागां के लिए कोई पिशेत भ्रयन्व मर्द कर देता, 


तर तक मानवता के नाते इन लोगों का भी मित्ता माँगने का 


अधिकार है। 


उम्युक्त वक़्य्य से स्पत्ठ हो गया है कि जैनमुनि की मिक्षाका 
कग स्परूप है ? वह अन्य भिन्नाओ से कस प्रसार प्रथर है? बढ 
गए के लिए अ्रथग साधर परे लिए. घोतक नहीं, प्रत्युद उपकारक है * 
चत बुछ प्रस्तुत पाटान्तर्गेत उिशेष शर्ब्दा का स्पट्रीरर्ण कर लेना 
मी ग्रायश्यक है 
गाचर घर्या 

कतना ऊँचा भार मय शद है “गोश्रणं गोचर चरण चर्यो, 


गोचग्चर्या सूत्र घठ 
मोचर इहृव चर्यागोचर चर्या'--बह व्युतसि आचार्य हरिभद्र के द्वास 
कथित है। इसका भावार्ध है- जिस प्रकार गाव बने में एकाक घास 
का तिनका जड़ से न उखाह कर ऊपर से दी खाती हुई घूमती है, 
अपनी क्तुघा निश्मसि कर लेती है, और गोचरभूमि एवं चन की दरियाली 
को भी नष्ट नहीं करती है; उसी प्रकार सुनि भी किसी यदृस्थ को पीटा 
देता हुआ थोदय थोड़ा भोजन अद्दण करके अपनी क्ुधा निग्रत्ति करता 
है। दशवैकालिक सूत्र मे इसके शिए मघुकर  भ्रमर की उपमा दी दे । 
अ्रमर भी फूलों को कुछ भी द्वानि पहुँचाए बिना थोड़ा-थोढ़ा रस ग्रहगगा 
करता है एवं उसी पर से आत्म तृतप्ति कर लेता है| 
भिन्ना चर्यो 


भिन्नाचयां का मृजार्थ भिन्षा के लिए चया होता है। अ्र्वांत भिकत्ता 


3+3++>०> >> नल हल कं" एक 


के लिए. भ्रमण करना। आवश्यक के टीकाकार श्री 
स्थानांग सूत्र के टीकाकोर श्री अमयदेव ऐसा ही अ्रर्थ करते हैँ। परन्तु 
प्रतिक्रमण के प्रसिद्ध शीकाकार आचार्य तलाक बोँ भिन्न अर्थ करते ई 
ओर बह हृदय को लगता भी है। उनका कहना है-'प्रथम गोचर चर्चा 
में चर्या शब्द श्रमणार्थक है ओर यहाँ भिन्नाचर्या में चर्या शब्द 
भुक्ति5 भन्षण का वाचक है 7? अर्थ होगा- उपलब्ध भित्ञा का खाना! । 
भिन्ञान्न खाते समय भोजन की निन्‍दा एवं एक भोजन को दूसरे भोजन 
भे' मिलाकर स्वादिष्ट चनाने से जो संयोजन आदि दोपों के श्रतिचार 
होते है, उनकी शुद्धि से तालय है। “झायश्रर्या शब्दो श्रमणाथः द्विंतीयः 
पुनः भत्तणाथः । भिाया; चर्या ८भुक्निरित्यथ:?--तिलकाचार्य । 
कपाठोद्याटन 

साधारण रूप से भी यदि घर के द्वार के किवाड़ बंद हों तो उन्हें खोल 
कर भोजन लेना दोप है; क्योंकि इससे त्रिना प्रमाजन किए उद्घारन 
के द्वार जीव विशाधना दोप की सम्भावना रहती है। तथा इस प्रकार 

आहार लेने से असम्यता भी प्रतीत होती दै.। स'मंब है गरहस्थ धर 
अंदर किसी विशेव व्यापार मे सज़ग्न हो और साधु अचानक 2] 


रिमद्र तथा 


छ् अ्रमण-सूत्र 


गलफर अंदर जाय तो भ्रनुवित मालूम दे । यइ उलमे मार्ग है। यदि 
कैसी विशेष कारण के लिए श्रावश्यक वस्तु लेनी दो शरीर तंदर्थध झिगाड़ 
पोलने हा ता यतना ने साथ रपय॑ सोले श्रथवरा खुनगाये॑ जा सफत के, 
पद अपवादमार्ग हे। इस पर से जो लोग यह अर्थ निवालते हे कि-८ 
साधु भो कियाह घोलने श्रौर कद नहीं करने चाहिए थे रप्लती पर 
हैं। इसके लिए दशवैवालिक यूत पे पंचम अध्ययन वी १८ वीं गाथा 
देफनी चाहिए, वहाँ गृदरुथ पी आशा लेकर किशड़ ोोवने का विधान 
स्पण्तया उल्लिखित है । 
श्वानादि सघटून 
साधु वो यहुत शान्ति श्र जिवेक के साथ आहार म्रदण फरना 
चाहिए.। मार्ग में रहे हुए. उत्ता, नछडों और ज्यों के ऊपर पडते हुए. 
मिन्ता लेना, लोकसम्यत और ओआोगम दोनों ही “दश्यि से धर्जित है । 
औीयर विराधना का दोप, इस प्रकृत्ति के ढांय लेगतो है । भूल में दोग 
शब्द आता है, जिसका अर्थ र्री और आलंक ढोनों होते हैं, यद्द ध्यात 
मे रहे। पसतु टीकाकर यालक ही श्र्थ ग्रहण करते हैं । 
मगणडी प्राभ्ठतिका 
मंडी दुकन को तथा उपलक्षण से अन्य पान को कहने हैं । उसमे 
तैयार किए हुए भोजन के बुछु श्ग्र अ्श को पुण्याथ निवा्लकर, 
जो रुप दिया जाता है, वह अग्रपिए्ड क्दलाता है। लोक रूढि के कारेंण 
आधिय अ्रप्रपिणड भी आधार अर्थात्‌ मस्डीउद वाच्य ही है। मरंडीवी 
आभतिदा -+ मिन्ना, मण्दी प्रारविक कहलाती है। यह पुण्य होने से 
साधु के लिए निपिद्ध दै। अथवा साधु के आने पर पहले अग्रभोजन 
दूसरे पान में निसल ले ओर फिर शेप मे से दे तो वह भी मण्डी 
प्राभतिका दोष है, क्योकि इससे प्रवृत्ति दोप लगता है। आचार्य श्री 
आत्मायम जी मद्ाराज उक्त पद का अ्रप्नेषिण्ड अर्थ करते हैं, इसका 
रस्य क्या है, यद अश्रमी अत है। हाँ प्राचीन परुगरा से कहीं भी 
“५ यह अर्थ नहीं देखा गया | 


गोचरचर्या सूत्र ८& 
बलि भ्राभ्मतिका 


देवता आदि के लिए. पूजार्थ तैबार किया हुआ भोजन . लि 
कहलाता है.) वह भिन्ना में! नहीं ग्रहण करना चाहिए | यदि ग्रहणशु 
करले तो दोप होता है । अथवा साधू को ठान देने से पहले दाता छारा 
सर्वप्रथम आवश्यक बलिकर्मा करने के लिए चलि को चारों दिशाओा 
मभे' फेककर अथवा अमर मे' डाल कर पश्चात्‌ जो भिन्ना दी जाती है 
वह बलि प्राम्ृतिका है। ऐसा करने से साधु के निमित्त से अभि आदि 
जीवों की बिराघना का दोप होता है । 
स्थापना प्राभ्युतिका 


साधु के उद्देश्य से पहले से खग्बा हुआ भोजन लेना, स्थापना 


"का ठीप है। + बननमीमिनल+ अनअलह बात 
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प्राभतिका दोष हैं। अथवा अन्य |भक्षुओं के लिए अलग नकातकर 


रक्‍खे हुए. भोजन में से मित्ता लेना, स्थापना प्रामतिका दोप होता हे । 
ऐसी करने से अन्तराय दोष लगता है। 


शद्भित 


आहार लेते समय यदि भोजन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के 
आधाकर्मादि दोत की आशंका हो तो वह आहार कठापि न लेना चाहिए,। 
भेंलें हो दोप का एकान्ततः निश्चय न हो, केबल दोप की रुभावना ही 
हो, तब भी आह्यर लेना शाखत्र में बजित है। साधना मार्ग में जयासी 
आशंका की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती | दोव की आशंका रहते हए 


भी आहार ग्रहण कर लेना, चहुत बड़ी मानसिक दुर्बलता एवं आसक्ति 
का सचक है। 


सहसाकार 


त्वक कार्य विवेक आर विचार पूर्वक होता चाहिए। शीत्ता में 
कारय करना, क्या लॉक आर क्या लोकोत्तर, दोनों ही इृश्ियों से अहित- 
कर है। शीत्रता करने से कार्य के गुण-दोय की ओर कुद भी तद्य मी 

रहता । शीमता मनुष्वद्धदय के इलकेपन एवं छिछ्ललेन की प्रकट करती 


६० अमण मू 
है। अ्रतणव शाख्रझर बहते हैं कि यदि साधु शीम्ठा से आद्धर लेता 
है और तत्कालीन परिस्थिति पर दुछ भी गमीस्कपूर्॑_ विचार नहीं 
करता है, तो यट् सहस्गकार टोप माना जाता है। 
पाणेसणाए प्र 

पहुतसी आधुनिक प्रतियाँ म श्रणेसणाएं के झ्रगे पराणेलणाए 
ग्राठ भी लिए मिलवा है। कि किसी भी आचीन 9ति में इसका 
उल्लेख देसने म मी द्पा ! न दरिमद्र आटि प्यचान थआाचार्य ही 
आवश्यक यूत्र पर वी श्ररमी टीसदों मे इस सम्सस्‍्ध में कुछ कहते ह । 
उसे मी यर व्यय॑-सा ही पतीत होता दै । प्रस्तुत यू मं केवल गोचरजर्या 
सम्व्पी होपों की चु्चा है, यहाँ श्र अभवा पानी की एपया हे सत्य 
मे काई पपक न कत न है। हो मी तप है। लय अत ओर जक दोना 
पूर सामान्यस्त मे लगते हूँ ( प्रणेतणाण्, का. श्रेय होता हे, पानी की 
एपणा से | मैं नदां समभला, पूछ भरी श्रात्मागमज्ष मेंदर्रज, किस 
आधार पर इस पद का यद्द अ्रथ॑ करते हैं कि--पानी की एपणा पृ 
रीते से न की दो ।! 'पाणेसणाए? म की भी तो “न! का प्रयोग नहों है । 
पक और झात है--पूज्य थ्रीजी मूल पाठ में इस शब्द का उल्लेग नहीं 
करते, किन्तु व्याज्या करते हुए इस मूल पाठ मान कर धर्थ करते हैँ। 
पता नहीं, मूल पाठ मे नद्ोते हुए भी यद शब्द ब्याग्या में स्सि 
आधार पर मूल मान लिया गया १ 

कुछ आधुनिक अशुद्ध प्रतिय में पारेलणाए! भी हे और उसके 
आगे अणमोपणा! पाठ भी हे । परन्तु उद्द पाठ भी श्र्थ दीन है । म भय 
है, बुद्ध लोगो ने 'वाणेसशाए! से पानी और 'श्रणमोप्रणाए! से आन 
भोजन ममम्ध द्वो । 
पआफमोबना 


मूल शब्द परायमोेयया! है॥ इसमा सरद्त रूप परानमोजना? 
बना कर ऊुज पिद्यान णर्नी और भ्येजन अर्थ करते हैं । परत परपेस के 
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आदि आचायों की परंपरा के अनुसार यहाँ वही अर्थ उचित है, जो 
हमने शब्दार्थ तथा भावार्थ सें प्रकट किया है। विक्ृत दचि तथा ओदन 
आदि भोजन में जो बदा-कदा रसज प्राणी उसनन्न हो जाते हैं, उनकी 
विरोपना जिस मिद्षा में होती है, बह भित्षा प्राणभोजना कदलातीं हैं। 
एंक साधारण-सा प्रश्न यहाँ उठ रुकेतों है। वह यद कि मूल शब्द में 
भाणी नहीं, प्॑ण शब्द है, उसका अर्थ प्राणी किस प्रकार किया जा 


सकता है १ उत्तर में कहना है कि अआर्शायच्‌ प्रत्यय के द्वारा 'प्राणा अस्य 


सन्‍्तीति प्राणः इस प्रकार प्राणों बाला प्राणी भी प्राण शब्द वाच्य हो 
जाता है। ई्यॉपथिक आलोचना सत्ञ में 'पराणक्रमणे का अर्थमी 
उक्त रीति से प्राणियों पर आक्रमण करना होता है। द्वादशावर्त बन्दन 
सूत्र इच्छामि खमासमयणों में 'कोहाए! आदि चार शब्द भी अर्शाश्च्‌ के 
' द्वारा ही सिद्ध होते हैं। 'कोहाए!- ऋोधया? का अर्थ होता है--- 
'क्रोधो$स्य अस्तीति क्रोधा, तया क्रोधवत्या क्रोधाजुगतया । जो आशा- 
तना क्रोध से युक्त हो बह क्रोधा कहलाती है। आगम में इस भाँति 
अर्शाद्रच_अत्यय का प्रयोग विपुल परिमाण में हुआ है। अतएज 


पाणभोयणा में भी पाण८ प्राण शब्द प्राणी का बाचक ही माना 
जाता है| 


अच्णह्नता 

एह्स्थ के घर पर्‌ पहुंच कर, साधू को दो भी वस्तु लेनी हो, वह 
कर हो, अपनी आँखों से देखकर लेंगी चाहिए बंद 
कोठे आदि में खली हुई वस्ठ, बिना देखे ही रहस्य के दास लाई 
हुई लें ली जाती हैतो बह अद्शह्वतत दोप से दू 


हि 


कपतलस के आय 5... व दोगे केकारण 
अग्राह्य होती है | इस दोषोल्लेख के अन्तर में यह भाव है 


£ भाव है कि-देय 
वेस्तु न मालूम किस सचित्त वस्तु पर रक्खी हुई हो ? अ्रतः उसके लेने 
! में डीवविराधना दोप लगता है | ] 
पारिए्ठापनिका 
'प्रिशवन से होने वाली भिन्न 


ह 4 सका, दलाती कं 
“जा, पररितापनिका कहलाती है | पव्यओं 


हर अ्मण सूप 


आत्मारामजी मदाराज इसका श्रर्थ करते ह--वरिना कारण आदर 
वो परिष्रापन करना ८ गेर देना ! मालूम होता है-पूज्यश्री जी यहाँ 
परिापता समिति के भ्रम में हैं | परतु यह अर्थ उचित नहीं अतीत 
होता | यजाँ ये सत्र शब्द तृतीबान्त तथा सप्तम्बन्त हैं और इनका 
सम्यन्ध आपरिसुद्ध परिगदिय! से है। श्रतएंव उक्त समग्र पराकपसमूह 
का अर्थ होता दहै--क्पायेद्घाटन पारिशपनिका आदि दोपसंटित मिक्का 
के द्वार जो अशुद् श्राह्मर मद किया होतो बह पाप मिच्या हो। 
आग्र आप देख सकते हैं कि परिशयभा समिति का यदयों परिगदीत के 
साथ कैसे अन्यय हो सकता है ? परिछापना समिति का काल तो पारि 
गहदीत + भरहण करने के बाद भुक्त शेतर को डालते समय दोता है? 
अतएव आचार्य नमि यहाँ पारिष्ठापनिका शब्द का दही श्रर्थ करते हें 
जो हममे शब्दार्थ और भावार्थ मे क्या है---प्रदषनभाजनगत द्वच्या- 
स्तरोस्मनलदण परिष्टोपनस, तेन निद्धसा पारिष्ठापनिका तया 
अधमापण मिक्ता 
गहष्य के घर परुँच कर साधू का केबत भोजन श्र पानरूप साधा 

रुण मित्ता दी भाँगनी चाहिए.। यदि बंों कसी विशिश् बस्त की माँग 
करता है तो बह दोष माना जाता है। साधू वो केवल उतरूर््य्थ ही 
भोजन लेना है, फिर बह मले ही साधारण हो या असोधोरण [ इस 
महान श्रादर्श को भूल कर यदि साधू सुन्दर आदोर की प्रवंचना मे 
धर्रा मे अच्छा भोजन माँगता पिरता दे तो बह साधुल् से भी गिस्ता 
दे साथ ही धर्मा वी एव भ्रमण सध की अवद्देलना भी करता है। हाँ 
अपयात रूप मे कसी विशेष कारण पर यदि घोई विशिए वस्तु किसी 
परिचित घर से मॉगी जाय तो फिर कोई दोप नहीं होता । 
उद्‌ यम, उत्पादन, एपणा 

५ अपर मे केक वीग शब्द नहुत दी मदत्वपूर्ण हैं। जबतक/ 

९-५, ाड उक्त तीनों शब्ट या वास्ततिक परिचय ने था करें लें, तखतक 

/ )गोचरचर्या डी पूर्ण शुद्धि नदों वी जा वक्‍ती। एचणा समिति के दीत 
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भेद है--गवेपरापणा, अहररीपणा, परिमोगैयणा ) गवेपशीपणा की शुद्ध 
के लिए ६६ उद्गम दीप और १६ डल्ादन दोपों का परिहार करना 
चाहिए | उद्गम दोप गदरध की ओर से लगते दूँ और उसरादन दोप 
साधु की ओर से | ग्रहण पणा के साधू तथा गहस्थ दोनों के संयोग से 
उसने होने वाले शंकित आदि १०. दोप हैँ | ये ४२ दोष हैं, जिनके 
फारण गद्दीत आदर श्रशुद माना जाता है। परिभोगैषणा के पाँच 
भेंद है, जा माण्डले के . दोपरूप मे' प्रसिद्ध हैँ । ये दोप भोजन करते करते 
हुएं लगते हैँ । इन सबका वर्णन परिशिष्ट-मे देखिए। 


यह गोचरचर्या का पाठ गोचरी लाने ओर करने के वाद-भी 
ध्रवनश्य॑ पठनीय है । ५0% 


्न्टील 


१०.६ 
काल-प्रतिलेखना-सूत्र 
पडिक्क्रमामि 
चाउस्काल सज्भायस्स अफरणयाज 
उमगोफाल भंडोयगरणस्स अप्पडिलेहणार, 
दुष्पडिलेहणाए, 
अप्यमज्जणाए, दुष्पमज्जणाए, 
अश्वकमे, वइस्कमे, 
अइ्यारे, अणायारे, 
जो मे देवसियों अइयारो कग्रो 
तस्स मिच्छा मि दुक्कऱ | 
शज्दाथे 
पड़िक्क्मामिज्प्रतिक्मण करती है. मडोपगरणयस्स ८ भारइ तथा उप 
चाउकताल ८ चार काक्त में परण को 
सम्भायस्म ८ स्वाध्याय के अप्यडिलेदणाए.-: अप्रतिलेखना से 
अफ्ण्णयाए.> न करते से इदुपडिलेदणएाए-दुष्प्रतलिखना से 
उमग्रोगाल 5 दोनों काल में अप्यमज्जयाए, ८ अप्रमापना से 


काल्-प्रतिलेंखना-सूच हू 


दुष्प्रज्जणाए < दुष्प्रमाजेना से. देंवसिश्रों + दिवस सम्बन्धी 


आइक्कमे ८ अतिक्रम में अइयारो सै अतिचार ८ दोप 

वइक्‍कमे < व्यतिक्रम में करो > किया हो 

शझदइयारे-अतिचार से तस्प *+ डसेका 

अझणायारे ८ अनाचार में दुकड् ८ पाप 

जोन्जो मिन्मेरे लिए 

भे८ मैंने । मिच्छा न मिथ्या हो 
भावाथ 


स्वाध्याय तथा प्रतिलेखना सम्बन्धी प्रतिक्रमण करता हूँ । यदि 
प्रमादूवश दिन और रात्रि के प्रथम तथा अन्तिम प्रहर-रूप चार) काल 
में स्वाध्याय न की हो, प्रातः तथा सम्ध्यां दोनों काल में वस्त्र-पात्र 
श्रादि भाण्डोपकरण की प्रतिलेखना न की हो, श्रच्छी तरह प्रतिलेखना 
न की हो, प्रमाजेना न को हो, अच्छी तरह प्रमाजेना न की हो; फल* 
स्वरूप अतिक्रम, उयतिक्रम, अतिचार और अनाचार सम्बन्धी जो भी 
दैवसिक अतिचार - दोप किया हो तो वह सब पाप सेरे लिए सिथ्यां 
ब्य्निष्फल हो । 
विवेचन 

संसार भें काल की बढ़ी महिमा है। जो मनुष्य, जो समाज, दो 
साप्ट्र समय का आदर करते हैं, उचित समय से लाभ उठाते हैं, वे 
श्रम्युदय के गोरव-शिखर पर पहुँच कर संसार को चमत्कृत कर देंते हँ। 
इस के विपरीत जो आलस्यचश समयानुकूल अच्नत्तिन कर सकते के 








१--“ दिया पठमचरिमासु, रक्तिंपि पदमचरिमासु च॑ पोरसीसु 
सज्काओ अवस्स फातव्बी ! इति जिनदासमहत्तराः | 


“चतुप्कालं-दिवसरजनी-प्रथम--चरमपहरेपु  इत्वर्थ; ४? -इति 
बाचाय॑ हरिभद्राः । . 


घ्दु अमण सूत्र 


पारण समय का शाम नहीं उठा पाते, ये प्रगति थी दीड़ में सर्वथा 
पीछे रद जाते हैं, उनके भाण में पश्माक्ताय के आ्नेप्क्ति श्लोर बुझ 
मह्दी रहता | 
मनु'्य का क्स॑व्य है किन्चद् योजना के श्रनुसार, प्रोधाम के सुता- 
पिऊ प्रगति करे । जिस कार्य के लिए जो समय निश्चित तिया हो, उस 
कार्य को उसी समय करने के लिए, प्रस्तुत रइना चादिए | मनुष्य बह ई, 
जो टीम घड़ी की सुई वी तरह पूर्ण नियमित दग से काये फरता है। 
स्त्रीकृत योजना का परित्याग कर जरा भी इधर उधर देर फेर से क्या 
जाने वाला काये रस प्रद एप शक्ति प्रद नहीं होता । दूर क्‍यों जाएँ, पास 
ही देखिए, । जत्र मनुष्य वो कड़ाके वी भूस लगी हो और उस समय 
०डा पानी पौरे के लिए. लाया जाय तो कैसा रदेगा  श्रीर जर बहुत 
उम्र प्यास लगी द्वो तय मुद्दर मिए भोजन उपश्थित जिया जाय तो क्‍या 
आनन्द आएगा ! प्रत्येक का्ये श्रमने समय पर द्वी टीऊ होता है । 
समयविरद्ध: भ्रच्छे से अच्छा कार्य भी श्रभद्र एवं श्ररचिकर हो जाता हे | 
मानव जीयन के लिए यद्द ग्रममोल समय मिला है। इसे व्यर्थ ही प्रमा- 
दबश अर्याद न क्ये। भगवान महावीर के उपदेशानुसार प्रत्येक संत्काय 
को, उसके निश्चित समय पर ही करने फे लिए. तैयार रद्दो। कितनी 
ही को भट हो, गड़यड़ हो, किस्तु अउने निश्चित क्त॑थ्य से न चूत ' 
'काले काल समायरे/-उत्तराष्ययत सूज। 
लोक्टरि वी भाँवि लोकात्तर इड्डि में भी कालोचित रिया का बड़ 
मह्य है । साधु का जीवन सर्व॑था नियमित रूप से गति करना है। सुझ् 
में चढ़े हुए सेनापति के लिए. जिस प्रकार प्रत्येक क्षण अ्रमूल्य द्ोता है 
उसी प्रकार कम शन्‌ऑ से युद्ध में सलग्न साधक भी जीवन का प्रत्ये 
क्षण अमूल्य समझता है | कतैव्य के प्रति जयसी भी उपेक्षा समर 
श्रोजनाओं को धूल मे मिला देती है । योजना के अनुसार प्रगति न कर: 
से, मनुष्य, जीवन क्षेत्र मे पिछुड जाता है | जीवन की प्रगति के प्रत्ये 
« अंग को आलोक्ति रफने के लिए. काल वी प्रतिलेंपना करना, अती 
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आवश्यक है । जतराध्ययन सन्न के २६ वे अध्ययन मे काल-प्रतिलेसना 
फे सम्बन्ध में एक बहुत ही सुद्धर प्रश्नोत्तर है ४-८ 
कालपडिलेहणयाए ण॑ भंते ! जीवे कि. जणयह ९ 
कालपडिलेहणयाए णूं नाणावरणिज्ज॑ कर्म्म खन्ेइ | 
“भ्रगवन्‌ ! काल की प्रतिलेखना से क्या फल होता हू १? 
“काल की मतिलेखना से ज्ञानावस्ण फर्म का ज्य होता है ।? 
उपयुक्त यत्न कालप्रतिलेयना का है। सून्तपार ने अपनी गंभीर 
भाषा मे! कालोचित क्रिया का महृत््य बहुत्त ही सुन्दर दंग से वर्रन किया 
है । आगम में कथन है कि दिन के पृर्वाह्य तथा अपराए में! तश्रेव शत्रि 
के पूर्व भाग तथा अपर भाग में--इस प्रकार दिन ओर रात्रि के चारे 
फालों में, नियमित स्वाध्याय करनी चाहिए। इसी प्रकार प्रातःकाल 
और साय॑-काल दिन के दोनों कालों में नियमित रूप से बस्त्र पात्ष आदि 
की प्रतिलिखना भी आवश्यक है। यदि आलस्यवश उक्त दोनों श्रावश्यक 
कर्तव्यों में भूल हो जाय तो उसकी शुद्धि के लिए, प्रतिक्रमण करने का 
विधान है। 
स्वाध्याय 
भारतीय संस्कृति में स्वाध्याय का स्थान बहुत ऊँचा एवं पवित्र 
माना गद्या है । हमारे पूर्वजों ने जो भी शानराशि एकत्रित की है और 
जिसे देखकर आज समस्त स'सार चमत्कृत है, वह स्वाध्याय के द्वारा ही 
प्रात्त हुई थी। भारत जब्र तक स्वाध्याय की ओर से उदासीन न हुआ 
त्तव तक वह ज्ञान के दिव्य प्रकाश से जगमगाता रहा | 
पूर्वंकाल में जब मारतीग्र विद्यार्थों गुरुकुल से शिक्षा समाक्ष क्र 
विदा होता था तो उस समय आशीर्वाद के रूप में' आचार्य वी श्र गेर से 
“यही महावाक्य मिलता था कि--स्वाध्यायान्मा प्रमदृ॥ ? इसका अार्श॑: 
हैं वत्स | भूलकर भी स्वाध्याय करने में प्रमाद न करना 


सुर | ? कितमा- 
नर उपदेश है ? स्वाध्याय के द्वारा ही हित और अद्वित का बॉ 


हद भमाखूप 


है, बाद पुर्प का दश चलता है; बंध अकतैस्य बा शान झोता है। 
म्गष्याय हमारे अस्यवास्पूर्ण जीवन पष ने लिए, दीाक के शमान हे। 
डिस बवार दीयक के दाग श्ये मार्ग के अघढु और मरे पन भाप 
चलता है झीर तनुगार गया ऊबड रगड़ मार्ग थो छोड़ १ धच्छ 
गाय सुधरे पथ पर चलते हैं, ठीझ उसी घकार झात्वाप फेद्काग इस 
धरम और अधम' का पता लगा लेते हें ओर जय शिधेष वा आभार 
ले तो थ्रधम' का कोहकर धर्मा फे प्र पर घचलफश औया याश वो 
प्रशस्त ग्रना सकते हैँ । 
शास्बकारों ने स्वाष्याय भी मनन्‍्दन बने बी उमा दी है। शिसि 
प्रकार नन्‍्दन यन में भत्येक दिशा की ओर मध्य से सत्य इज्य, मन भो 
आपनन्दित करने थे लिए, होते है, यह ज्यकर मनुष्य सदर प्रकार कौ झुश्य 
क्लेश सम्बन्धी भू भटे भूल जाग है, उसी प्रकार स्पाध्यायरूप नंन्दन 
यन में भी एफ से एक सुन्दर एर्य शित्ता घ३ दृश्य देखने को मिलने हैं, 
तथा मन दुनियाबी भमों से मुझ दोक़र एक अलौकिक आनत्दलोक 
में विचरण करने लगता है। स्वाप्याय करते समय फम्ी मद्ापुणपों के 
जीयन पी प्नित एवं ठिव्य भरती झ्ाँखों फे खमने आती है, कमी स्वर्ग 
और नरक फे दर॒य घ॒र्मो तथा अ्रध्म या परिणाम टिसपलाने लगते हैं । 
कभी मद्गायुरु्षा वी श्रमूतगणी बी पुदीत धारा नदी हुई मिलती हे, 
क्री तब उितते की इयाई उड़ान बुद्धि को बहुत ऊँचे अमस्त विचाराक्श' 
में उठा ले जाती हे। ओर कभी कमी भरद्धा, भक्ति एवं सदाचार के 
इ्योनिर्माय आदशं ददय को गदगद्‌ कर देते हैं। शास्दग्रवन इमारे लिए 
"यत्‌ पियें तद्‌ ब्द्मापद्रे! का आदइश उपस्थित करता है। जय कभी आपरा 
दृदय बुभय हुआ दो, मुरभयया हुआ हो, तुम्हें चारों ओर अश्न्धशार ही 
अन्घकार घिरा नजर आता हो, कदम-क्दम पर विप्नयाधाओं के ज्यल 
विड्े दुए. थे तो आप विसी उच्चकोडे के पद्रित श्राध्यात्मिक ग्रन्थ का 
स्वाध्याव वीजिए | आप का छद॒य च्योनिर्माथ हो ज्ञायग्ग, चारों ओर 
प्रकाश ही प्रकाश सिर नचर आयगा, विनशघाएँ चूर चूर होती 


न 


न (फिर किस चीज़ की कमी रह जाती है? मनुष्प ने 
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मालूप होंगी, एक मद्ान्‌ दिव्य अ्लाकिक स्फू्ति, तुस्दें प्रगति के वथ पर 
अग्रसर करती हुई प्राम होगी | 
योगदर्शन के भमाप्यकार मदपि ब्यास भी स्वाथ्याय, के आदर्श 
पुजारी हैं। आप परमात्म-्योति के दर्शन पाने का साधन एकमात्र 
स्वाध्याय दी वतज़ाते हैं।--- 
स्वाध्यायादु योगमासीत, 


योगात्खाध्यायमामनत्‌ । 
साध्याय--पोगसंपत्त्या, 


परमात्मा प्रकाशते ॥ 
(योग० १-। श्प-च्यासमाप्य ) 

--स्वाध्याय से ध्यान आर ध्यान से स्वाध्याय की साधना होनी 
है। जो साधक स्वाध्यायमूलक योग का श्रच्छी तरह श्म्यास कर लेता 
है, उसके सामने परमात्मा प्रकट हो जाता है 7 

भगवान्‌ महावीर तो स्वाध्याय के कंद्रर पत्तपाती हूँ । बार्‌द प्रकार 
की तपः साधना में स्वाध्याय का स्थान भी रक्खा गया है ओर स्वाध्याय 
तप को बहुत ऊँचा .अन्तरंग तप माना गया है | अपने अन्तिम 
प्रवचनस्वरूप वण न किए. गए, उत्तराध्ययनन्सत्र में आप बतलाते हैं 
कि-- सज्काएणं नाणावरणिज्जं कर्म ख़ेह ।! स्वाध्याय करने से 
जानावरण कर्म का क्षय होता है, ज्ञान का अलौकिक प्रकाश जगमगा 
उठता है ? श्राप देखते हँ---जीवन में जो भी ढुःख हे। अशान-जन्यं 
ही है । जितने भी पाप, जितनी भी दुराइयाँ हो रही है, सबके मूल में 


अज्ञान ही छुपा बैठा दै। अस्त, यदि अजान का नाश हो जाय तो 


पे ! जहाँ ज्ञान, परिवेक,- 
विचार की शक्ति का प्रकाश पाया, पहोँ उसने संसार का समस्त 
ऐ.र्य भर पाया । 


१०० अमगूसूत 


ले अन्नायी कम्मं, 
सेइ बहुयादि बामरोडीदिं। 
त॑ नाणों तिद्दि शुत्तो, 
खर्द उसाममिचेश ॥ ११३ ॥ 
+अ्सयापश्शण 
++श्रडानी साथक कराड़ों ब्षों बी फ्ठोर तवः साघना के द्वारा 
जितने कर्मा नष्ट करता है, छानी साथक मन, दचन ओर शरीर का 
बश में करता हुआ उतने ही कर्मों एक श्वास मर मे क्तय कर डालता है।! 
स्वाप्याय घाणी वी तयस्या दे । शसके द्वारा दृदय का सतत घुलकर 
साक हो जाता दे। खाध्याय अन्तः्प्रेत्नय दे। इसी के अश्रम्यास से 
बहुत से पुरुष आत्मोनत्रि करते हुए. मद्ामा, परमामादों गए हैं। 
अन्तर का शानदीयक पिना स्वाध्याय के प्ररूरलित हो ही नहीं सकता | - 
ययाभरिदास्मष्यस्थो: 
दांरुमध्यस्थो, 
नात्तिष्टेन्मयन बिना । 
पिना चाम्यासयोग्रेन, 
ज्ञानदौपस्तथा न हि॥ 
“ओम शिख्रारनिपद्‌ 
हु -+जिसे लकड़ी में रही हुई श्रश्चि मन्थन के प्रिना प्रकट नहीं 
होती,-उसी प्रकार जानदीय, जो इमररे भीवर डी विद्यमान है, स्याच्याय 
के अम्यास के पिता प्ररीव नहींझा सकता 
अत यद्द रिचार करना हे ड़ि स्वाव्याय क्या वस्तु है) स्याध्याय 
शब्द के अनेक अर्य है -- 
“अध्ययन अध्याय, शोमनोध्याय स्वाष्याय आय, ४ शव 
सु+ श्रष्याव अयातु सुद्धु अध्यायन अध्ययन का नाम स्पाष्याय है। 
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निष्कर्या यह है कि--थ्रात्मकल्याणकारी श्रेष्ठ पठन-पाठनरूस अध्ययन 
का नाम ही स्वाध्याय है | 


स्थानांग-सूत्र के दीकाकार अभवदेव सूरि स्वाथ्याथ का अर्थ करते 
हँ--छुण्छु ८ भलीमॉति आर रमर्यादा के साथ अध्ययन करने का नाम 
स्वाध्याय है | सुप्ठु आ > मर्यादया अधीयते इति स्वाध्याय?--स्था० 
२ ठा० २३०। 

चैदिक विद्वान स्वाध्याय का अर्थ करते हैँ--स्वयमध्ययनम्र!--किसी 
अन्य की सहायता के बिना स्वयं ही अ्व्यवन करना, अध्ययन किये हुए 
का मनन और निदिध्यासन करना। दूसरा अर्थ है---स्वस्थास्सनोड्प्य- 
यनम!--्ञपने आपका अध्ययन करना ओर देखभाल करते रहना कि 
अपना जीवन ऊँचा उठ रहा है या नहीं ? 


जैन शाह्लकारों ने स्वाध्याय के पॉच भेद बतलाए हँ--वाचना, 
पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेज्ञा ओर धर्माकथा । 


शुरुमुख से सूत्र पाठ लेकर, सूत्र जेसा हो वेसा ही उच्चारण करना 
वाचना है। वाचना के द्वारा यूत्र के शब्द-शरीर की पूण-लूष से रक्ता 
की जाती है । अतण्‌व हीनाक्षर, अत्यक्षर, पदहीन, घोष हीन आदि 
दोपों से बचने की सावधानी रखनी चाहिए, । 


स्वाध्याय का दूसरा भेद पच्छना है--सत्न पर जितना भी अपने से 
हो सके तरक-वितक, चिन्तन, मनन-करना चाहिए. ओर - ऐसा करते हुए. 
- जहाँ भी शंका हो गुरुदेव से समाधान के लिए; पूछना चादिए। हृदय 
में ,उत्तन्न हुई शंका को शंका के रूप में ही रखना ठीक नहीं होता | 
सूत्न-वाचना विस्मृत न हो जाय, एतदर्थ सूत्र की बास्चार गुणनिका 
+ परिवतेना करना, परिवर्तना है ! 
सत्नवाचना के सम्बन्ध में तात्चिक चिन्तन करना, अनुप्रेत्ञा है। 


अनुप्रे क्षा, स्वाध्याय का महत्त्वपूण' अंग है। बिना अनुप़रक्षा के शत 
चमक ही नहीं सकता । 


श्ग्र्‌ अमण यूय 


जय हि सतयाचना, एच्छुना, परियर्तेना और अनुप्रनख्ता के बाई 
सन्‍्प का उस्‍्तेयिक रूप सुखढ़ हो ज्यव, तय जनवल्याण के लिए धर्मों 
पदेश करना धर्मा क्य; है । 
भगयान्‌ मद्ाबीर ने स्तिना अधिर सुल्दर वैजानिस क्षम, रवाश्थाव 
का रकवा है ? शा्त्रों के शब्द और श्र दोनों शरीगें बी रक्ता के लिए. 
कितनी सुद्दर योजना है ? थ्दि उपयुक्त पदति से शास्त्रों का स्वाझायत 
आअच्ययन किया जाय तो साथक अयश्य ही ज्ञान के क्षेत में अदितीय 
प्रकाश पा सकता है। कुछ भी अध्ययन ने करके धर्मों क्या के मश्थ पर 
पहुँचने पाले क्थवक्ड जय इस ओर लद्धा दे कि धर्मा कथा का सम्मर 
कौनसा ह ९ 
आजकल स्वाब्याय के नाम पर उिल्दुल अर्थटीन पर्रप्य चल रही 
है। श्राव के स्पाध्यायी लोग, स्पाष्याय का अमिप्राय यही समभते ई 
कि किसी घी पुस्वक का निय ऊुछ पाद कर लेना, और बस ! न शुद्ध 
ड्यारण की ओर ब्यान दिया जाता है शरीर न श्र्थ का ही दुछ चिन्तन 
मनन होगे है। स्माष्याय के लिए. उेस्‍ल शास्त्र के शब्द शरीर को 
स्पर्श कर लेने से डी जाम नहीं चच सकता । थथपि शुद्ध उच्चारण मात्र 
से भी ऊुछ लाम अवश्य दोत हे। क्योकि शब्दों के उद्यारण से भी 
मापों का सपन्ठन तरगित होता है ओर उसका जीउन पर प्रमाय पडता 
है। परन्तु इम पूर लाभ तमी उठा सके मे, जय कि पाठ करते समय 
पृच्छना, परियर्तता, अनुप्रे चला का भी ध्यान रकखे' ) 
स्पाध्याय में उच वैद्य करने ऊे लिए. वर्तमान झुग वी भाषा में भी 
कुछ नियम ऐसे हैं, जिन पर विचार करने दी आवश्यकता है। यदि 
अच्छी तरद से निम्नोक्त नियमों पर ध्यान दिया जाय तो स्पाध्याय का 
अपूर्व आनन्द प्रात हो सकता है । 
(९) एकाप्रता-जय हम स्वाध्याय कर रहे हो तो दमाय ध्यान 
चारों न्रोर से हटकर पुत्तऊ के शब्दों और अर्थों की ओर दी होना 
>> जादिए । इसके लिए आपरपत द जि डो कुछ दम मुख से पाठ करे, 
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उसे अपने कानों से भी ध्यान पूर्वक सुनते जायेँ । जिह्मा और श्रोत्र दो 
इन्द्रियों के एक साथ काम करने से मन अवश्य एकाग्र हो जाता है। 
अच्छा हो, यदि पाठ करते समय प्रत्येक पंक्लि को ठहरूठद्दवर कर दो तीन 
आर पढ़ा जाय । ) नहीं 
(>) नैरन्तय-स्वाध्याय में जहाँ तक हो सके अन्तर (विक्षेप) नहीं 
होना चाहिए | थोड़ा-चहुत स्वाध्याय नित्य नियमपूर्वक करते दी रूना 
चाहिये | परंपरा की कड़ी इटते ही स्वाध्याय की वही द्वालत दोती दे 
जेंसी कि साँकल की कढ़ी ट्रूटने पर साँकल की होती है | ध 

(३) विपयोपरति--स्वाघ्याय के लिए ग्रन्थों का चुनाव करते 
समय यद्द ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य सांसारिक 
विपयवासनाओं के जीवन से ऊपर छठना है। अतः रागहे व पुण्य 
श्गार आदि की पुस्तके' न पढ़ कर सदाचार, भक्ति और कर्तव्य- 
सम्बन्धी पुस्तके' दह्वी पढ़नी चाहिएँ । 

(४ ) प्रकाश की उत्कण्ठा--स्वाध्याय करते समय मन में ये दृढ़ 
विश्वास होना चाहिए, कि पाठ के द्वारा हमारी अन्तःस्थ आत्मा में 
प्रकाश फैल रह्म है । स'कल्प का बल महान होता है, अतः स्वाध्जाय के 
समय का शुद्ध संकल्प अवश्य ही अन्त््योति प्रदान करेंगा । , « 

( ४ ) स्वाध्याय का स्थान--स्वाध्याय के लिए. पवित्र एज शुद्ध 
चातावरण से सम्पन्न स्थान होना चाहिए.। जो स्थान कोलाइल एवं गंदे 
इश्यों बाला हो, वद स्वाध्याव के लिए. सर्वथा अनुपयुक्त होता है । 
प्रतिलेखना 

साधु के पास जो भी बस्तर पात्र आदि उपधि हो, उसकी दिन “में 
दो बार-प्रातः और सायं-अतिलेखना करनी होती है। उपधि को बिना 
देखे-भाले उपयोग में लाने से हिंसा का दोप लगता है । उपधि में पृछ्म 
जीवों के उसन्न हो जाने की अथवा बाहर के दीवों के आश्रय लेने की 
संभावना रहती है; श्रतः प्रत्येक वस्तु का 


कक पल कक दत्म निरीक्षण करते हुए 
जीब्रों को देखना सादिए, और यदि कोई 


जीव दृष्टिगत हो तो उसे 


श्ण्ड श्रमण खूत 


अयार्जन के द्वाग झिसी भी परार की थीहा परुँचाए विना छाल 
स्थान मे धीरे से छोड़ देना चादिए। प्रथम श्रर्दिसाशद वी डितती 
आथिक गूहम साधना दे? धर्म के प्रति उिसनी श्रिक जागरुकता दे ? 
भगवान मदर, शअगने शिर्प्यों यो, कर्तव्य क्षेत्र में, कहीं भी उपेक्तित 
मई होने देते । 
बस्बतरांत्र आदि फो अच्छी तरह सोलफर चार्से ओर से देसना, प्रति 
लेपना है और रशेदरण तथा पूँ जणी के दास अच्छी तरद माफ करना, 
पमाजैना दे । पात्रादि यो जिल्डुल ही न देखना, श्रप्रतिलेग्गना दे ॥ 
ओर इसी घकार बिल्कुल प्रमार्जन न फ्रना, अभ्माजैन है । श्रालम्यवश 
शीघ्रता में अधिधि से देग्यना, दुष्प्रतलिसना है। और इसी प्रयार 
शीम्रता में तिना विधि से उपयोग द्वीन दशा से प्रमार्जन फ्स्ना, दुष्प्रमा 
जैन है। ण्तिलेपना के सम्य्ध मे जानक री पी इच्छा रपने घाले सजत 
उत्तराध्ययन सूत का सम्ताचारी अध्ययन अबलोकन करे । 
चार प्रकारके दोप 
प्रत्येक्ष मत मे लगने राले जितने भी दोष होते हैं, उनके चार 
अकार हैं--(१) अतिनम, (२) व्यतितम, (३२) अतिघार (४) धनाचार 
(4) अ्तिक्रम--अदण किए हुए अत अथया प्रतिज्ञा को भौर 
बरने वा सखबल्र करना ( 
(२) व्यतिक्रम--अत भग करने के लिए उद्यत होना । 
(३) भ्रतिचार--अत मगर करने के लिए सघन जुटा लेना तथ 
एक देश से अत किया प्रतिज्ञा वो खण्डित कसा । 
(७) अनाचार--त्रत को सर्वधा भग करना । 
डदाइरण के लिए. आधाज्मां आहार का उदाइरण' अधिक स्पए है 
इस पर से दोषों की कह्सना ठीए तरद समझ में आ सकती है! 


नाजोई अनुसंगी मक्त आधाक््मो श्राहर सैयार कर साधु 
नमन्यण दे और साध जानते ₹ए भी उस निमम्त्रण वो ३ सका छा+ 


कालआअवतिलेनना-यूत्र श०प 


खआधाकर्मी आहार लेने की इच्छा करे और पात्र लेकर उठ खट्ा द्वी, ते 
वहाँ तक अतिक्रम दोग होता है। आधाकर्मा आशर लेने के लिए 
छयाश्रय से बादर पैर रखने से लेकर घर में प्रवेश करने, फोली सोलकः 
फैलाने तक व्यतिक्रम दोष है। आरधाकर्मी आहार अद्ृश करने से लेक 
उपाश्नय में- आकर खाने की तैयारी करने तथा ग्रास हाथ में उठाने तः 
अतिचार दोष है। ओर ग्रास मुख मे ,डालने तथा खा लेने पर अनाचा 
दोप लगता है | इन चारों ही दोपों मे' उत्तरोत्तर दोप की -अधिकता' है । 
अतिक्रमादि के लिए, ऊपर आधाकम दूषित आहार के भ्रह 
का जो उदाहरण दिया दे, उसके लिए जिनदास मदत्तरकत पश्रावश्य 
चूणि' देखनी ' चाहिये। बदाँ विस्तार से अतिक्रमादि के स्वरूप ८ 

डनिरूपण किया गया .है। 

आचार्य हरिमद्र ने भी बिनदास महत्तर के उल्लेखानुसार 

अतिक्रमादि /का विवेचन किया है। उन्होंने इस संम्बन्ध में! ए 
प्राचीन प्राकृत्गाथा उद्धृत को है, जो स/ज्षेतरुचिजिजासु -के'लि 
बड़ी महत्त्वपूर्ण. है। लेखक भी उसकी उद्घृत करने का “भाव स'बर 

नहीं कर सकता । 

>्को७  क 
 “आधाकम्म-निर्मंतण, 
पडिसुणमांणे अइ्बक़मो होह। 
पय-भेयाईइ वइक्कस, 
गहिए तइ« यरो गलिए॥” 
[ आधाकम-निसन्त्रणें, 
प्रतिःशएयति अतिक्रमो सवति । 
पद-मैदादि उ्यतिक्रमो, 


गहीते तृतीय इतरों गिज्षिते | 


) 


१०६ अमयनयूत्र 
अहिसा, सत्य थ्रादि महानत रूप मूल गुणों म अतितम, व्यतिमम 
तथा ग्रतिचार जे कारण मलिना। आती है; अर्थात्‌ चारित के मूल रूप 
दूषित हो जाता है परतु सरैया नए नहीं होता, था उसकी शुद्धि 
आलोचना एव प्रतिक्रमण के द्वार फरने का विधान है। परन्तु यदि 
मूल गुणों में जान वूक कर अनाचार का दोप लग जाए तो चारित्र या 
मूल रूप ही नण हो जाता दै। अत- उक्त दोप पी शुद्धि क लिए. पेवव 
आलोचना एवं प्रतिक्रमण दी कापी नहीं है, प्रणुत कठोर प्रायश्रित्त 
लेने का श्रथवा कुछ विशेष दुःप्रस गा पर मए सिरे से बत ग्रदण करने 
का परिधान है। 
परन्तु उत्तर गुणो के सम्बन्ध मे यह थात नहीं हे। उत्तर गुणों मे 
तो झतिक्मादि चार्राही दोषों से चारित्र में मलिनता श्राती है, परत 
पूर्णतः चारित्र भग नहीं होता । स्वाध्याव और प्रतिलेपना उत्तर गुण 
हैं। श्रत प्रस्तुत काल प्रतिलेपनासत्र के द्वाय चारों द्वी दोपाका 
प्रतिकमण क्या जाता है। 
शास्नोक्त समय पर स्वाघ्याय या प्रतिलेवना ले करना, शास्त्र निपिद 
समय पर करना, स्पाध्याय एब प्रतिलेखना पर श्रद्धा न करना, तथा इस 
सम्यन्ध म मिथ्या प्ररूपणा करना या उचित विधि से न करना, इत्यादि 
रूप म स्वाध्याय और प्रतिलेपना सम्यन्धी अ्रतिचार दोप होते हैं | 


यह काल प्रतिलेसना यूउ, स्वाध्याय तथा प्रतिलेसना करने के गद 
भी पढा जाता है। 


११ ; 


असंयमस-सत्र 
पडिक्फमामि 
एगविहे 
असंजमे 
शब्दा्थे 
पडिक्षमामि ८ प्रतिक्रमण करता हूँ, एगविदे- पक प्रकार के 
निद्तत्त होता हूँ अस जमे - असंयम से 


भावार्थ 
अधिरतिरूप एक-चिघ असंयम") का आचरण करने से जो भी 
अ्रतिचार - दोष क्षगा हो, उसका प्रतिक्रमण करता हुँ । 
विवेचन 
मनुष्य क्या है? इसका उत्तर कविता की भाषा में दै-कामनाओं का 
समुद्र ! संसारी मनुष्य की कामनाएँ अनन्त हूँ। कौन क्या प्राप्त नहीं 
ना चाइता १ जिस प्रकार समुद्र में इजारों, लाखों, कगेडों तरगे' 


३---संजमो सम्म॑ डवरमसो ९ इति निनदास महत्तरा: | 


असंयमे अविरतलक्तरं सत्ति अतिपिदइकरणादिना थो मया 


प 
देव- 
सिको$तिचारः कृत इति गस्यतेः इत्याचार्य इरिभद्रा: । 


श्ण्न अमेयसूत 
उद्चायच भाव से इधर उधर सतत दोचायमान रढती हैं, उसी प्रकार 
मताप के मन में भी कामताओ की अनस्त तरंगे बूफ़ान मचाएं रइती 
है) किसी उपई कलफत्ते जैसे विशाल शहर के चौरादे पर पड़ ही 
जाइए, कामना समुद्र का प्रत्यज्ञ हो जायगा। इतायं नग्मुण्ड पूरे से 
पश्चिम, पश्चिम से पूरे, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण आा जा रहे हैं। 
सबदी अपनी ख्रपनी एक घुत है. श्रपनी-श्रयनी एक बल्यना है। बौत 
इस नर मुझरों के समुद्र को इधर से उधर, उधर से इघर धवाहित कर 
रदा हे ! उत्तर है-- कामना? । ये रेले इतनी तेव राज क्यों दौदाई 
जा रदी हैं ! ये मीमफाय झलयान समुद्र का वक्त स्थल चीरते हुए क्या 
चीखे मार रहे हैं? ये वायुयान क्या इतनी शीत्रग से आ्राग्रश मे 
दांडाये जा रहे हैं ? कहना पढ़ेगा, 'कमना के लिए! कामनाश्रा वे 
कारण आज, आत क्या अनादि से स सार म भयकर उथल पुथल मच रही 
है। 'इच्चाडु आगाससमा अणतिया ।! 'कामानो हृदये बास , संसार 
इति की्ित 0 
पस्तु प्रश्न है-मनुष्य को कामनाओं से क्या मिला ! सुख ? सुल 
महीं दुखदीमिलादे। श्राज तक कोई भी मनुप्य, अरनी काम 
माओं के संतुमार सुख नहीं पा सका ) रक्र का भी देसा है, राजा को 
थी, सभी इच्छापूर्ति के अ्रमाव भ ब्यादुल हैं। मनुष्य नाम घारी जौव, 
अपनी आशाओ बी श्रयधि का पार पाले, यह सर्येथा असम्मव है। 
ओर जप तक कामनाओं वी पूर्ति न हो जाय, तय तक शान्ति कहों १ 
सुख कहाँ १ अतएव इमारे बीतराग महापुरुषों ने कामनाश्रा की पूर्ति 
में नहीं, कामनाआ के नियनरण में दी, सन्तोए में दी मुख माना है। काम- 
नाओं के सम्यत्य में किसी न किसी स्वादि का आश्रय लिए. त्रिना पास 
चल ही नहीं सकता । शास्त्रीय परिमापा से इसी का नाम सम्भप्र है) 
स + यम अर्थात्‌ ख्ववघानी के साथ मली आँति इच्छाओं का नियमन 


करना | स यम मनुप्यता वी कसौटी दे। जिसमे डितिना अधिक स यम 
उममे उतनी दी अगरिक मनु्यता । 


आस यम सत्र १०६ 


स'यम को विरोधी अस यम है। यही समस्त सांसारिक दुश्खों का 
मूल है। चारिज्र मोहनीय कर्मा के उदय से होने वाले रागढ प-रूस 
कपाय भाव का नाम असथम है । असयम के होने पर आत्मा अपने 
व'स्तविक स्वरूत में परिणति नहीं करता, सदाचार में प्रश्गत्ति नहीं करता । 
अस'यमी की दृष्टि चहिसखी होती है, अतः वह पुद्गल-्वासना को 
ही श्रेय समझने लगता हैं। अतणएख़ प्रस्तुत सूत्र में असयम के प्रेति- 
क्रमण का यह भाव है कि--स यम-पर्थ पर चलते हुए. यदि कीं भी 
प्रभादवश अस यप्त हो गया हो, अन्तह दय साधना पथ से भव्क गया 
हो, तो वहाँ से हटाकर पुना उसे आत्म-ल्वस्य में केन्द्रित करता हूँ । 
स्रहनव की दृष्टि से सब्र प्रकार के अस'यमों का सामान्यतः एक 
अस यम पद से ग्रहण कर लिया है। आगे आने वाले येजं मे विशेष 
रूप से अस यमो का नामोल्लेख किया गया हैं । हे 
प्राचीन प्रतियों मे' एक बिच असंयम से लेकर अन्तिम 'मिच्छामि 
दुकटठं? तक एक ही पाठ साना हे । यह मानना है भी टीक श्रतएव 
यहाँ से लेकर, सत्र सूर्यों का सम्बस्ध अन्तिम 'मिच्छामि हुक्कडः से किया 
जाता है। यहाँ इथक प्रथक यूज्ों का विभाग, केबल विपयावन्रोध की 


दृष्टि से क्रिया गया है। सूत्र का ऋ्रम-मंग करना अपना उद्देश्य नहीं है। 


$ १२४१ 
चन्धन-सूत्र 
प्रडिस्माधि 
दोहि बंधरेहिं- 
राग-ंवरणणं 
दोम-वंधरणेणं । 
शब्दाथे 
परिकिमामिस्य प्रति कमण करता है. रागउस्यणेण राग के यर्धन से 


दोर्दि रू दोनों दोसउन्धणेण द्वोष के बन्घन 
अस्थणोदि ० चस्पनों से से 


भावाये 
दो प्रकार के दन्धनों से ज्षगे दोषों का प्रतिकमण करता हूँ, 
अर्थात्‌ डनसे पीछे हृटता हैं । ( बौन से दन्ध्नों से ? ) राग के थरप्न 
से, दंष के घस्घन से । 
विवेचन 
उन्म-मण्ण रूए संसार विपवृक्ष के दो ही दीन ईं--राग और 
दोष | यग आासक्ति को कहते हैं और दे द श्रप्मीति वो। मनुष्य ने शरीर 
इन्द्वियों की ही सउ कुछ भाना हुआ है, इन्दीं की परिचर्या में सर्दस्प 
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मिछावर किया हुआ है । अतण्व़ जब्र शरीर और इन्द्रियों यो अच्छी 
लगने वाली कोई इश्ट अवस्था होती है तो उससे राग करता है ओर जब 
शरीर और इन्द्रियों को श्रच्छी न लगने वाली कोई बरिपरीत अनिएट अवस्था 
होती है तो उससे द्वप करता है | इस प्रकार कहीं राग तो कहीं हे प-- 
इन्हीं दुर्चिकलों में मानव जीवन की अमूल्य घड़ियों बर्बाद दोरही हैं। जब 
तक राग-द्द प की मलिनता है, तत्र तक चारित्र की शुद्धता किसी भी तरह 
नहीं हो सकती । चारित्र की शुद्धता की क्या बात ? कभी-कभी सगे प 
का आधिक्य तो चरित्र को मूल से ही नट्ठ कर डालता दे। रागन्वेप 
पी अड्क्ति चारित्र-मोह के उठय से होती है, ओर चारित्रत्मोह सयम- 
जीवन का दृपषक ए्ं घातक माना गया है। 
यदि झन्तह पर से देखा जाय तो राग-द्वेप हमारे दुनल मन की ही 
कल्पनाएँ हैं। किसी वस्तु के साथ इसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ।* 
, अस्तु अयने स्वरूप में न कोई अच्छी है ओर न कोई घुरी। मनृष्य की 
कल्पना दी उन्हें अच्छीचुरी माने हुए है । उठादरण के लिए 
निशानाथ चद्ध को दही लीजिए. । श्राकाशमण्ठल में चन्द्रमा के उदय 
होते ही चकोर हर्पोन्मत्त हो जाता है तो चकवा चकबी शोक से व्याकुल 
हो उठते हैं। चन्द्रमा का उदय देखकर चोर दुख़त होता दे तो साहूकार 
१, न काम-भोगा समय डबचेन्ति, 
न याति भोगा विश डवचेल्ति। 
जे तप्पप्योसी य परिग्गहीय 
सो तेखु मोहा बिगईं उचेद् ॥ 
ह ५०8३ “उत्तराध्ययन सूच ३२.| १०१ 
-+काम भोग अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थ शपने-आप न तो किसी 
मनुष्य में समभाव पैदा करते हैँ और न किसी में राग-दवंष रुप विकृति 
ही पैदा करते हैं । परन्तु मनुष्य स्वयं ही उनके प्रति रागद्वेप के सर 
विकल्प बनाकर मोह से विकास्म्रस्त हो जाता दे । हर क 


लआ 


शहर श्रमण यूत 


हथित | अत यताइए, चद्धमा दु“यरुप दे अयया सुखरूप? आप 
कहेंगे, दोनां में से एक भी नहीं । यदि बढ दु स रूप द्वोवा तो प्रत्येक का 
हु प़ ही देवा । और सुरररूप ही होता ता प्रत्येक वो सुख ही देता। 
पस्लु ऐसा है क्ों १ बह तो एफ दी समग्र में भिन्न मित्र व्यक्तियों वो 
मिन्न भिन्न रूर मे सुप् दु स का जनक होता है | श्रतएवं प० ठोडरमल्ल 
जी राग द्वेप करने को मिथ्या भाव यतलाते हैं। सिसी वस्तु में उस चस्तु 
से प्रियरीत भारना करना ही तो मिथ्या भाव दै और यहाँ पर द्रव्य में 

इत्ता तथा अनिस्ता झुछु भी नहीं है, परन्तु रागद्वेप के द्वारा उसमें 

बह थी जाती है ! ध्रतएघ यंग इ प, मिथ्या नहीं तो कया है १ 


जैन धर्मा का सम्पूण साहत्य, राग द्वेप के तिशेध म ही सन्नद्ध 
डिया गया है | जैन धरम निदृत्ति प्रधान धर्मा है, फलत उसने गग द्व॑ंप 
दी निमशूत्ति पर अत्यधिक बल दियांदहै। रागद्वेप को घताए. पिना 
तपश्चर्ण का, साधना का ऊुछ अर्य नहीं रहता । आचार्य मुनिचद्ध पा 
एक श्लोक दै---“रागद्व पी यदि स्याता तपसा कि प्रयोजनम्‌ 2? 

प्रस्तुतयूत़ म रागद्वेप को पन्धन क्शा है। रागद्वेप के द्वारा 
अश्यिध क्‍मों का उन्बन होता है, शअ्रत वे उन्‍्धन पदवाच्य हैं। 
+ बद्धपते5शविधेन कमेणा येन देतुभूतेन तद्‌ बन्धनम्‌ !--झाचारय नाम । 

आचार्य जिनदास महत्तस्कृत रागद्वेप वी व्याख्या का भाव यह 
है--जिसए द्वारा श्रामा कर्म से रैंगा जाता है, बद माद वो परिणति 
राग दे और जिस मोह बी परिणति से किसी से शत्रुता, घुणा, ह्रोध, 
अइकार आदि क्या जाता दे वद इप हे | 'रजन रव्यते वाइनेन जीव 
इति राग , राग एवं शस्थनम्‌। दूं पण द्विपस्यनेन इति वा द्वद , द्वोप 
पृवे बस्धनम 7? झायश्यस चूरि' । 

आचार्य इरिमद्र, अयनी श्रावश्यक दीझा म एक श्लोक उद्धृत 
करते हैं, जो रागइप से होने वाले बर्मोय्व पर श्रच्छा प्रकाश 
डालता है “८ 


बन्धन-्सूत्र श्श्दे 


पस्नेहाश्यक्तशरीरस्प, 
रेशुना शिष्यते यथा गात्रम्‌। 
राग-ईं पाक़िस्तस्थ, 
५ घ्न्धो वत्येबम्‌ $ 
कमे - घन भवस्येबम ॥ 
“अर्थात्‌ जिस मनुप्य ने शरीर पर तेल चुपड रक्‍खा हो, उसका 
शरीर उडने वाली धूल से जैसे सन जाता है, वैसे ही राग-हव प के माव 
से आक्निन्न हुए प्रात्मा पर क्म-रज का चन्ध हो जाता है । 


म्१३३ 
दण्डन्सूत 


पडिक्मामि 
'विहिं दुंडेहिं-- 
मणदंडेणं 
बयदंडेणं, 
कायदंडेण । 
शब्दार्थ 
४ ल्‍+ मनदूणइ से 


पडिक्षमामिर- प्रति ऋ्मण करता हैँ. मणदंढेण -८ 

तिद्दि ** तीनों व्यदडेण 5८ चचन दूणद से 

दट़ेहि ८ दुण्डों से कायदडेण” ++ कायदण्ड से 
भावाथे 


सीन प्रकार के दुण्डो से गे दोपों का प्रति क्रमण करता हैं । 

( कौन से दूशढों से? ) मनोदणड से, बचन-दुगइ से, काय- 
दुणद से 3 

विवेचन 
दुष्प्युक्त मन, बाणी और शरीर को शआध्यात्मिकमापा मदएड 

कहते हैं! जिसके द्वाय दशिडित हो, ऐशवर्य का अपद्ारणनाश हो, वह दरड | 

कदलाता है। लौकिक द्र॒व्यदरड लाठी आदि हैं, उनते द्वारा शरीर 

दरिडित होता है। ओर उपयुक्त डुष्ययुक्त मा आदि सावद्यढतय फे 


५ ॥! | 
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रचित 


शा, 


आारियकत आध्यात्यिक ऐशर्य का विनाश होने के झाग्श आत्मा दश्टिल+ 
घमश्रण् होता ६ । दग्टवते चारिप्रेश्वर्यापद्ारतोअ्सारीकियते 
एपिरास्मेति दण्ढडाः द्व्यमावभेदमिज्ञा:। भावदंटेरिदाधिकारः 
सनःप्रभृतिमिश्र दुष्प्रचुक्त दृणडयते प्रात्मेति ! शाचार्य इरिमद्र । 

श्रागमकार उक्त दग्ट 
करते हू | इस राम्यत्ध 
चाल ह। 


से बचने के लिए साधक को सर्वधा सावधान 
में जय सी भूल भी आत्मा को पतन इनमें 


मन, बचन, शरीर की अशुभ प्रवृत्ति दगुश हं। इस अशुभ प्रगृत्ति 
के द्वारा ही अयने आप की तथा दसर प्रागियों की 


दुश्ख पहुँचता है। 
किस दश्ट से किस प्रकार दुख पहुंचता 


किस प्रकार श्रेष्ठ आचार 
मलिन दाता है ? इसके लिए नीचे की तालिका पर दृष्टिपात कीजिए--- 
मनो-दुण्ड 
(१ ) विपाद करना, ( २ ) निर्दव विचार करना, (३ ) व्यर्थ 
कल्पनाएँ करना, (४ ) मन को वश में ने करके इधर-ठघधर भसकने 
देना, (४ ) दूषित ओर अपवित्र विचार रखना, ( ६) किसी के प्रति 
धगा, दव प, अनिष्० चिन्तन करना आदिलआदि । 
वचन-दुरुड 


(१ ) अशत्य >“पमिथ्या भापण. करना, (२) किसी की निनन्‍्द्रा घ 
चुगली करना, (३) कड़वा बोलना, गाली एवं शाव देना, 
(४ ) अपनी बड़ाई हाँकता ५ ४ ) व्यर्थ की बाते! करना, ( ६ ) शा्तरों 
के सम्बन्ध में मिथ्या प्रस्मणा करना, आदि । 
काय-दण्ड 


न्‍ 


, ६१) किसी को पीड़ा पहुँचाना, मार पीट करना, (२) व्यमिचार 
४ ना, (३) किसी. की चीज़ चुराना, (४ )' अकट् कर, चलता 
0(५) व्यर्थ की चेशएँ करना, (६) असावधानी से चलना, हिस 
चीज़ के उठाने-सखने में. अयतना करना; आदि | 


$ न जे>- के, 
5 प 
हे स्स ग 'अकन्‍मन्‍म»- नी 
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पडिक्कमामि 
तिर्हि गु्ती्ि 
मणगुत्तीए, 
वयगुच्तीए 
कायगुच्तीण। 
शब्दाये 
वडिक्कमामि + प्रतिक्मण करता हूँ मणगुर्दीएंन मनोपुप्ति सै 
तिहिन-वीनों बयगुत्तीए.-+ वचनगुठ्ि से 
गुत्ीदिस गुप्तियों से वायगुत्तीण, काययुप्ति से 
आवाये 


दीन प्रकार की गुप्तियों से 5 अर्थात्‌ डनका आचरण करते हुए 
अ्रमादबश जो भी तःसम्बस्धी विपरीदाचरणरूप दोप लगे हों, उनका 
अतिक्रमण करता है। ( किन गुछ्तियों से ? ) मनोयुत्ति से, बचनगुर्सि 
से, काययुस्ति से ) 
विवेचन 
गु्ति का श्र्थ, रद झोता देण-गोपन शुत्धि र। अतएं मनौगु्ति 


+ 
+ 
ऊ 


|] 
मे 


भुति-सूत्र कण 


सन की रक्षा वचनगुप्ति, वचन की रा, कायगुप्ति-काय की रक्ता है। रक्ता 
का अर्थ नियंत्रण है आरचाये हरिभद्र के उल्लेखानुसार गुसि प्रदीचार 
ओर श्प्रवीचार उभय-रूपा होती है ; श्रतः अशुभयोग से निद्वत्त होकर 
शुभयोग में प्रदत्ति* करना, शुति का स्पष्ट अथे है | अपने विशुद्ध आत्म- 
तत्त्व की रक्षा के लिए. अशुभ योगों को रोकना, गुति का स्पष्ठतर अर्थ है। 
आत्ममन्दिर में आने वाले कम रज्॒ को रोकना, ग़ुति का स्पष्टतम अर्थ है 
सनोगुप्ति 
आर्त तथा रोद ध्यान-विषयक मन से स रेम, समारंम तथा आरेभ 
सम्बन्धी संकल्य-विकल्प न करना; लोकपरलोक दितकारसी धर्मा ध्यान 
सम्बन्धी चिन्तन करना; मध्यस्थ-माव रखना; मनोगुप्ति हे । 
चचन्-शुप्ति 
वचन के स रंभ, समारंम, आरंभ सम्बन्धी व्यायार को रोकना, 
विकथा न करना; क्ूठ न बोलना; निन्‍्दय चुगली आदि न करना; मौन 
रहना; वचन गुत्ति है | 





१--जबकि गुत्ति में भी अशुम योग का निग्रह ओर शुभ योग का 
समप्रह, अर्थात्‌ अशुभयोग से निद्त्ति और शुभ योग मे” प्रद्नत्ति होती है 
ओर दसी प्रकार समिति में भी अशुभ से निम्धत्ति और शुभ में' प्रवृत्ति 
दोती है; फिर दोनों में: सेद क्या रहा ? उत्तर दे कि शु्ति में' असक्तिया 
का निषेध मुख्य है और समिति में' सत्किता का प्रवर्तन मुख्य है। 
जुप्ति अन्ततोगत्वा प्रवृत्ति रहित भी हो सकती है । परू्ठ समिति कभी 
प्रतृत्तिरहित नहीं हो सकती । वह प्रवीचार-प्रधान ही होती है । आवश्यक 
सूत्र की टीका में' आचार्य हरिमद्र ने दुसी सम्बन्ध में एक प्राचीन गाथा 
उद्धृत की है-- 

संमियो नियमा गुत्तो, 


ः गुत्तो समियत्तणंमि सइयव्यों। 


कुमल-चइसुदी रिंतो, 
ज॑ वयपुत्तो वि संसिओे दि ॥, 


8 2 अपरण सूच 
पाय युप्ति 
शारीरिक किया सम्यल्बी नर, समारम, आरंम में प्रशत्ति न 
करना उठने यैटने-दलने यलने-साने आति मं मय रगाता, गशुम 
व्यागर्स का परिस्याग कर उतना पूर्वक सत्यत्रन्ति करना, याप गुत्ति द्दै। 
सरमस समारभ आरभ 
लिसा झआटि कार्यों के लिए प्रयत्न क्गने शा सकहा करना सरभ 
है। उसी स उल्न एयं कार्य वी पूर्ति के लिए साधन जुटना समासम है 
आए श्रन्त मं उस से कला झा कारये रू में परिणन कर देना श्रारम दे । 
डिसा आटि कार्य की, स कल्यामस सद्म्म अयस्था से लेकर डसवो प्रक्‍ट 
रूप मे पूग कर देने तक, ता तीन श्रय्म्थाएँ होती हैं, उन्हें ही शरनुत्म 
में सरमे, समारम, आग्म कदत॑ हैं । 
सस्यार्थ खूत़फार उम्ास्पातिजी ने 'सम्यग्योगनिग्नद्दों गुप्ति ? /४--- 
इस यृत्र ऊ द्वारा मन, उचन श्री: शरीर के यागों का जो प्रशस्त निग्र: 
किया णाता है, उसे शुति जद्दा है। प्रशस्तनिम्रद वा श्र्थ दै--वरियर 
ऋ श्रद्धा पूर्वक मन, चने एवं शरीर का उम्प्तार्ग से रोकता आर 
समार्ग सम शगात। इस पर से पत्ित होता दे ज्ि>द्वठ्याग आदि की 
प्रकयाश्र। दा किया जाने राजा यागनिग्रद गुति म सम्मितित नहीं द्वोता । 
एक वात और । यडाँ खूज मे गुमित्रां से प्रवित्मण नहीं जिया है, 
ब्त्युत गु्ियों से दाने बाल दोपा से धविीकमण किया है। यदी कारण है 
हि 'गुर्तदे! मे पंचमी ये करये द्वेयर्थ दृतीया विमक्ति वी दे, जिसया 
सं व युनिदतुक झतिचार्स गे है। गुतसे अ्तेयार कस होने ह? 
गुते का टीर आचरण से करा, उसती श्रद्ा न करना, श्रथय्रा भुत्ति के 
समय में यिउगेत प्रूपया करना, गुमहेतुक अविचार हाने हैं । 
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शुल्य-सूत्र 
पंडिक्करमासि 
तिहिं सल्लेहिं 
साया-सल्लेखं, 
हर नियाण-सल्लेणं, 
मिच्छादंसण-सल्लेशं 
शब्दार्थ 
घडिक्कमामि 5 प्रतिक्रणण करता हूँ. नियाणसल्लेण ८ निदान के 
तिहिं ८ तीनों शक्य से 
सल्लेहिं -+ शल्यों से मिच्छा दंसणु +मिथ्या दुशन के 
माया सल्लेण' ५ माया फे शक्य से. सल्लेण ८ शल्य से 
सावार्थ 
तीन प्रकार के शब्यों से होने वाले दोषों का प्रतिक्रमण करता 
हूँ। ( किन शल्यों से ? ) मायाशल्य से, निंदानशल्य से, ओर पिध्या- 
| 'दशन पश्रात्य से । 
हे सियचन 
रे । 
अर्दिसा, सत्य आदि जतों के लेने मात्र से कोई सचा ही कक 


पर श्रमण सूत्र 

सकता । मुतती द्वाने के लिये स्यसे पदली एप मुख्य शर्त यद है कि“ 

उसे शल्य-रहित होना चाहिए। इसी आदर्श को ध्यान म स्पर्वर 

आचार्य उमास्वातिजी तच्या 4 यूज मे उदते हैं-- नि शल्यो मती!-2 १३। 
माया, निटान और मिय्यादर्शन, उक्त तीनों दोगव आंगम की 

भाष' मे शल्प्र कहलात॑ हैं। इनके कारण आत्मा स्पस्थ नहा उन सकता; 

स्वीक्वत बता के पालन म एकाग्र नहीं हा उउता । 


शब्य य॒ यर्थ होता हे--जिसके द्वारा अन्तर म वीड़ा सालती रदती 
हा) क्मस्‍्नी रहती हो यद् तीय, माला, कॉटा आदि । द्व थ और माप दाना 
शक्प्रां पर घरने याली ग्राचार्य हरिमद्र वी शब्परवब्युसत्ति बदद है -- 
'शब्यते3नेनेति शक्यम्र्‌ ४! आ्राध्या मिऊ क्षैत मं माया, निदान और मिश्या 
टर्शन को लनणा दृत्ति के द्वारा शल्य इसलिए कट्ा हे वि-जिस प्रकार 
शरीर फे किसी साग में काँरा, कीच तथा ज़ीर आदि तौदण वस्तु खुत जाय 
तो जैसे पद मनुप्य का क्तुत्ध किए रहती है, चैन नहीं लेने देती हे उसी 
प्रकार सात शल्पतय भी अन्तर म॒ रहे हुए. साउक की अलय'मा को 
शात्तीत नई लेने देते हैं, सदा ब्याजुच एप वैचैन किए रहते हैं। सीना 
ही शल्प्र, तान कर्म याव फे इतु हैं, झत दु सोगादस्डने वे ब्र्ण 
शल्य हैं। 
माया-शज्य 


माया का आर्थ बपट द्वोवा दै। श्रतण्य छल करना, दोंग सचता, 
टमने वी जृत्ति सपना, दोप लगा कर गुरंदेग के समन माया फे वारण 
श्रालाचना ने करता, श्न्य रूपसे मिध्या आलोचना बस्ता, तथा 
किसी पर रूँठ/ श्रारोय लगाना इत्यादि माया शह्त्र है। 
निदान शक््य 


धमाचरण कफ द्वारा सामारित पल वी कामना करना, भोग पी 
लालसा सपना, निशान शल्य होता है। उदादरण के लिए देसिए ! 
फिसी राश थथाता देखा आरि का पैमय देस कर किया झुत कर माम 
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घ 


यह संकल्प करना कि-बअह्मचर्य, तप आदि मेरे धर्मा के फलस्वरूप मुझे 


भी ऐसा ही वैमव, समृद्धि प्राप्त दो; यह निदान शल्प्र है | 
मिथ्या दशेन शल्य 

सत्य पर श्रद्धा न लाना एवं अ्रसत्य का कठाग्रह रखना, मिथ्या- 
दर्शन शल्य्र होता है। यह शल्य बहुत ही भयंबर है | इसके कारण कमी 
भी सत्य के प्रति अभिरुचि नहीं होती । यह शल्य सम्यग-दर्शन का 
विरोधी है, दर्शन मोइनीय कर्म' का फल है । 


११६३१ 
गोर-सत्र 


पडिफ्क्मामि 
तिदह्दिं गार्वेहिं- 
इड्ढी-गारवेणं, 
रस-गारपेयं 
सायागारवेयं 
शब्दार्थ 
पडिक्मामि ० प्रतिकमण करता हूँ. इडटीगारवेण - ऋष्धि गौरव से 
तिहिं न तीनों रसगारतेश ८ रस गौरव से 
गारेहिं ल्‍ गौरबों से सायागारवेश ८ सावा गौरव से 
भावार्थ 
तीन प्रकार के गौरव अथ्ुम भावशगरूप भार से लगने घाले 
दोपों का प्रतिझ्मण करता हूँ | [ किन गौरबों से ? ] ऋद्धि के गौरव 
से, रस के मौरव से, और साता 5 सुख फे गौरव से । 
विवेचन 
गौरव का थथ्थ गुरुत है। यद गौरव, द्ब्व और माय से दो प्रकार 
का होता है। पत्थर आदि वी गुदुता, द्रव्य गीरप हे और ध्मिमान एज 
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मे के करण होने बाला झात्मा वा अशुभ भाव, साच गौरव हे ) 
सुन यत्र मे भाव गौरव की चर्चा है। भाव गौग्व आत्मा वो सासार 
गर में दुशये रखता है, ऊपर डमसने नहीं ढेता । 

भाव गीरव के तीन भेद हैं--ऋडि-गारव 
परव । इनके स्पष्टी म्ग्णु के लिए नीच देग्विए । 
ऋद्धि-गौरच 


राजा आदि के द्वाग प्रात दोने बाला डेंचा पढ़ एज सत्कार 


सम्मान पाकर अभिमान करना, आर प्रात्त न दोने पर उसकी लालसा 
सना, ऋछि गोरव है | सत्तेत्मापा में सत्कास्पम्मान, बन्द, उग्र 
प्रेत, विद्या आदि का अमिमान करना, ऋद्धि गौरव कहलाता है । 
रखस-गौरव 


दूध, दह्दी, चुत आदि मधुर एवं स्वादिष्ट रसों की दच्छानुसार प्रामि 
होने पर अमिमान करना, ओर प्राप्ति न होने पर उनकी लालसा रखना 

! रस गोंख दै | आचार्य जिनदास मद्त्तर रस-गोस्ब के लिए. जिद्यदश्ट 
शब्द का बहुत सुन्दर प्रयोग करते हैं। 'रसगारवे जिव्भाद॑ंडो 
साता-गोरव 


रस सीच और साता- 


साता का अथ--आरोग्य एवं शारीरिक सुत्न है। अतणए़ आरोग्य 
शारीरिक सुत्र तथा बल्ल, पात्र, शयनासन आदि सुत्ब के साधनों के 


मिलने पर आभिमान करना, और न मिलने पर उसकी लाढसा- इच्छा 
करना, साता गौरव है । 


११७३६ 
विराधना-सत्र 
पडिक्कमामि 
तिद्टि बिराहणादि 
नाण-तिराहणाए 
दंसण-विराहयाए, 
चरित्त-तिराहणाए। 
डद्पथ 
पड़िवक्मामि८  प्रतिकमण करता हूँ. दंसण 5 दर्शन की 
तिद्िं ७ तीनों विराहणाए ८ विरोधमा से 
पिरादणादि  विरोाधनाओं से चरित्त८ चारित्र की 
नाणुरूज्ञान की पियदयाए- विराधनां से 
पियदणाए * विंराधया से 
भावाथे 
तीन प्रकार की विशाधनाओं से होने वाले दोषों का प्रतिक्रमण 
करठा हूँ! [ कौनसी विराधनाओं से ? ] ज्ञान की विराधना से, 
दर्शन की विराधना से, आर चारित्र की विराधना से । 


विगरपना-सूत्र श्र 
विवेचन 
किसी भी प्रकार का दोष न लगाते हुए, चारित्र का विशुद्ध रूप से 
पालन करना आराधना होती है। ओर इसके विपरीत ज्ञानादि आचार का 
सम्पक्‌ रूप से आराधन न करना, उनका खण्ठन करना, उममें दोप 
लगाना, विराधना है। 'विगता आराहणा विराहणा 7 जिनदास मदत्तर। 
'कस्यत्रिद वस्तुनः खरडन विराधन, तदेव विराधना ।? आचाये हरिमद्र । 
छान विरायना 
शान की तथा ज्ञानी की निन्‍दा करना, शुरु आदि का अवलाप करना, 
आशातना करना, शानाजैन में आलस्य करना, दूसरे के अध्ययन में 
अन्तराय डालना, अकाल स्वाध्याय करना, इत्यादि ज्ञान विराधना है। 
दशेन विराघना 
दर्शन से अभिप्नाय सम्यग्‌ दर्शन से है। सम्बगदर्शन का अ्र्थ--- 
” 'सिम्बकल्! है। अतः सम्यक्त्व एवं सम्बकत्व धारी साथक की निन्‍्दा करना, 
मिथ्यात्व एवं मिथ्यात्वी की प्रशंसा करना, पाखएड मत का आडंचर 
देखकर डगमगा जाना, दशशन विराधना है। 
घारित्र बिराधना 
चारित्र का अर्थ--सद्चरण? है। अहिंसा, सत्य आदि चरित्र का 


भली मॉति पालन न करना, उसमें दोप लगाना, उसका खण्डन्‌ करना, 
चारित्र विराधना है। 


; 


$ २८६ 
कपाय-सूत्र 
पडिक्क्मामि 
चउहिं कमाएहिं- 
कोह कमाशयं, 
माणकमसाएयं, 
मायाकसाएयणं, 
लोमकसाएणं । 


शब्दा्थे 


पटिक्मामि ८ प्रतिकमण करता हूँ माणस्साएगए > सानऊरपाय से 
चडद्वि > चारों मायाक्खएण ल्‍ सायाकपाय से 
कमाएएहिं <- कपायों से 


लोमक्साएग् <ज्ञोम कपाय से 
बोइक्साएश' > क्रो वकपाय से 


भावार्थ 
क्रोध कपाय, मान कपांय, माया कपाय और लोभ कप्राय--इन 


चारों कपायों के द्वारा होने घाले अतिचारों का प्रतिकमण करता हैँ « 
अर्थात्‌ उनसे पीछे हटता हैं 


कपीय-सूत्र श्२७ 


विवेचन 

कपाय! शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हैं) दो शब्द हँ---कप! 
ओर आय? । कप का अर्थ ससार होता है, क्योंकि इसमें प्राणी विविध 
दुःखो के द्वारा कष्ट पाते हैं, पीड़ित होते हैँ | देखिए-नमि-कृत व्युलक्ति-- 
कष्यते प्राणी विधिधदुःखेरस्मिन्निति कपः संसारः दूसरा शुब्द 
आय? है जिसका अर्थ लाभ प्राप्ति होता है। बहुवीहि समास के 
द्वारा दोनों शब्दों का सम्मिलित श्रर्थ होता है--जिनके दारा कप 
संसार की आय प्राप्ति हो, वे क्रोधादि चार कपायन्यदवाच्य हैं। 
क्रपः संलारस्तस्थ आयो लाझो येम्यस्ते कपायाः ।॥? 

कपायों का बग वस्तुतः बहुत प्रवल है । जन्म-मरणरूप यह स'सार- 
वृष्तु कपायों के द्वार ही दरामरा रहता है। यदि कपाय न होंतो जन्म- 
मरण की परम्परा का विप वृक्ष स्वयं ही सूखकर नष्ट हो जाब। दशवैका- 
लिकसूत्र में आचार्य शब्यंभव्ष टीक ही कहते हैँ कि--अनिगण्दीय 
कप्राय घुनर्मव के मूल को सींचते रहते हैँ, उसे शुप्क नहीं होने देते । 
भस्रच॑ंति मूलाइ' पुशव्भचेस्स |! 

सूत्रक्ृतांग-सूत्र के प्रथम श्र्‌तस्कन्ध के प्र्ठ अध्ययन में कपायों को 
अव्यात्म-दोप बतलाया है। कपाय प्रकट ओर अप्रकट दोनों ही तरह 
आत्मा के ज्ञान, दर्शन और चारित्रर्स शुद्धस्वरूप को मलिन करते हैं, 
करन रंग से आत्मा को रँग देते हें ओर चिरकाल के लिंए आत्मा की 
सुक्ष-शान्ति की छिन्न-भेन्न कर देते हैं। जो साधक इतर कपायों पर 
विजय प्रास कर लेता है, वही सच्चा साधक है। कपायविजयी साधक 
न स्वयं पाप कर्म करता है, न दूसरों से कखाता है, और न करने 
वालों का अनुमोदन ही करता है. अतण्व वह दुःखों से सदा के लिए. 
छुटकारा प्रात कर लेता है। कारण के अमाव में कार्य कैसे हो सकता 
है? कपाय ही तो कर्माो के ठतादक हैं, ओर कर्मों से ही ८ ख होता 
है। जब कपाय नहीं रहेतो कर्मा नहीं,. कर्मा वहीं स्हेत॑ 


नहीं रहा । कपायों की कर्मोलादकता के रुम्बन्ध में आचार्य वीरसेन ञ्ले 


घ् अपगण सूप 


पल ग्रन्थ मे; देसिए, सण्य लिग हे! 'दु ग्म्शास्यं कमलेश हरपान्ति 
पफलपाकुवन्ति इति कपाया '“-जि दुयसूप धानस्य यो पंदा परने माल 
क्मरुपी रोत यो क्‍्पोंग परते है श्रर्थात्‌ पतबाले करो ईं येमोघ 
माने श्रादि पपाय बहलाते ह--) 
कोदो पीई पणासेइ, मायों विणय-नासणी; 
माया मित्ताणि नामेए, लोदो संब्य-पिणासणों । 
उपममेणय हणे कोहं, मार्ण मदृदबया जिणे, 
मायमज्जय-भाबेण, लोभ॑ संतोसमों जिशे। 
+-<शबै० ८। रे८ ३६। 
'पोध प्रीति का नाश फरता है, मान पिनय या गाश फरता ई, 


माया मित्रता का नाश बरती हे झौर लोभ यभी रादुगुणों का मारा 
बरता है! 


'शाग्ति से ओध पो, सृदुता से मान यों, मसला से माया यो, ;॒ 
अ्रीर सन्‍्तोष से लोभ फो जीतना चाहिए ।!? 


प्रत्येक साधक को दशवैकालिक्यूत़ वी यह श्मर बाणी, हृदय 
पद पर सदा अंकित रपनी चाहिए.। श्राचाय॑ शय्यभय के ये श्रमर 
वाक्य, अपश्य दी क्पाय उिजय मं इमारे लिए भरे भेष्ठ पथ प्रदर्शक हू । 


है हि 
संज्ञा-सत्र 
पडिकमामि 
चठहिं सन्नाहि 
आहार-सन्नाए 
सय-सन्नाए 
मेहुण-सन्नाए 
परिगह-सन्नाए 
शब्दार्थे 
पडिक्कमामि ८ प्रतिक्रमण करता है. भयसन्नाए ८ भय संज्ञा से 
चजहिं +८ चारों 
सन्ाहि ८ संज्ञाओं से 


१ 


मेहुणसत्नाए, ८ मैथुन संज्ञा से 


परिग्गह + परिप्रह की 
आहास्सन्नाए > आहार संज्ञा से. सन्नाए > संज्ञा से 
सावाथे 


आहार संका, भयसंज्ञा, मेधुनसंज्ञा और परिग्रहसंज्ञा--इन चार 
प्रकार की संज्ञाओं के द्वारा जो भी अतिचार + दोष जगा हो उसका 
4, प्रतिक्रणण करता हैँ । 
विवेचन 
संज्ञा का अथे 'चेतन? होता है, 'संज्ञानं संज्ञा।? किन्तु यहाँ यह 


श्रे० अमाययूत 


श्र्य श्रमीश नहीं है । जैनागर्मा में संश शब्द एक विशेष श्र्थ के लिए 
मी रूद है। मोदनीय और श्रसाता वेदनीय फर्म के उदय से जय चेनना 
शक्ति उिमरययुक्क दो जाती है, तथ्य यह “सा शञाः पदवाच्य द्वोती है। लोक 
भाषा भें यदि श्राप सजा या सीआारादा सप्ट थ्र्थ करना चार्दे तो यह 
कर सकते हैं कि ८ 'क्मोंदय के प्रायल्य से झ्ोनेग्रली श्रमिलापा ८ 
इच्छा । 
यह शब्द बने के लिए. तो बहुत साधारण है । सावाएए ससारी 
जीय इच्छा यो बोई मदच्य नहीं देते । उन लोगों वा कमा है रिल्‍- 
'क्यल इच्छा दी वो वी है, श्रीर छुद्ध तो नहीं रिया) खाली इच्छा से 
क्या पाप होता है १? परल्लु उन्हें याद रफना चाहिए हि ससार में 
इच्छा का मूल्य बहुत है३स कह्मों के ऊपर मनुष्य के उत्पान ओर 
पतन दोनों मार्गों का निर्माण झोता है। सासारिस मोगों परी इच्छा करते 
रहे से अवश्य दी आत्मा का पतन दोगा ( सन था चित्र यदि गस्दा हे 
तो उसका प्रतिक्िम्तर आत्मा को दूपित तिए जिना उसी भी हालत में 
नही रदेगा । साधक को मन के समुद्र मे उठने थाली 7त्ये थासना- 
तरगों को ध्यान में रुपना चाहिए और उन्हें शान्त करने सम्बन्धी शात््र 
प्रतिपादित दिधानों वी जया भी उपेज्षा नहीं करनी चादिए | 
आदार-सन्चा 
छुवावेदनीय कर्मा के उदय से आद्वार वी आाउश्यकता होती है। 
यद समाम्यत- आ्राद्मर संज्ञा दे । ज्ञुधा री पूर्तें के लिए भोजन करना 
पाप नही है | पर मन॒प्य वी मानसिर्र धारा जय पेट पर ही केन्द्रित 
हो जाती इ, तय आहार संज्ा अउनी मर्थादा वो लॉयने लगती है और 
साधऊ के लिए घातक होने लगती है। मोह का आश्रय पाकर सह 
सज्ञा जन अधिक पल पकड़ लेनी है; तर अधिक से अधिज सुन्दर स्वाइु 
भोजन स्मारर भी मलुप्व सन्‍्तुद् सर्दी होता। अग्नि के समान आहार 
के लिए उसका इटय घघक्ता दी रहता है । निरन्तर आहार का स्घृरुण 


करने एप श्राहार सता सुने से ग्राह्यर स झ एज््यल्ति होती है। 


सश्ास्सन्न 


न्च्सि 
जप 
बच 


सभ्य संज्ञा 

मय मोहनीय के उदय से आत्मा में जो च्रास का भाव पदा होता 
है, चह भय संज्ञा है। भव आत्म-शक्ति का नाश करने वाला है । 
भयाकुल मनुष्य और तो क्या अपने सम्यगदर्शन की भी सुरक्षित नहीं 
रख सकता । भय की बात सुनने, भयानक इश्य देखने तथा भव के 
कारणों की आरनार उद्धावना-चिन्तना करने से मवसना उतने 
होती है ॥ ६ ०7 * 
मैथुन संज्ञा 


चेदमाहेदय संवदन यानी मैथुन की इच्छा, मेथुनस ज्ञा कहलाती 
है। कामवासना सभी पायों की जद है । काम से क्रोष, समोह, सरुखृति- 
अंश, बुद्धिनाश ओर श्रन्त में झत्यु के चक्र में मानव फेंस जाता है । 
ऋमकथा के श्रवण से, सदेव मैथुन के सकल्य रखने आदि से सँथुन 

, संज्ञा प्रचल होती है। 

' प्रिप्रदद संक्षा 

लोममोदनीय के उठ्य से मनुष्य वी संग्रह्नत्ति जाशत होती है। 

परिग्रहस ना के फेर में पढ़कर मनुष्य इधर-उधर जे भी चीन देखता है, 
उसी पर मुग्ध हो जाता है, उसे संग्रहीत करने की इच्छा कग्ता है, सदेव 
सतृप्णु रहना है । परिग्रद दी बात सुनने, सुन्दर चस्तु देखने और बराचर 
समभझद इत्ति के चिन्तन आदि से परिग्रह सजा बलवती द्वोती हे । 


४ २० ३ 


विकथा-सूत्र 
पडिक्करमामि 
चउह्िं विकद्धार्ि- 
इत्थो-कद्दाए 
मभत्त-कहाए 
देस-कहाए 
राय-कहाए 
शब्दाये 
पड़िवक्मामि  प्रतिक्रमण करता हैं. क््ाए>कथा से 
शउहिं+- चारो" देस*+ देश की 
विक्द्वाहिं «5 विकथाओं से कहाए,*« कथा से 
इत्यी-ख्री की रायय-राजा की 
बंद्माए -+ कथा से क्ह्ाए > कथा से 
अत्तज- भोजन की 
भावाये 


ख्री-कथा, भकतन्‍्कथ्था, देश-कथा, और राजकथा-इन चारों विकथो 
के द्वारा जो. भी अतिचार ज्षगा हो, उस का प्रतिकमण करता हूँ । 


ह्च्छं 
मच 


विकथा-सत्न 


विवेचन 
आध्यात्मिक अर्थात्‌ स॑यम-जीयन की दूपित करने वाली विरुद्ध एवं 
अष्ट कथा को विक्रथा कहते हैं। 'विरुद्धा विनष्टा चा कथा विकधा' 
आचार्य दरिभद्र । साथक को बिकथाओं से उसी प्रकार दूर रहना 
एदिए. जिस प्रकार कालससर्पिणी से दर रहा जाता है। आगमों में 
वरकथाओं की लेकर बड्टी सम्बी चर्चा की गयी है ओर इन्हें संयम को 
ए्॒ठ करने धाली चताया गया हें । 
मानव जीवन की यह बहुत बड़ी दुन्नलता दे कि वद ब्यथ की चलाओ्र 
पं अधिक रस लेता है । हजारों लोग इसी तरद गप्पों के फेर से पड़कर 
प्पने मद्यान्‌ व्यक्तित्व के निर्माण में पश्चात्पद रह जाते है, और फिर 
छदा के लिए पछुताया करते हूँ । साधना के उच्च जीवन की बात छोड़िए 
साधारण गहस्थ की जिन्दगी पर भी विकथाओं का बड़ा बावक प्रभार 
पड़ता है। विकथा के रस में पढ़कर मानवता न इस लोक में यशस्विन 
होती है श्रीर न परलोक में । व्यर्थ ही सगद्द प की गंदगी से अन्तह्न दर 
दूपित होकर उभयतो भ्रष्ट हो जाता है । 
आजकल चारों ओर से वेकारी की पुकार आ रही है। मनुष्य |॑ 
कीमत पशुओं से भी नीचे गिर गयी हैं। हर जगद् ठाली बैठा हुश्र 
मानव, अपने अ्रम्युत्थान के सम्बन्ध में' कुछ भी न सोच कर विकयथा # 
द्वाग जीवन नष्ठ कर रहा है। आज जायान के इतने जहाज नष्ट ६ 
गए, आज अमरीका का बेड़ा ड्धव गया, आज इतने हजार सैनिक खे 
रहे, आज सिलेमा स'सार में रेशुका का नम्बर पहला है, बह बहुत मधु 
गाने वाली एवं श्रेष्ठ नाचने वाली है, आज अमुक के यहाँ दावत ख्‌ 
ही अच्छी हुई, इलादि वे सिस्पेर की अर्थदीन चातों मे हमारे जः 
समाज का अमूल्य समय वर्बाद हो रहा है। क्या शहस्थ, क्या साथ 
दोनों ही वर्गों को इस विकथा की मद्यमारी से बचसे की आवश्यकता है 
सखी कथा--- 


जे लप हि न 
अमुक देश और अमुक जाति की अमुक स्त्री सदर है आधा +- 


श्स्र अमण सूच 


है। बह बहुत सुर वस्त पदनती है। अमुर का गाता क्रोयले के 
मम्तान है। इलादि विचार अथया वार्तालाप करना स्तवीक्या है। 
भक्त कथा-- 

मक्त का श्र्थ भोजन है। अतः मोरन सम्स्स्वी क्या, मक्त बथा 
महलाती है ) श्रमुत भोजन कहाँ, कय, वैसा बनाया जाता है? लद॒ठ 
बढ़िया होते हैं या श्लेगियाँ थी श्रधिक पुष्टिकर दे या दूध | इत्यादि 
मोजन की चर्चा भ ही ब्यस्त रहना, विउया नहीं तो और क्या दे ? 
देशरूपा-- 

देशों बी पिदिध वेश भूषा, »गाररचना, मोजनशपद्धति, गंदे 
निर्माण कला, रीति रिव्राज आदि वी प्रशंसा या निन्‍दा करना, 
देशज्था है । 
राजक्था+- 


शजाओं थी सेना, रानियाँ, युदक्‍्ला, भोगपमिलास, वीरता आदि 


का बर्णन करना; राजक्था कदलाती है। राजक्था दिसा और मोगवासना 
के माक! बे उत्तेजित करने वाली है, अतः सर्यभा देव है। 
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च्य न-सन्र 
पडिक्कमार्मि 
चउहिं भाणेहि-- 
अई ण॑ भाणेणं 
देश भाणेयां 
धम्सेणं भाणेरं 
सुक्‍केण भाणेणं | 
शब्दार्थे 
पडिकमामि-प्रतिक्रमण करता हैँ. रद्द ण' ः रौद् 
चउहिं ८ चारों भाणेण - ध्यान से 
भाणेद्धिं - ध्यानों से धम्मेणु -- धर्म 
अद्ेण ८ आते भाणेण'-ध्यान से 
भाणेण' ध्यान से _ सुक्केण 5 शुक्र 
ह भाशणेण ८ ध्यान से 
ह भावाये 


ै.. भ्राते ध्यान, रैद्ध ध्यान, धर्म प्यान और शुक्नब्यान--इन चारों 


ध्यानों से अथोव आते, रोज ध्यान के करने से तथा धमे, शुक्र ध्यान हे 
न करने से जो भी अ्रतिचार लगा हों, डसकां प्रतिक्रमण करती हँ ॥। 


कद अमणन्यूत 


विवेचन 

मिर्वात स्थान मे ह्थिर दीयशिया हैं समान निश्वल और श्रन्त 
वेपया + से क्य से रदित तय एक दी विय्य्र वा घारायादी चिन्तन, 
ध्यान क्टलाता है) प्र्थात्‌ अन्तम॒ हूत काल तक स्थिर श्रध्ययमान एव 
पन वी एसग्रता को ध्यान कहते हैं । 

जीवस्प एगग्गजोगामिणिवेसों माण 

अनोमुहुत्त तीतयोगपरिणामर्य अद्ृश्यानमित्यरय ॥? 

--आचाएई जिनदास गयी 
ध्यान, गशम्त और अ्रप्रशस्त रू से दो ग्सर का होता है| 
े ऐड न 

आते तथा रीद्र अप्रशत्त ध्यान है, अत देय रूत्याय्य हैं। घम तथा 
शुक्ष प्रशस्त ध्यान हैं, गत उपादेय - आदरणीव हैं। श्रप्रशस्त घ्याने 


करना और प्रशम्त ध्यान ने करना दोष दै, इसी का प्रतिक्मण प्रस्तुत 
सज़ मे स्पा गया है। 


आते ध्यान 


आति का अर्थ हु से, कक्‍ए एव पौदा होता है। श्रार्ति के निमित्त 
से थो घ्यान होता है, बड़ शर्त ध्यान क्लाता है। श्रनिष्ट वम्तुप 
रू योग से, 47 बम्तु + वियोग से, राग आदि के कारग से तथ्य मोणा 
की लालमा से डो मन में एफ प्रकार बी पिकलता सी झर्थात्‌ सतत यसके 
सी ड्वाती है, बन आते ध्यान है। 
दीद्ृष्यन 
दिस; आ।दि कर विचार रसने बान्य व्यक्ति दद्ध कदलाता है। रुद्र 
व्यत्ति जे मनोमावा के गेद्र ध्यान क्झा जाता है। हिंसा करने, मूठ 
गेचने, चारी करने और श्रास पिपयभोगों वी स रक्षण इसि से ही क्द्ता 
का दरदुमप द्योत। हे। अतण्ज़ हिंख, अस्त्य आदि व्ग अर्याते छेदन 


रैदन, मारय ताइन एव पिव्या साएण, क्कैश भमापण आदि कठोर 
प्रदृ क्यों का सकत चिस्तने करना, रीद्र ध्यान कदलोता है 


| 


््डिः 


ञ 


व्याननसूत्र 


बढ 
न्ध्त 
छ 


घर ध्यान 

श्रूत एवं चारित्र की साधना को धर्मा कद्दते हैं। अस्तु, जो चिन्तन, 
मनन धर्मा के सम्बन्ध में किया- जाता है वह घममो ध्यान कहलाता है। 
झौर भी अधिक स्पष्ट शब्दों में कहें तो सत्रार्थ की साधना करना, महा- 
बतों की घारण करना, बनन्‍्ध ओर मोक्षु के हेतओं का विचार करना, 
पॉँच इन्द्रियों के बिपय से निद्ृत्त होना, प्राणिमात्र के प्रति दबाभाव 
रखना; इत्यादि शुम लक्ष्यों पर सन का एकत्र होना धर्म ध्यान होता है | 
शुक्क ध्यान 


कर्ता मल को शोधन करने, चाला तथा शझुच शोक को दूर करने 
वाला ध्यान, शुक्ल ध्यान होता है। 'शोधयत्यष्ट प्रकाररुमंमर्त शुर्च वा 
क्लमयतीति शुक्तम!ः--आचार्य नमि। घधर्मा ध्यान, शुक्न ध्यानका 
साधक है। शुक्ल ध्यान में पहुँच कर मन पूर्ण एकत्र, स्थिर, निश्चल एवं 
निस्यन्द हो जाता है | साथक के सामने कितने दी क्यों न सुन्दर प्रलोभन 
हों, शरीर की तिल-तिल करते वाले कैसे दी क्यों न छेदन-मेदन हो, शुक्ल 
ध्यान के दारा स्थिर हुआ अचंचल चित्त लेशमात्र भी चल्लायमान नहीं 
होता | शुक्ल ध्यान की उत्कृशता, करेवलज्ञान उत्तन्न करने वाली है ओर 
केवल ज्ञान की प्राति सदा के लिए. जनन्‍्म-मण्ण के चनन्‍्धचन से छुड़ाने 
वाली है । 


आते आदि चारों ही ध्यानों का खरप सत्तेय-भाया में स्मृतिस्थ 


रद सके, इसके लिए. दम यहाँ एक प्राचीन गाथा उद्धृत करते है। 


यह गाथा आचाये जिनदास महत्तर ने आवश्यक चूर्णि के प्रतिक्रमणा- 
ध्यवन में इसी प्रसंग पर 'डक्तंचः के रुप में उद्धृत की है। गाया 
प्राकतत और सस्कत सापा में सम्सिश्रित £ और बढ़ी ही सुन्दर ६। 
हिंसारुर [आल 5 रोद्र' है 
'हिसाजुरंजित रोद्र', 
अटट कामाणुरंजितं | 


र्फ अमगु-सूउ 


24.28 ि 
घम्माणुराजय धम्म, 
ड मद पटक 
सुक्के भाण निरंजणु॥ 

--हिसा से अनुरक्षित न रैंगा हु ध्यान रोद और काम से अ्रतु- 
द्वित ध्यान आने कदलाता दे । धर्म से अनुरक्षित ध्यान धर्मध्यान दे 
प्रोर शुक्ल ध्यान पूर्ण निरश्चन होता है । 

ध्यान वा वर्णन यहुत विस्तृत है। यहाँ सक्षेररचि के कारण 
ग्रधिक चर्चा भें नहीं उतर सके हैँ । इस सम्यत्थ में अधिर जिजासा 
वाले सज्ञम प्रयचन सारोद्वार, ध्यान शतक, तटार्थसृत, स्थानांग सूत्र 
आदि का अ्यलोक्न करने का कष्ट करे । 


$ २२ ६ 


क्रिया-सत्र 
पडिक्कमामि 
पंचहिं किरियाहि'- 
काइआए 
अहिगरणियाए 
पाउसियाए 
पारितावशणियाए 
पाणाइवाय किरियाए 
शब्दाथे 
पंडिक्षमामि ८ प्रतिक्रमण करता हैं. पाउसियाए: ** प्राह्न पिकी से 
पंचहिं - पाँचों पारितावणियाए, 5 पारितापनिकी से 
किरियाहिं + क्रियाओं से पाणाइवायकिरिवाए>प्राणत्तिपात 
काइआए--कायिकी से क्रिया से 


अहधिगरणियाए -- आधिकरणिकी से 


सावा्थे 
कायिकी, आधिकरणिकी, प्राह्ने पिकी, पारितापनिकी और प्राणाति- 


४० भ्रमण यूत 
गात-द्विया--इन पाँखों क्रियाओं के द्वारा जों भी अतिघार क्षगा हो, 
हु सका प्रतिकरमणं करता हूँ। 


विवेचन 
कर्माचन्ध करने वाली चेश, यहाँ तिया शब्द का बाच्य ध्र्थ दे | 
स्पष्ट मापा में --'दिखप्रधान दुष्ट ब्यापार उिशेष” वो किया कहते हैं। 
आगमसाहित्य मे त्ियाओं का बहुत डिस्तृत वर्णान है। विस्तास्पडति 
में किया के २४ भेद माने गए हैं। परन्तु अन्य समस्त क्ियाद्रों का 
सत्रोक्त पाँच कियाओं में ही श्रन्तर्माय दो जाता है, अतः मूल क्रियाएँ, 
पाँच ही मानी जाती हैं । 
कायिबी 
काय के द्वाग होने वाली क्रिया, कावियी क्दलाती है । इसके तीन 
भेद माने गए ईं--मिथ्या दइश्ि और अविरत सम्बगइृष्ठि वी किया 
आबिरत कायिदी होती हे, प्रमत्त संयमी मुनि द्रीक्रिया दुष्मणिह्वित 


कायिकी होती हे, और अ्रप्रमत स यमी वी क्रिया सावद्ययोग से उपरत 
होने के कारण उपरत कायिरी शोती दे । 


आधिकरणिरी 
जिमके दाग आत्मा नरक श्रादि दुगौते का श्रधिकारी होता हे, 
यह दुर्मत्रादि का अनुठान रिशेत अयया घातक शत्र आरि, अधिक्ए्ण 


क्द्लाता है | अधिकरण से निष्पन्न होने वाली तिया, आधिकरणिवी 
द्ोती है । 


की 
प्राद्देधिको 
प्रदद प का श्र्थ मत्सर, डाद, ईर्पा? होता है । यह अकुशल परिणाम 


कम बन्ध का प्रतल कारण माना जाता है। अस्तु, जीय तथा अडीक 


किसी मी पदार्थ के प्रति दे पभाव रुवना प्राद्देपियी निया होती है। 
पारितापनियी 


ताइन आदि के दर दिया जाने बाला दु.सस, परितापन' कहलाता 


किया सृत्र म्८१ 


है। परितापन से निष्पन्न होने वाली क्रिया, पाग्तिपनिकी किया 
कहलाती है | परितापन, अपने तथा दसरे के शरीर पर किया जाता 
है, अतः स्व तथा पर के भेद से पारितापनिकी फ़िया दो प्रकार 
वी होती है । 
प्राणातिपातिकी 

भाोणा का अतिपात - विनाश, प्राणातिपात कहलाता दै। प्राणाति- 
पात से होने वाली किया, प्राणातिपातिकी क्दलाती है। इसके दो भेद 
इ--कौघादि कपायवश होकर अ्रमनी हिंसा करना, स्वप्राणतिग्रातिकी 


क्रिया है, और इसी प्रकार कपरायवश दूसरे की हिंसा करना, पर-प्राणाति- 
पातिवी है । 


+ २३ ; 


काम-शुण-सत्र 
पडिकमामि 
पंचहिं कामगुणेहि 
सद्देखं 
रुपेणं 
गंधेणं 
रसेणं 
फामेय ४ 
शब्दाय 
पद्िवशमि * प्रतिक्मण करता है. रूरेण ८ रूप से 
परचदि < "पाँचा ् 
पामगुण।ं < काम गुणों से 
से ण्पन्न्श्ध्द से 





मेघेथ ८ गन्य से 

परे तरस से 

प्रासेय> रपरश से 
भाषाये 

राइदू, कप, गन्य, रस, और स्यरो--इन पाँचो कास]शो के द्वारा 
जो भी अ्रतिचार लगा हो, उसका प्रतिक्षमण करता है। 


कामममुणु-सूत्र डरे 


विवेचन 

काम का अर्थ हे--पवेपयभोगः | काम के साधनों को---रूप, रस 
आदि कौ--कामगुण कहते है । फामगुण में गुण शब्द श्रेश्ठा का वाचक 
न हो कर केवल वन्धन-देतु वाचक है । काम के साधन शब्द, रूप, गंध, 
रम और स्पर्श है, अतः ये सत्र काम सुणशब्यवाच्य है | 

कामगुण? शब्द के पीछे रहे हुए भाव की स्पष्ठता के लिए जग 
इस पर और बिचार करले'। आचार्य हरिभद्र आवश्यक सत्र पर की 
अपनी शिप्यद्धिता शैक्ा में कहते हैँ कि ससारी जीवों के द्वारा शब्द, रूप 
आदि की कामना की जाती है. अतः थे काम कहलाते है और शुझ का 
श्र्थ है सस्ती । शअ्रस्तु, शब्दादि काम ही गुण रूप ८ बन्धन रूप ,दीने से 
गुण हूँ। शब्दादि कामों से बढ़कर सझरी जीव के लिए. और कौन-सा 
बन्धन होगा? सब्र जीव इसी चन्धन में बंधे पड़े हूँ। कांस्यन्त इसि 
फोसा: शब्दादयस्त एव उ्तर-स्वरूपगुणबन्धहेतुत्वाद' गुणा इति ।! 

,. आचार्य दरिभद्र की भावना को स्पष्ट करते डुए मलधारगच्छीय 
आचार्य देमचन्द्र कहते हैं कि 'तेपां शब्दादिकामानां स्वकीय॑ यव्स्वरूपं 
तदेव शुण इब गुणो--दवरकस्तेन यः प्राशिनां चन्‍्ध;--सह्गस्तदू 
हेतुत्थाद्‌ गुणाः डच्यमन्ते प्राशिनां बन्ब-हेतत्वेन रजब इति यावत्‌ |? 

आदेरिमद्रीयावश्यक शत्ति दीपणक 

मानव जीवन में चारों ओर वन्धन का जाल जिला हुआ है। कोई 
विरला सावधान साधक ही इस जांल की पार करके अपने जक्ष्य 
पर पहुँच सकता है | कहीं मनोहर सुरीले शब्दों का जाल है तो कहीं 
कर्कश कठोर उत्तेजक शब्दों का जाल है | कर्दीं नवन-विभोहक सुन्दर 
ज्व का जाल विदा है तो कहीं चमित्स भयानक कुरु्प का जाल 
तना हुआ है। कहीं अगर, तगर, चन्द्रन, केशर कम्तूरी आदि की 
दिल खुश करने वाली छुगनन्‍्ध का जाल लगा हश्रा है तो कहीं मंदी 

मोरी, कीचड़, सड़ते हुए तालाब आदि न्‍ 


५ की बमन करा देसे वाली दुर्ग: 
का जाल फेंसाने को तैयार खड़ा है। कहीं सुन्दर सुगन्बित घुर 


श्ड्ष अमण सूत 


रस वा जाल ललचा रहा ई तो कटी कद, तिक्त, साद्टी, अस्बगा शुरस 
का जाल बेचैन रिए हुए है। की सदुल सुक्ोमल स्पर्श का जाल 
शरीर मे गुदगुदी पैदा कर रहा है तो कहीं क्वेश कठोर रापशें का. जाल 
शरीर मे केंपकँपी पैदा कर रहा है। क्पिहुना, मतुय मिधर भी दृष्टि 
डालता है उधर ही कोई न कोई राग या द्वेप का जाल आत्मा को 
फेसाने के लिए. वियमान दै। 


आप विचार बरतें दवागे>'फ्र तो मुक्ति का बाई मागे ही नदी १? 
क्यों नहीं, ग्रवश्य है। सावधान रइने वाले साधक के लिए ससार में 
कोई भी जाल नहीं । कुछ भी सुन्दर असुन्दर कामगुण श्राए, आप उस 
पर राग अथवा द्वेप न बीजिए, तद्स्‍्य रहिए. । फिर बोई बस्थन नहीं, 
घोई जाल नहीं ॥ सस्तु घ्वग बन्धक्‌ नहीं हे ६ बन्यक हे, मनुष्य या 
शगदे पाजुल मन। जय यगद्वेप करांग्रे ही नहीं, सर्वंथा तदस्थ दी 
रहोगे, फिर उन्‍्धन वैसा | जाल कैसा ? 

प्रस्तुत दूत में यही उल्लेप़ है कि यदि सयम याना करते हुए. र्क्दी 
शब्दादि में मन भटक गया हो, तथ्स्थवा को छोड़कर राद्वेप युक्त हो 
गया हो, जाल में फँस गया द्वो ठो उसे वहाँ से इयकर पुनः सयम पथ 
पर झग्रसर करना चाहिए! यही काम गुण से श्रात्मा का प्रतिकमण है ! 


3२७ 
महात्रत-सूद 
पडिकमामि 
पंचहिं महव्वएहिं--- 
सव्वाओ" पाणाइवायाओ चेरमणं, 
सच्वाओं ग्सावायाओ वेरमण 
५ सव्वाओ अदिन्ादाणाओ धेरमर्ण, 
ः संब्वाओं मेहुणाओ वेरमणं, 
सब्ताओ परिग्गहाओ वेरमर्ण । 


शब्दार्थे 
पडिक्कमामि 5 प्रतिक्रमण करता हूँ. सब्बाओ -- सब प्रकार के 
पंचहिं ८ पाँचों पाणा इवायाओ ८ प्राणातिपात से 
महत्व्यएहि + महाबतों स वेरमण' « विरमण, निवृत्ति 


१ आचार्य जिनदास महत्तर और हरिभद्र ने 'सब्बाओ? का उल्लेख 

नहीं किया है । परन्तु दशवैकालिक आदि के महाज्ताधिकार भें प्रायः 

ह ग्‌ सर्वत्र सब्वाश! का उल्लेख मिलता है। स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए 

सब्बाओं का श्रयोग ओदचित्यपूर्ण है। वैसे प्राणातिपातविरमण मेभी 
अन्तर्जत्पाकार रूप में सर्व का भाव है ही । 


श्डद्‌ अ्मणश-सूा 


सच्वाओ * सब प्रकार के सब्याओं > सब प्रकार के 

मुसादायाओ- सपावाद से मेहुणाओ + मैथुन से 

चेस्मण रू विरभणय वेरमश ८ विरमण 

सज्वाशी > सच प्रकार के सम्याओ सब प्रकार के 

अदिन्नादाणाओ ८ भदुत्ता दान से परिग्गशओं 5 परिग्रह से 

बेरमण + विरमण वेसर्मण & विस्मय 
सावार्थे 


सब प्राएातिपात विरमण ** भ्रह्टिसा, सब-सझरावाद विर्मण <८ 
सय, स्ब-अद्त्ता दान विरमण-- अस्तेय, सई-मैधुन विरमण पर 
आये, स्वन्परिभह विरमश <। अपरिभद--इन पाँचों महाप्रतों से भर्थोत्‌ 
पाँचों भद्दाबतों को सम्यकू रूप से पालन न करने से जो भी अतिचार 
छ्वगा हो उसका प्रतिक्रमण करता हैं। 

विवेचन 
हि 

श्रहिस, सत्य, श्रस्तेष ८ चोरी का त्याग, अ््नेचर्य और श्रपरिप्रह--- 
ये अप भर्यादित > सीमित रूप में अटण किए जाते हैं, तत श्रणुतत कह 
लाते हैं । अर॒ुत्त का अविदायरी यदस्थ होगा है; क्योकि ग्रइस्थन्य्रयस्था 
में रहने के कारण साधक, अहिसा आदि की साधना के पथ पर पूर्ण तया 
नद्दा चल सत्ता, दिस आदि का सर्वथा त्याग नहीं कर राकता | झत- बह 
श्राइिसा आरि ब्रा दी उगसना श्रयनी स्ित सीमा के अन्दर रहफर 
ही बरता है। पिन्‍नु साधु का जीयन ख्टस्थ के उत्तरदायित्व से संरैथा 
मुक्क होता है, अतः बद पूण आत्मबल के द्वारा संयमथ्रथ पर अग्रसर 
हाता है और श्रदिसा आदि ज्ें वी सउक्रोटि से सदा सर्वेथा पूर्णां साधना 
बस्ता है, पलत- साधु के अद्िस आदि उत महातत कहलाते है। 

यायदर्शनशार चेदिक ऋषि पतञ्ञलि ने भी मदहातत बी ब्याज्या 
दुद्दर देंग से वी है। योगदर्शन के दूसरे पाद का ३१ वाँ सूत है-+ 
3तीति देशरालसमयाभ्कच्चिन्रार सावभीमा सदामम्म॥ यूज का 





मदततसूत 


्िित 
रू 
च्छ 


छारप बहू है कि--* जाति, देश, काल आर रामब 5८ आचार अर्थात्‌ 
कलोखित कर्मब्य के वब्धन से रहित सार्चभीम ८ सर्व विषयक महात्रत 
होते ई। मस्त्व दिसा के भिवां अन्य दिंसा ने करना; मच्छी मार के 
जात्यवच्छिता अर्टिसा है। अमक तीर्थ आदि पर हिंसा नहीं करना 
दशावच्द्धिक्षा श्रद्धितसा है। पृर्णमासी आदि पर के दिन हिंसा न करना 
फालावच्छिन्षा श्र्दिसा है| ज्त्रियों की युद्ध के सिवा श्रन्व दिसा ने करने 
की प्रतिशा समयावच्छिया अदिसा दे । अर्द्रिसा के समान ही सत्य आदि 
के सम्बन्ध से भी समझा लेना चादिए। जो अ्रर्दिता आदि अत उपयुक्त 
जाति, देश काल, शोर समय की सीमा से सर्वथा मुक्क, असीम,निरबन्दछ्धिन्न 
तथा संबंस्मेण हों व महाप्रत पदवाच्य देते हैं | 
महात्रत, तीन करण आर तीन योग से ग्रहण किए. जाते हैँ । किसी 
भी प्रकार की हिंसा न स्तर करना, ने दूसरे से कयना, ने करने वालों 
४का अनुमोदन करना, सन से, वचन से और काय से-यह अर्दिसा मदात्रत 
; । इसी प्रकार असत्य, स्तेब ८ चोरी, मंद्ुन  व्यभिचार, परिग्रह <- ध्रन 
बान्व आदि के त्यांग के सम्बन्ध से भी नवको्ि की प्रतिशा को भाव 
समझ लेना चाहिए । 
पाँच महात्रत साधु के पाँच मुल गुग कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त 
शेप आचार उत्तर गुग कहलाता है। उत्तर गुगों का ग्रादर्श मूल गुणों 
की रक्षा भे दी है, स्वयें स्वतन्त्र उनका कोई प्रयोजन नहीं | 








१-जैन-धर्मा में जात्यवच्छिन्ना अहिंसा ग्रादि का कोई महत्व नहीं 
है। जैन गहस्थ की सीमित अ्दिंसा भी जाति, देश, तीर्थ आदि के बनन्‍्धन 
से रहित होती है । चदस्थ की हिंसा विरोधी से आत्मरत्ना या किसी अन्य 
आवश्यक सामाजिक उद्दे श्व के लिए दी खुली रहती है। जाति, कुल, 
तीर्थ यात्रा आदि के नांम पर दोने वाली दिसा जेन शहस्थ के लिए 
स्याज्य है। ग्रदस्थ का अजुत्रत भी जाति, देश, कुल, तीर्थयात्रादि है 
अवच्छिन्न नहीं होता वह इन सबसे ऊपर होता है | 


श्ड्८ श्रमण चूत 


अस्तुत सूत में पाँच मह्ाजतों से प्रतिकमण नहीं क्या गया है, 
प्रतिक्र्मण किया गया है मद्मववां में सगदेपादि के औदयरिक भाव रे 
कारण प्रमादवश लगे हुए दोपों से। यद ध्यान में रसिए, यहाँ देखरर 
ततीया है, पचमी नहीं । हेत्वर्थक तृतीया का सम्यन्ध अतिचारों से किया 
जाता है और फिर अतिचारों का पडिकमामि एव तस्स मिच्छा मि दुकई 
से सम्जन्ध होता है + 
विशप ज्ञातव्य-- 

प्रस्तुत मद्राबत खूत के पश्चात्‌ प्राय- समी प्राप्त प्रतिया और झआयश्यक 
यूत्र के टीशामन्‍्यों में समिति सूत्र का उल्लेस मिलता है। परन्तु 
आचार्य भिनदास मद्तत्तर ने 'दृस्य के वि अयण पि पढन्ति!' आर्थात्‌ यहाँ 
कुछ श्ाचार्य॑ दूसरे पाठ भी पढते हं--इस प्रझर प्रकारान्तर के रूप में 
पाँच श्राभव द्वार, पाँच अनाभ्रय-- स वर द्वार, और पाँच निर्जरा स्थान 
के प्रतिर्मण का भी उल्लेख फ़िया दै। पाठकों की जाततारी के 
हम उन सर पार्टों वो यहाँ उदघून कर रदे हें-+ कि 
#पड़िक्रमामि पंचद्दि आसवदा रेद्टि, मिच्छत्त अविरति पमाद कसाय 
ज्ोगेडि । 

पंचाई चणासवदारेद्दि, सम्मतत विरति भ्रपमाद भकसायित्त 
अजोगित्त हि । 

इंच निशान्याणेदिं, माण दंसण चरित्त तब संजमेदि ।? 


डे हु है| $ 


समिति-सत्र 

पडिकमामि 

पंचह्धिं समिईहिं 
५»... इरियासमिईए 
भासासमिईर 
एसणासमिहेए 
आयाणभंडमत्तनिक्खेवणा[समिईए . 
उच्चार-पासवरण-खेल-जल्ल-सिंघाण-परिट्ठावशिया- 


7.७ पी ९ 
सामइए | 
शब्दा्थ 
पडिक्रमामि « प्रतिक्रमण करता है. समिईए-- समिति से 
पंचहिं 5 पाँचों एसणा + एपणा 
समिईहिं ८ समितियों खे' समिईए- समिति से 
 'डरिया ८ डेर्यो आंयोण -- आदान 
समिईए 55 समिति से भंडमत्त रू भाण्डमात्र 
भासा ऋ भाषा 


निक्‍्खेवर्णा ८ नित्षे पणा 


र्पर समग्ध यूत 


साप्तई र - समिति से जल + पलल्‍्ल, शरीर का मल 
उच्चार न उच्चार, पुरीय सिंघाण * नाक वा समक्ष 
पासयण # प्रखवण, सूत्र परिस्टायणिया 5 इनको परठने वी 
साल - छोप्म, कफ सामईए > समिति से 

भावाथे 


ईर्यासमिति, सापसमिति, एपशासमिति, आदान-भाण्डमात्रन 
निडपणा सम्रिति उच्चार-प्रष्त वण-ऊ«्प-जर्न-लिंधाण-पारिष्ठापनिका 
सम्मिति--उऋ वाँचो समितियों से भ्र्थाव समितियों का सम्यक पालन 
न करने से नो भी अ्रतियार क्षगा हो उसका प्रतित्रमण दरता हूँ। 

विवेचन 

विवेक युक्त« धार प्रश्न॒त्ति करना, समिति है! सिमन्‍एव्रीभाधेन 
इति >प्रदत्ति समिति , शोभनैकाग्रपरिणामचेटेत्थथे / प्राचार्य नमि 
वी उपयुज्ता समिति वी ब्युपत्ति ही) समिति के थास्तायक स्परूप को 
पक्ट कर देती है । «नदी भापा मे उक्त संस्कृत ब्युतत्ति का आशय 
यह्द है क्ि-प्राणातिपात आदि पाता से नित्रत्त रहने + लिए, प्रशस्त 
एसग्रव/पूर्वक की जाने बाती आगमोजा सम्यर्‌ अति, समिति 

कहलाती है | 

समिति आर गुति मे यह अन्तर दे कि गुति, प्रदत्ति एये निदृक्ति 
उम्य रुप है। और समिति उपल प्रद्गात्त रूप ही है। अ्रतण्व समिति 
बाला नियमत गुति वाला द्वांता है क्व्रोत़ि भमिति भी सत्‌ प्रवृत्ति रूप 
अशत गुति दी हे । परन्तु जोगुति वाला है, वह विउल्पेन समिति 
बाला होता है, श्रर्थात्‌ सम्रिति वाला दो भी, नहीं भी हो। क्यावि 
स प्रदडत्तिरस गुछ्ति के समय समिति पायी जाती है, पर वेयत निवृत्ति रूद 
गुत्ति के समय समिति नहां पायी जाती । प्रदीचाराप्रवीचाररूपा गुस्य $ 
समितय प्रवीचाररूपा एव |--आचार्य दरिमिद्र 
इयो समिति 

सुगयण्गिण भूमि को एजग्र पिच से देखते हुए, जीरा को बचाते 


समिति सत्र २७.१ 


दरए. यतमा पूरक गसनागमन करना, ईर्थो समिति है। ईसा का श्र्थ गगन 
दाता है, अतः गमन विपयक सत्पवृत्ति, ईयां समिति होती ६। इंयायां 
समितिः, ईर्या-समितिस्तवा । ईर्याथिपये एकीमायेन चेष्टनसित्यथ:! 
“आथ्राचाय दरिभिद्र | 
भसापा समिति 
आवश्यकता होने पर भाषा के दोपों का परिदार करते हुए बतना- 
पूर्वक भाषण में प्रवृत्ति करना, फलतः द्वित, मित, सत्य, एवं स्पष्ट बचने 
कहना, भाषा समिति कदलाती है । भाषा समितिर्नाम हितमितासंदि- 
उधाशे भाषणस्‌ ।!--आचार्य दरिभिद्र । 
एपणा समिति 
गोचरी के ४२ दोपों से रहित शुद्ध आहार पानी तथा वम् पात्र 
आदि उपधि अदण करना, एपणा समित्त है । 
ज्रादानभाण्डमात्र निन्षेपणा समिति 
यम्त्र, पात्र, पुस्तक आदि माणठमात्ररठयकरणों को उपयोग पूर्वक 
आदान ८ ग्रहण करना एवं जीवरदित प्रमार्जित भूमि पर निन्नेपण ८ 
रखना, आदान भागडमात्र निल्ेक्णा समिने होती है। आदानभाण्डमात्र 
निर्तेषणा समितिर्नाम भासइम्तात्रे शादान-निर्योेप्रिषया समितिः सुन्दर 
चेष्टेस्थथं: ।--आचार्य हरिभद्ग । 
पारिष्ठापत्तिका समिति 
मल मृत्र आदि या भ्रुक्तशप भोजन तथा भम्मपात्र आदि परठने 
थोग्य वस्तु जीवरहित एकान्त स्थगिडिलसूमि में! परटठना, जीवादि उत्पन्न 
ने हों--एज़दर्थ उचित अतना कर देना, पारिणनिका समिति होती है | 
»«.. आलनायें इस्मिद्र, आवश्यक सत्र की शिप्यदिता टीका में पारिष्रायनिका 
समिति का निर्वेचन करते हुए कहते हँ--परितः--सर्चः प्रकार! 
धापनम--अपुनअंहर्शतया न्‍्यासः, सेन निद्धत्ता पारिष्ठापनिकी ! 
इसका भावाथ यद्द दे कि सत्र प्रकार से बलुओं को डाल देना, झल देने 


डरे अमय सूत 


के गोद घुत प्रदेश ले कुसमा, प्रारिशानिका सणिती है। श्रादान निजेत 
समितरि में भी पहु का निक्षेत है ओर पारिशरनित में भी स्थापना शब्देन 
मिजेत दी है। मद इतता ही है फि श्रादान निन्ञेर समिति में सश ये 
लिए पस्लु का त्याग नहीं क्या जाता, उैवल उचित स्थान में रखा 
जाता है । परत्ठ प्ररिषायनिशा भे सदा के लिए त्याय कर रिया जाता है। 

पारिशयनिया सम्रिति ये पाठ में जल्ल रे आगे मल शब्द वा भी 
कुद्ध लोग प्रयोग करते हैं, वह श्रय॒ुक्र है । जन्न का श्र्य ही मल है, 
दिर व्यय दी दिगक्ति क्यों की जाय ! शायाई दरिमद्र आदि सिसी भी 
प्राचीन श्राचार्य ने मल शब्द का उल्लेस नहीं क्या है। पूज्यश्री 
आत्मायमजी मदायज ने मूल प्रठ में तो मल का प्रयेग नहीं क्या है, 
परन्तु श्र मे “जल्ल महल! पाठ बताकर कमश' जल, मल श्रथ ड्रिया 
है। 'मल! के लिए 'मज्न' शन्द किस मापा में है ? कम से कम हम तो 
नहीं समझ सके | मल्ल का अर्य पहलयान दो द्षेता है। श्रोर जल का 
झल अर्थ भी पिचितर ही है! 


+ २६: 


जीवनिकाय-सत्र 
पडिक्कमामि 
छहिं जीवनिकाएहिं- 
पुठविकाएएं 
आउकाएशां 
तेउकाएए 
वाउकाएय 
चणस्सइकाएशा 
तसकाएं | 
शब्दार्थ 
पडिक्कमामि ८ प्रतिक्रमण करता हूँ. तेउकाएय' - तेजः काय से 
छहिं -- घहो' वाउकाएश' > वायुकाय से 
जीवनिकाएहिं-- जीवनिकायो' से. वणस्सइ --चनस्पति 
पुदवि काएश' >एथिवीकाय से. काएग 5 काय से 
. , आउकाएश' 5 अप्‌ काय से' तसकाएशणु' <- त्रसकाज से 
भावारे 
एथिवी, आप-जल, तेजः ८ अग्नि, चायु, वेनस्पति, और त्रस_ 


श्प्र श्रमगुसूच 


द्वीखिय आ,द्रि--दन छुल्े प्रदार क जोर निडाये से अर्थाद इन जीवो 
की हिसा करने से जो भी अठिचार लगा हो, डस का प्रति ऋमण 
करता हूँ। 
विवेचन 

'जीवनिकाय! शब्द, डीय और निक्राय-दन दो शद्दधां से यना है। 
जीय से अर्थ है--चैंक्य न आत्मा आर विकराय का अर्य है- ग्रशि, 
आथात्‌ समूह । डीया की सशि को डीयनिकाय कटते हैं| एथिदी, जल 
तेच, वायु, वनम्पति आर तेखय छुद्ध जीए निकाय हैं। इन्हें. 'द 
काय भी क्‍ट्ते हैं) शरीर नाम फर्मा से द्वाने बाली शरीररचना एवं 
जृद्धि +) काय कहते हैं | 'दीयते इति काय ।*? 


श्नि जीआ का शरीर एथिटी रूप है, वे प्रथ्रियीशय कहलाते हैं। 
जिन -ीयों ता शरीर ज्लख्प दे, वे अप्काय कइलाते है। तिन जीवों का 
शरीर अ्रम्निस्य दे, ने तेचस्काय कहलाते हें। जिन जीरों का शरीर 
बायुरूप है, वदायुक्राय कहलाते हैं | बिन जीरा का शरीर वनत्मतिरूप 
है, ८ बबम्पए़गाण बदलते हू ये फॉच, स्पा कच्य हैं | इन को. 
क्यल स्पर्शन इन्द्रिय होती दे। च्रसनामक्म के ऊदय से गतिशील शरीर 
को धारण करने जले द्वीरदिय >बीडे आदि, श्रीन्रिय ८यूत्रा लठमल 
आएि, चतुसिद्धिय >मम्पी मच्छुर आदि, और पचेद्धिय रू पशु पती 
मानय आदि जोय असझाय क्इलाते हैं । 
ससार म चारों ओर मत्स्वस्याय चन्त रहा दे। छोटे जीयांपी 
दिसा, ते जीश के द्वाग वी जारदी है। कहीं भी जीय का जीयन सुरज्तित 
नद्म हे । सान्य प्रसर के दु सकल से फँसरर याणी जीर दिसा में जगा 
हुआ ई। थ्ाचायग सूत़ के प्रथम थूत ससथ और प्रथम अध्ययन मे 
जीयदित, ज छंद बासण उतलाए हैं (१) जीएन निर्याद के लिए, (२) 
दोगा से वीरता आदि वी प्रशना पाने के लिए, (३) सम्मान पाने लिएड 
हे) यनगन झादि का शत्यर पाने ऊे लिए (२' घर्मा आत्ति के कारण 


जीवनिफ्य सूत्र 


श्प््प 
जन्ममरण से मुक्ति पाने के लिए (६) आगेग्ब, सुख तथा शात्ति पाने 
के लिए | 


जैनमुनि के लिए सर्वथा जीवहिंसा का त्याग होता है। वह किसी 
जीव को किसी भी कारण से पीड़ा नहीं देता | एक बात और भी है। 
दूसरे धर्म, अहिंसा के केवल स्थूल रूत तक ही पहुँचे हूँ, जब कि जैन- 
धर्म का मुनि धर्म अहिंसा की सक्षम से सूद्धम तह तक पहुँचा है । 
अथिवी, जल जैसे सूक्षम जीजों के प्रति भी बह उसी पकार सदय रहता हे, 
जिस प्रकार ससारी जीव प्रिय स्वजनों के ४ति । इस लिए, मुनि को 
थेह काय का पीहर कहा जाता है । 


मस्तुत सूज में छट्टों प्रकार के जीवसमृह को क्रिसी भी प्रकार की 


प्रमोद वश पीडा पर्ुचायी हो, उसका प्रतिक्रमण किया गया है] अद्दिया 
: के प्रति कितनी अधिक जागरूकता है ! 
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5 
लेश्या-सत्र 
पडिक्कमामि 
छहिं लेसाहिं- 
किएह-लेसाए, 
नोल-लेसार, 
काउलेसएए, 
तेउलेसाण, 
पम्हलेसाए, 
सुक्कलेसाए । 
शब्दाथे 
पडिक्षमामि८ः प्रतिक्मण करता हूँ. काउलेसाए 5 कापोत लेश्या से 
छहिं--छहों तेउलेसाए. « तेजोलषेश्या से 
लेसाहिं -- लेश्याओं से पम्दलेसाए- पद्मलेश्या से 


क्ण्दलेसाए,-: कष्ण लेश्या से. मुकलेसाए<- शुक्‍त्न क्षेश्या से 
५ मील लेसाए - मीज्ष लेश्या से 


लेश्या-यृत्र श्प ७ 


भावार्थ 
रृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजोलेश्या, पश्मलेश्या, 
श्र शुक्ल लेश्या--इन इहों लेश्याओं के द्वारा श्र्थात्‌ प्रथम चीन 
-अधरम-लेश्याओं का आचरण करने से और बाद की तीन धर्म-लेश्याओं 
का आचरण न करने से जो भी अ्रतिचार कमा हो उसका प्रतिक्रमण 
करता हूँ । 
विवेचन 
लेश्या* का स'क्ित अर्थ है-मनोइत्ति या विचार तरंग! | उत्तरा- 
च्ययन सूच्र, भगवती सन्न, कर्म अ्न्थ आदि में लेश्या के सम्बन्ध में 
काफी विस्तृत एवं सूक्ठम रहस्यपूर्ण चर्चा की गई है । परन्तु यहाँ इतनी 
सूच्मता में उत्तसर्ने का न तो प्रसंग ही है, और न हमारे पास समय ही । 
हाँ जानकारी के नाते कुछ पंक्तियोँ अवश्य लिखी जा रही ह, जो 
जिज्ञासपपूर्ति के लिए पर्यात नहीं ते कुछ उपादेश अवश्य होंगी । 





१ 'लेश्या? की व्याख्या करते हुए. आचाय॑। जिनदास मदत्तर कहते 
हू कि आत्मा के जिन शुमभाशुभ परिणामों के द्वारा शुभाशुभ कर्मा का 
स'श्लेप होता दे, ने परिणाम लेश्या कददलाते हूँ।मन, वचन और 
क्रायरूप योग के परिणाम लेश्या पदवाच्य है । 

धल्श्‌ संश्लेषणे संश्किप्यते अस्मा सेस्लेः परिणामान्तरें: | यथा 
होपेण चणे-सम्बन्धो भवति एवं लेश्याभिरास्मनि कर्माणि संश्िष्येते | 
योग-परिणामो लेश्या | जम्हा अयोगि-केवली अलेस्सो ।* आवश्यकन्चूणि! 

श्री लिनदास मदत्तर के उल्लेखानुसार धर्म'लेश्या भी शुभ-कम' 
का बन्ध-देत है । फिर भी उसे झो उपादेय कद्दा है, उसका कार 
यह है कि आत्मा को अशुभ, शुभ और शुद्ध तीन परिणततियाँ होर्त 

हैं। शुद्ध सर्वोपरि श्रेष्ठ परिणति हे । परन्तु जन तक शुद्ध में नहीं पहुँच 
जाता दे, जब तक पूर्ण रूप से योगों का निरोध नहीं हो पाता है. अप 
तक साधक के लिए अशुम योग से इटकर शुभ ओग में परिणति 
करना, दी श्रे वस्कर है । " 


4 .0॥ 


कृष्ण लेश्या 

वह मनाव्रत्ति सससे जयस्प है। कृप्णलेश्स वाले के विचार अंतीय 
क्ुद्र, क.7, उठौर एव निर्दय झेते है। अत्सि, सत्य आदि से इसे घृणा 
हेती है। गुए और दोग का विचार क्एरिना ही सइसा कार्य में 
प्रकत्त होचता है। लोक और परलोफ दोनों के ही उुरे परिस्णमों से नहीं 
छस्ता । पह सर्बथा अजितेद्रिर, सोगटिलासी प्राणी होता है। वर 
अपने सु से मतचय रखता है| दूसरों के जीउन का उठ भी हो-5 
उसे कोई मतलय नहीं। 
नील लेश्या 

चढ़ मनीजसि पदली वी अपेता उुद्ठ टीस है, परत उपादेव यह 
भी नहा । बद आत्मा ईर्पाछु, असहिप्णु, मायदरी, निलैज्, सदाचार 
शत्य, रसभोजुप दोता है। ध्यटी सुस्सुद्रिदा में जरा भी कमी 
नहीं दाने देता । परस्तु तिन प्रारिएों के द्वारा मुत्र मिलता है, उनकी 
भी झच्वायश न्याय के खतुसार बुद्ध सार सैमाल पर लेगा है। 
चापोत ले,या 

पह मतावृत्ति मी दूषित है) यट ब्यक्ति यिचारने, योल़ने और 
कार्य कसे मे यत्त हाता है। अयने दोग को दकता है। क्टोस्मापी 
हाता है । परन्तु अपनी सु मुत्रैधा में सद्ययत् होने वाले ध्राणियां 
के प्रति सरएाउश नहीं, जिल्नु स्पार्थथश स'ग्ज्ण का भाप रफ़ता हे । 
तेमोलेश्या 

यह मनोजत्ति पर्चित है । इसके हवाते पर मनुष्र नंत्न) बिचारशीच, 
डणलु एप धर्मा से ग्रमिस्नि सपने बाचा झोता है। अपनी सुख 
सुत्रिधाओ को कम मदत्य देता ई और दूसरा के प्रति अधिक उठार- 
भायना रपता है । 
पद्मलेश्या 

भ्यलेरया पाले भनुप का जीयन कांच के संमाव दूसरा को 


ल्लेश्वान्सूव्र १५६ 


सुगस्ध देने बाला दोता है। इसका मन शान्त, निश्चल एवं अशुभ 
प्रबतियों को रोकने वाला होता है। पाप से भव खाता है, मोह ओर 
शोक पर विजय प्रात करता है। क्रोध, सान आदि कणय अधिझांश में 
आीण एवं शान्त हो जाते हैँ। वह मितमापी, सोम्ब, जितन्द्रिय होता है । 
शुक्क लेश्या 

यह मनोत्रत्ति सत्रस ग्रधिक विशुद्धा दाने के कास्ण शुक्त कहलाती 
है| यह अपने सुखों के प्रति लापराद्द होता है। शरीर निवर्दिमात्र 
आहार ग्रहण करता है । किसी भी प्राणी की कष्ट नहीं देता | आसक्कि- 
रहित होकर सतत समभाव रखता है। रागन्वप की परिणति हटाकर 
बीतराग भाव धारण करता है । 

प्रथम की तीन द्वत्तियों त्याज्य हूं ओर बाद की तीन द्त्तियाँ उपादेय 
हैं। श्रत्तिम शुक्र लेश्या के बिना श्रात्मबिकाश की पूर्ण ता का होना 
शसम्भव है । जीवन-शुद्धि के पथ में भ्रधर्मा लेश्याद्रों का आचरण 
किया हो और धरमलेश्याओं का आचरण म किया हो तो प्रस्तुत-सूत्र 
के द्वारा उसका प्रतिक्मण किया जाता है । 


४ र८ ४ 
भयादि-सूत्र 


पड़िक्मामि 

सत्तहिं. भयद्वाणेहिं, अट्ृहिं मयद्वाणेहिं, 
नपहिं बंभचेरणुत्तीहिं, दसजिहि समणघम्मे,-- 

एफ्फ्ारस्िं उवासग-पडिमा्हिं, बारसरहिं 
मिवखु-पडिमाहिं, तेरसहिं. किरियाठाशेदिं, 
चछदसहिं भूयगामेहिं, पन्नरसहिं परमाहम्मिएहि 
सोलसहिं गाह्मस्रेससणहिं, सत्तरसरिद्दे असंजमे, 
अट्वारसविहे अयंभे, एगूणरीसाए नायज्कयरेहिं, 
बीसाए असमाहि-ठाणेहि,--- 

इस्फरीसाए सयलेहिं, बापीसाए परीसहेंहिं, 
तेरीसाए छयगडज्कयणेहिं, चउर्रीसाए देवेहिं, 
पपीसाएं भायणाहिं, छन्‍्वीसाए दसाकप्प- 
वपहाराणं उद्देसणकालेहिं, सत्तायीसाए अणगार- 
शुणेहिं, अद्धायामाए आयारपणऊप्पेहिं, एगूण- 


अयादिन्यत् 


तीसाए पावसुयप्पसंग्रेहिं,, तीसाए महामोहणीय- 
डे 


एगतीसाए 'सड्राइगुणेहिं, चत्तीसाए जोग- 
संगहेहि, तेत्तीसाए आसायणाहिं,:--- 

(१) अरिहंताणं आसायणाए, (२) सिद्धारां 
आसायणाए, (३) आयंरिया्ं आसायणाए, 
(४) उवज्कायाणं आसायणाए, (५) साहू 


आसायणाएं, (६) साहुणीणं आसायणाए, 


(७) सलयाणं आसायणाए, (८) सावियाएं 
आसायणाए, (६) - देवाणं आसायणाए, 
(१०) देवीणं आसायणा<, (११) इहलोगस्स 
आसायणाए, (१२) परलोगस्स आसायणाए, 
(१३) केंवलि-पन्नत्तस्स धस्मस्स आसायणाए 
(१७) सदेव-मणुआउँसुरस्स लोगस्स आसाय- 
णाए, (१४) सब्बपाण-भूय-जीव-सत्ताणं आसा- 
यणाए, (१६) कालस्स आसायणाए, (१७) 
उुअस्स आसायणाए, (१८) सुअदेवयाए आसाय- 
णाए, (१६) वायणायरिवस्स आसायणाए, 
(२०) ज॑ बाइड्ूं, (२१) चच्चामेलिय॑ 

(२२) हीणक्खरं (२३) अचचक्खरं (२४) पय 
हीणं (२५) बिणयहीणं, (२६) जोग-हीणं, 


ड़ 


न 
न 


हक 


अगेगुसूत 


(२७) बंसहीयं, (२८) सुदठ, दिन, (२६) 
दुसुस पडिच्छियं, (३० ) यकाले क्यों 
सज्माशो, (३१) काले न कओो सज्काओ, 
(३२) असज्काइए सज्काइपं, (३३) सज्मादइएण 


ने गज्काइयं+-- 


तम्म मिच्छा मि. दुकझूड । 
शब्दाथे 


वडिक्षमामि ८ प्रतिक्मण करता हैं. 
सत्तहिरूसात 

भवदडाशिर्ि नःमय के स्थानों से 
अर्थ न्‍+ आठ 

मंषडाणेदिन- मद के स्थानों से 
नापर्दि-नौ 

बंधचेए-द्धाचर्य की. 
गुत्तीदिं---गुप्तियों से 
दरसावेद्े--दुश्च प्रकार के 
समण--साघु के 

धम्मे--धर्म में (छूगे दोषों से) 
एक्वारतदि-स्वारद 
डयासग--श्राचक की 
पदिमाहि--प्रतिमादों से 
जारसददि--बार्‌इ 

मिक्खु--मित की 
पहिमा्हि---प्रतिमाशों रे 
तेस्मइ--तेरइ 


अ्रेपा--क्रिया के 
अणेद्दि--स्थानों से 
आअउदुसइि--चौदद 
भूपमामेदि--जीव-समूहों से 
परतरमद्+--पन्‍्दरंह 
परमाइम्पिए्ि--परमाधामिंकों सें 
सॉलसाई-- सोलह 

गादा सोलसएहिं---गायथा पोइशकों 


सत्तरसयिहे--सत्तरद प्रकार के 
अर जमे-- असंयम में 
अदूटारसवरिहे--अदारद प्रकार के 
अबमे-- अब्रक्षदरय में 
एगूणवीवसाए:--डचीस 
नायम्मरोदि--छाता सूत्र ये 
अध्ययनों से 
यीसाए+ बीस 
असमादि - असमाधि के 


भयादि्यत 5६५. 


१४ममाईए ८ स्वाध्यायिए में दुफाई * पाप 
नस नाीं पमिछ मेरे लिए 
पग्भादय 5 स्वाध्याग्र की हो म्रिच्चा रू मिम्वा हो 
नम्त न छसका 

भाव्रार् 


प्रतिक्रमण करता हैँ [ सात भय से लेकर सेनीस ध्राशातनाथों सके 
जो अतिचार क्षमा शो उसझरा] सात भवग्य के स्थानों ८ कारणों 
से, बाद मद फे रघानों से, नो ब्रयय की सुप्तियों से ८ उनका सम्पक 
पालन ने करने से, दशविध झसा आदि धरमयान्धर्म पी 
विराधना से--- 
ग्यारह उपासक मं श्रायक की प्रतिमा८ प्रतिशाओंसे प्यर्थात्‌ 
उनकी अश्वद्धा तथा विपरीत प्ररुषणा से, पार भिन्॒ की प्रतिभाशों 
सेजडनकी श्रद्धा प्रस्षणा तथा आसेवना ध्रच्छी तरह न करने से, तेरद 
/' क्रिया के स्थानों से अर्थात्‌ क्रियाजं के, करने से, चौदह जीयों फे 
समह से अर्थात्‌ उनकी हिंसा से, पंद्रह परमाधा्मिकों से शर्थाव उन 
जंसा भाव था शाचरण करने से, यूत्रकृपाह यृत्र फे प्रथम श्रुतस्कन्ध्‌ फे 
गाथा अध्ययन-न्सहित सोलह अध्ययनों से अर्थात्‌ तदनुसार श्रांचरण न 
फरने रे सत्तरद प्रकार फे असंयम में रहने से, शट्टारह प्रकार के 


श 
ही 


8. अतने से, जातासूच्र फे उन्नीस अध्ययनों से अर्थात सदसु 
: * मे रहने से, चीस असमाधि के स्थानों से,--- 

से, घाईस परीपदों से अर्थात्‌ उनको. सहन न फरने 

सुद्च के तेहेस अध्ययनों से घर्थात्‌ तदचुसार आचरण 
-७ देवों से अर्थात्‌ उनकी अपदहेलना करने से, पाँच, 

7. भावनाओ' से अर्थात्‌ उनका श्राचरण न करने से, 

थ, बृहत्फल्प और व्यवहार-उक्त सून्रन्नयी के छष्दीस 
'* अर्थात्‌ तदलुकूल आचरण न करने से, सत्ताईस साधु के 
उनको पूर्णतः धारण न करने से, श्ाचार प्रकदप न झाचा- 


जरू 


१६४ 


देवीश #ददियों की 
आरागाउगाए > श्राशातठना से 
इहलागस्म ८ इस खतोफ की 
खासायणाए ++ धाशातना से 
परलागस्स ८ परज्ञोक की 
आसायणाए * श्राशातना से 
केबलि८ संघेश द्वारा 
पत्नतम्स-प्ररूपित 

म्मम्स र घमम को 
आसायणाए** श्राशातना से 
सदेब न दव सहित 
मणुआ रू माय सहित 
अमुरश्म असुर सहित 
लोगस्स - समप्र क्ोक की 
आसायणाए 5 भाशातना स 
सब्ब + सच 

पाण # प्राणी 

मूत न भूत 

जीप क्ूजीब 

सत्ताण <सत््वों की 
आखायणाए:+ भ्राशातना से 
कालस्स रू काज्ष की 
शासययाएं ८ आशातना से 
सुग्स्त - भ्रु की 
आसायणाए--आशातना से 
सुप्देववाए < धुत दवता की 
प्रासाययाए.- भाशातना से 


अमखण ये 


डायगणायरिसस्स रू वाचनाचाय की 
आमायणाएस्श्राशातना से 
(जो दोष लगा हो) 
जरूऔर जो (झागम पवते हुए) 
बाइद्ध * पाठ आगे पीछे गोला हो 
वच्चामलियल्यूल्य मन से कई बार 
बोला हो अथवा अस्य 
सूत्र का पा अन्य 
सूत में मिला दिया हो 
दीशक्पर ८ भक्षर दोढ़ दिए हो 
अदकपर >ः अद्र घदा दिपु हो 
पयहीण -+ पद छोड़ दिए हो 
विदयद्वीय ८ विनय न किया हो 
जोगहीण ++थोग से हीन प्रा हो” 
घोसदीण > घोष से रदित पढ़ा शो 
सुट्‌द् योग्यता से अधिके पाठ 
दिन्न र शिष्यो को दिया हो 
इटडु बुरे माव से 
पडिच्छिय « म्रहदय किंया हो 
अजाज्े 5 भ्रकाल मे 
सभा <स्वाध्याय 
को किया हो 
काले काल में 
समभायोतन्‍-स्वाध्याय 
न कग्रोडन किया हो 
अतज्काइए ७ अस्वाध्यायिक से 
सज्काइय॑>स्वाध्याय की हो 


भवादिययूत्र श्द्प्‌ 
संब्भाइए «स्वाध्यायिक में दुक्कर्ट +- पाप 
नर नहीं | पिल्‍ूमेरे लिए 
सम्काइय <स्वाष्याय की हो मिच्छा रू मिध्या हो 
तस्स 5 डसक्रा 
भाषाथे 


प्रतिक्रमण करता हूँ [ सात भय से लेकर तेतीस श्राशातनाओं तक 
जो भ्रतिचार जगा हो .डउसका ] सात भय के स्थानों ८ कारणों 
से, आ्राठ मद के स्थानों से, नो ब्रह्यचय की गुप्तियों से -£ उनका सम्यक 
पालन न करने से, दशविच कसम आदि 
विराधना सलें--- 

ग्यारह . उपासक ८ श्रावक की प्रतिमा प्रतिज्ञाओं से - अर्थात्‌ 
उनकी अ्रश्नद्धा तथा विपरीत प्ररूपणा से, बारह भिक्ष की प्रतिमाश्ों 
से-उनकी श्रद्धा प्ररूपणा तथा आखसेवना अच्छी तरह न करने से, तरह 

/'क्रिया के स्थानों से अर्थात्‌ क्रियाओं के, करने से, चौद॒ह जीचों के 

समह से अर्थात्‌ उनकी हिंस! से, पंदरद परमाधामिकों से अर्थात्‌ उन 
जैसा भाव या आचरण करने से, सून्रकृताज्ञ सत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के. 
गाथा अध्ययनन्सहित सोलह अ्रध्ययनों से घर्थात्‌ तदलुसार आचरण न _ 
करने से, सत्तरह प्रकार फे अर्संयम से रहने से, अद्वारद् प्रकार के 
अद्रक्मचये में चतने से, ज्ञातासूत्र के उन्नीस अध्ययनों से अर्थात्‌ तदलु 
सार संयम में न रहने से, बीस असमाधि के स्थानों से,---- 

इक्कीस शवों से, बाइईस परीपहों से अर्थात्‌ डनको सहन न ' करने 
से, सत्र कृताज्ष-सूत्र के लेडिस अध्ययनों से अर्थात्‌ चद्चुसार आचरण 
न करने से, चौबीस देवों से अर्थात्‌ उनकी अवहेल्लना करने से. पाँच 
महाव्॒तों की पच्चीस मावनाओ' से अर्थात्‌ डनका आचरण न करने से 

*$ दशा श्लुतस्कन्ध, चृहत्कल्प और उयवहार-उक्र सूत्रत्रयी के छब्वीस 

डद्देशनकालों' से अर्थाव्‌ तद्ुझन आचरण न करने से, 


सत्ताइस साए 
गुणो' से अर्थात्‌ उनको पूर्णतः घारण न करने से, आचार प्रकत्प- आजा: 


अमणश-धचर्स की 


श्र्६ अश्रमण-सूप 

रांग तथा निशीध सूज के अट्टाइस अध्ययनों से अर्थात्‌ तदुलुसार आचरणा 

ने करने से, उनतीस पाप श्रुद॒ के प्रसगो से अर्थात मत्र धादि पाप- 

श्रुतों का प्रयोग करने से, महामोहनीय कम के तीस स्थानों से-- 
सिद्दो क इफत्तीस आदि गुण्सों से अथाव डनकी उचित धरद्धा तथा 

प्रर्पणा न करने से, बत्तीस योग स ग्रहों से अर्थात उनका झयाचरणया न 

करने से, तेतीस भाशातनादो से [ जो कोई झअतिचार लगा हो उससे 


प्रतिकमएणा करता हूँ---उसका मिच्छुएमि दुकड़ दता हैं रद 
[ कौन-सी तेतीस आशातनाओ से १ ] अरिद्द त, आचाये, 


डपाष्याय, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, दव, ददी, इृदल्लोक, पर- 
लोक, केवज्लि-प्रस्पपरेत धमे, दब मजुप्य असुरो सहित समप्र क्ञोक, 
समह्त प्राण -. विकल क्रय, भूत -घनस्पति, जीव ू पश्चेरिदय, सत्वे८ 
एविदी काय आदि चार स्पावर, तथेव छाल, शुत रू शास्त्र, श्रृत- 
देबता, वाचताचाये--इन सबकी झ्रगशाततां से-- 

तथा आरमों का अम्यास करते एव कराते हुए व्यादिप्ठ ८ सूत्र 
के पाणे को या सूत्र के अहरो को उल्दर-पुक्तट आगे पीछे फिया हो, 
व्यप्यान्रे दित * शूस्य सन से कई बार पदुता ही रहा हो, अथवा अस्य 
सूत्रो' के पुकाथेक, वि? सूलत भिश्न-भिनश्न प्राठ अन्य सूनों में मित्षा 
दिए हो, होनाचर ८ अत्र घोड़ ठिए शो , अध्यक्तर < अत्नर चदुा दिए 
डो, पद हीन «* च्रक्तर समूदास्मक पद घोड़ दिए हों, विनय हीने ८ 
शाघ्र एवं शाख्राभ्यापक का समुचित विनय न कियो हो, घोए ही ने ८ 
डदात्तादि खरे से रहित पद्म हो, योगहीन- छपधानादि तपो- 
विशेष के विना अधथदा उपयोग के विनर पढ़ा दो, सुष्ठुदृत्त ८ शधिव 
ग्रददश करने की बोस्यता न रखने वाले रिप्य को भी अधिक पाठ दिया 
हो, दुष्दु #तीड्डिव- वाचनाचाय के द्वारा दिपु हुए भागम पाठ को 
दुष्ट भाद से गहरा किया हो, अडाले स्वाध्यायरकालिक इत्कोजिक 
सूत्रों को उनके निविद छाल में पद्म हो, कातेडप्याब्याय «७ विद्वित 
काल में सूपो फोन पढ़ा हो, अस्वाष्यादिके स्वाध्यादित रू अस्या- 
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याय की स्थिति में स्वाध्याय किया हो; स्वाध्याय्रिकेःस्वाध्यायित ८ 
वाध्याय की स्थिति में स्वाध्याय न किया हो--उक्र प्रकार से श्रुत्त ज्ञान 
हो चौदह आशातनाओं से, सब मिला कर तेतीस आशातनाओ'" से 
जो भी अतियार लगा हो उसका दुष्कृत पाप मेरे लिए मिथ्या हो । 
विवेचन 
प्रस्तुत-सूत्र बहुत ही सक्षित भापा में, गंमीर अर्थों की सूचना 
देता है। भय से लेकर आशातना तक के वोल कुछ उपादेय हैं, कुछ 
ज्ञेय हैं, कुछ हेय हैं। यदि इसी प्रकार हेय, ज्ञेय, उपादेय पर दृष्टि 
रखकर जौवन की साधना पथ पर प्रगतिशील बनाया जाय तो अवश्य 
ही उत्तराध्ययन-सूत्र के अमर शब्दों में वह संसार के वन्धन में नहीं रह 
सकता । से न अच्छुद मडले |? 
इसके विपरीत आचरण करने से अर्थात्‌ हेय को उपादेय, उपादिय 
देय और शेय को शअ्रशेय रूप समझने से एें 'तदनुकूल प्रद्नत्ति 
करने से अवश्य ही आत्मा कर्मा बन्‍्धनों में बैंघ जाता है। ऊँचे से 
ऊँचा साधक भी राग-द्वप की मलिनता के चक्कर में आकर पतित 
हुए बिना नहीं रह सकता | प्रस्तुत सत्र में इसी विपरीत श्रद्धा, मरूपणा 
तथा आचरण की आलोचना एबं प्रतिक्रमण करने का विधान है 
सात सयस्थान 
( १ ) इहलोकभय--अपनी ही जाति के प्राणी से डरना, इहलोक- 
भय है। जैसे मनुष्य का मनुष्य से, तिर्थचका तिर्येच से डरना । 
( २ ) परक्नोकनय--दूसरी जाति वाल्ते प्राणी से डरना, परलोक 
भय है । जैसे मनुष्य का देव से या तिर्येच आदि से डरना । 
( ३) आादानसय--अपनी वस्तु की रक्षा के लिए चोर आदि से 
“४ डस्‍न 


(४) अकस्मादुभय--किसी बाह्य निर्मित के बिना अपने श्राप 
ही सशंक होकर रात्रि आदि में झ्रचानक टरने लगना । 


श्द्द श्रमश सूत हे 


(३ ) झाजीवनय--दुर्मिक्ष आदि में जीवनयाता के. लिए 
मोनन झ्राठि की अप्रात्ति के दुपिकज्स से टसना । 

( ६ ) मरणामय--झत्यु से डरा | 

( ७ ) अ्ररलोकमय--अ्रपप्श वी आशजा से टरना! 

उक्त सात मय समयायागस्सूत्र के अनुसार है । 

मय मोदनीय कम के उदय से झोने वाले श्रात्मा के उद्वेगरूप 
परिणाम विशेष को मय कहते हैं। उसके उपयुक्त सात स्थान-न्वारण 
हैं [साधु को कसी भी भय के आगे अपने आपको नहीं मुखझणा 
चाहिए, | निर्भय होने का श्रर्थ है--न स्वर्य मवभीत होना शऔरे 
फिसी दूसरे को सबभीत करना ४ मय के द्वारा संयम जीवन दूवित 
होता है, तदर्थ मय का प्रनिक्मण क्या जाता है। 
आठ मद स्थान* 

( १ ) जाठविमद--ऊँची और ओे्ठ जाति का अभिमान ! 

( ३ ) कुक्षमद--ऊँचे उुल बा श्रभिमान। 

( ३ ) बगलमदु--याने एल का घमरड करना । 











३ 'स्पान! शब्द का श्र देतु अर्थात्‌ कारण किया है। शत” जाति, 
कुल आदि जो आठ मद के कारण है, में उनता प्रतिकमण करता 
हूँ । श्रमयदेग समयायाग यूत की टीम में स्थान शब्द का श्र आय 
अर्थात्‌ श्राधार--तारण करते हैं 'भदृस्य-अभिमानस्प स्थानोनि-- 
आंध्रयाः मद्स्थानानि जत्यादीनि ।--समयापाग जृत्ति | 

आाये जिनदास स्थान का श्र्थ पर्याय अर्थात्‌ भेः करते हू 
#म्रदों नाम मानोदुयादात्मोकपपरियासः । स्थानानि--तश्पैद पर्योदा 
मेदृता । *“तानि च भट्टी-घातिमद, कुक्षमदू, चलमदू“*प० 

>>अआपरपक चूरि 

आचये जिनदात के उक्त श्मिगर यों इरिमद्र आर श्रमरदेय 

भी खीर फरते ६ ॥ 
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बह 
हत। 
/७ब) 


( ४) रूपमद-अने रूप, सीन्‍्दर्थ का गने करना । 
( £ ) तपसदू--उग्र तपस्थी द्वोने का अभिमान । 
(६) श्रुतमद--शाम्राम्यास का अर्थात्‌ पगिडत होने का अभिमान ।, 


( ७ ) लाभमसद--अभीर वस्तु के मिल जानें पर अपने लाभ 
का अद्दंकार | 


(८) ऐश्वयेसद--अपने ऐशर्य अर्थात्‌ प्रभुत्व का अ्कार | 


ये ग्राठ्मटः समवायांग-सन्न के उल्लेखानुसार हैँ। 


मान मोहनीय कमी के उदय से जन्य ये आठों ही मंद सर्वथा 


त्याज्य हैं| यदि कभी प्रमादवश श्राठों मंदों में सें विसी भी मद का 
आसेवन कर लिया गया दो तो तदर्थ- हादिक प्रतिक्रमश करना: 
उच्िित हैं। 

नी 4 चूे ा 
नी प्रह्मयये-गुप्ति 


है 


(१ ) विविक्र-बसति-सेवंन--ख्री, पशु और नपु सकी से युक्त स्थान 
में न ठहरे 


( २) स्त्री कथा परिह।र--ज्लियों की कथा-वार्ता, सौन्दर्य आदि की 
चलो न करे | 


( ३ ) निपयालुपवेशन--स्री के साथ एक आसन पर न चैठे,. 
उसके उठ जाने पर भी एक मुहूर्त तक उस आसन पर न बैंठे 

( ४ ) खी-अंगोपगादशन---म्त्रियों के सनोदर अंग उपांग न देखे | 
यदि कभी अकस्मात्‌ दृष्टि पड़ जाय तो सहसा दृला ले, फिर उसका 
ध्यान न करे | हि 

(५ ) कुच्यान्तर-यावद्श्रवणादि-वर्जेज--दीवार आदि की आड़ 
से ख्री के शब्द, गीत, रूप आदि न सुने ओर न देखे । 

(६ ) पु सोगाहत्मर ए---पहले भोगे हुएए भोगों का स्मरण न करें|. 

(७) प्रशीव भोजन-स्याग ---विकारोलादक गरिठ भोजन न करे | 

(८) अतिमात्रभोजन-्याग--हूम्वा-सूचा भोजन भी: अधिक 

2. | 


१3० अमगनयप्र 
करे। बाधा पेट श्रत से भरे, आये में से दो माग पानी थे विए और 
एक भाग द्वगा के लिए छोड़ दे 

(६ ) पिम्प-परिवर्शन--अरने शरीर वी शिमूंग न्‍ू सजायठ 
न करे १ 

ब्रह्म का ब्र्थ परमात्मा! है। आत्मा यो परमात्मा बनाने के लिए. 
जो चर्या व गमन शिय्रा जाता है, उसरा सास ब्र्मच्य है। शारीरिक 
और श्राष्यात्मिज सभी शक्तियों का ग्राधार अष्षचर्य दै। ब्रदाचयं पी 
गन्ना फे लिए नी यति' आरायरयक हैं, थे नो दी गुतिपई बाय हैं। स्ियों 
फो ब्रश्नचये पी रक्षा के लिए. उपयुक्त चयन भें स्री के स्पान मे पुरा 
ममता चाहिए । 

यदि साधना फ्रते हुए कहीं भी प्रमादयश नी गुत्तियों की श्रति* 
क्रमण किया छो, अधात्‌ प्रतिपिद्व कायो का आचरण किया दो तो उसका 
प्रस्तुत सूत़ के दारा प्रतिकमण किया जाता दै। 


२ यद गुलिवों का बण न, उत्तराष्ययन-यज़ वे १६ ये अध्ययन के 
अनुसार किया गया है। परन्तु समयायाग यूत्ध में गुस्तियों का उल्लेर 
अन्य रूप में रिया दे। कडोँ क्या मेई है, यहाँ सु छेत में बताया जाता है 

समयायाग सूत में तीसरी गुप्ति, स्लियों के समुदाय के साथ निकट 
खाक सस्ता है। हो इयीए यणाई सेवित्ता मबई, ११ 

समगयाग सूत्र में भशीतरस भोजन त्याग और श्ति भोजन लाग 
गुति बी स व्या त्मश' पाँचवी तथा छूटी है। पृर्॑मोग स्मरण वा 
त्याग तथा शब्द रूयानुततिता श्रादि का त्राग सातवे' और आठपे' 
नगर पर है। 

सम्रयायाग सत्र में, नौीं गुत्ति के स्यरूय, सासारिक सुख्योपभोग की 
श्रार्भाक्त का ह्याग दे यद पिमूषानुपादिता से अधिक ब्यापक है। किसी 
भी प्रकार के सुखोपमोग वी कामना अव्रक्चय दै। "नो साया-सोरण- 
लैछेयदे या वि मरइ ४ (३ ७ समरायाग सूद मयम समगायर। 
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दृश भ्रमण धर्म 
(१ ) क्ान्ति >क्रीोव न करना । 
(३२) मादव « मुवु भाव रखना, जाति कुल आदि का अदंकार 
न करना । 
(३ ) आज < ऋजुभाव-सरलता रखना, माया न करना । 
(४) मुक्ति >निर्लोभता रखना, लोभ न करना । 
(६४ ) तप--झनशन आदि बारह प्रकार का तमश्वरण करना | 
(६ ) संयम 5 हिसा आदि आश्चयों का निरोध करना | 
(७ ) सत्य + सत्य भाषण करना, मूठ न बोलना । 
(८) शौच संयम में दूषणु न लगाना, संयम के प्रति निरुपलेयता- 
पविन्नता रखना । 
(६ ६ ) आर्किचन्य + परिग्रह न रखना । 
( १० ) ब्रह्मचयें >व्रह्मचर्य का पालन करना | 
यह दशविध अ्रमण धर्मा, आचार्य हरिमद्र के द्वारा उद्धृत शचीन 
संग्रहणी गाथा के अनुसार है--- 


खंती य मसहृवज्जव, 

मुत्ती तव संजमे य वोडव्वे । 
सच्च॑ सो आककिचण च, 

'बंभं च जइ - धम्मो ॥ 


समवायांग सूत्र का उल्लेख इस प्रकार है-खंती, सुत्ती, अजचे 
नदवे, ज्ाधवे, सच्चे, संजसे, तवे, चयाए, बंभचेरवासे ॥ 


स्थानांग 
सूत्र म॑ भी ऐसा ही मूल पाठ है । 
आचार्य हरिमद्र ने 'घन्ये स्वेव' वृदम्तिः कहकर दशविश् श्रमण-घा 
च्च 


के लिए. एक और पआचीन गाथा मतान्तर के स्थ में उद्घत मी है-... 


4०३ 
5 अल 


हे 


इज्र अ्रमणु-सूत्र 
खंती मत्ती अज्जव, 
मदव तह लाघये तथ्े चेड; 
संजम चियाग४किंचण, 
बोदब्ये. बंमचेरे य। 


आचार्य हरिमद्र लाघय का अप्रतियद्वता-अनासक्तता श्र त्याग 
का सथमी साधकों को वस्घादि का ढान, ऐसा अर्थ करते हैं। 
'लाधब-अप्रतिबद्धता, स्याग*-सयतेभ्यो घख्ादिदानम्‌॥ आयश्वक 
शिप्यद्िता थीका । 

आचाये श्रभयदेय, समयायाग़ यूद की शी में लाबय का श्र्थ 
द्रव्य से अल्य उपधि रखना और भाव से गौंख का त्याग करना, फ्रते 
हू--'क्ञाघव' द्रज्यतो5छ्पोंपधिता, भावतो गौरद-स्यागः 0 

श्री अभयदेव ने 'चियाए!-ववाग? का अर्थ सर प्रकार के झ्राधर्गी! 
का ल्ाग अथवा साधुओं को दान करना, क्या है। '्यागः से ० 
सड़ानां, संविग्न मनोज्ञसाथुदानं वा ॥ 

स्थानांय सूत्र के दशम स्थान मे दशविध अमण धर्म वी ब्याख्या 
करते हुए, श्री अ्मयदेव ने 'चियाए? का केंपल सामान्यतः दान अर्थ दी 
किया दे 'चियाएति र्यागो दानथर्मों इति /! 

आचार्य जिनदास, आवश्यक चूणि मे अम्रण धर्मा का डल्लेस 
इस प्रकार करते हँ-/डत्तमा खमा, मइ॒व', अजब , मुत्ती, सोये, सच्चो, 
संजमो, तो, अर्फिचणच्णं, बंभचेरमिति / आचार्य ने क्षमा से पृ 
उत्तम शब्द का प्रयोग बहुत सुन्दर क्या दहै। उसका सम्सन्ध प्रत्येक 
धर्म से है, जैसे उत्तम छमा, उत्तम मादव, उत्तम श्रार्जव आदि। चमा 
आदि धर्मा तभी हो सउते हैं, जब कि वे उत्तम हों, शुद्धभाय से किए. 
गए हों, उनमे किसी प्रकार से प्रवचना का सावन हों। आचार्य श्री 


उमास्वाति मी तस्थार्थ सत्र में क्षमा आदि से पूर्व उत्तम विशेषण का 
ज्हलेग्स क्स्ते हैं । 


भयादि-यत्र श्ज्टे 


आचार्य जिनदास शाोच का श्र्थ बर्मोपकरण में भी अ्रनासक्त 
भावना? करते हैं । 'सोय॑ अलुद्धा धम्मीचगरणेसु वि / अरकिंचनत्व का 
अर्थ, अपने देहादि में भी निःस'गता रखना, किया है । 'नत्यि जर्स 
किंचण” सो अ्रकरिंचणोे, ठस्स भावों आक्किचणियं ।'“सदेहादिसु थि 
- निस्संगेण भवितद्व' ।? आवश्यक चूणि' 


दर्शाविधर श्रमणु घर्मा भ॑ मूल ओर उत्तर दोनों ही श्रमण-गुणों का 
समावेश हो जाता है। संयम >प्राशतिगत विरति, सत्य -मृपायाद 
विरति, अकिचनत्व --अदत्ताठान और परिग्रह से बिरति, ब्रद्ाच्ये न 
मैथुन से विरति | ये पंचमहाात्रत रूप मूल गुण ह। क्षमा, मार्दव, 
आर्जव, शौच, और तप-ये सब उत्तर गुण हैं । 
आध्यात्मिक साधना में अदर्निश श्रम करने वाले सर्वत्रिग्त साधक 
को श्रमण कंहते हैं। भ्रमण के धर्म श्रमण-धर्म कहलाते हैं । उक्त 
«६. शवि८ मुनिधर्मों की उचित श्रद्धा, प्रसूषणा तथा आसेवना न की हो 
” तो तनन्य दोपों का प्रतिक्रमण किया जाता है । 
ग्यारह उपासक प्रतिमा | 


(१) दुशन प्रतिमा--क्रिसी भी प्रकार का राजामियोग आदि आ्रगार 
न रखकर शुद्ध, निरतिचार, विधिपूर्बक सम्यगदर्शन का पालन करना | यह्‌ 
भतिमा घतरदित दर्शन श्रावक की होती है। इसमें मिथ्यात्व रूप कदा: 
अ्रहद का त्याग मुख्य द | 'सम्यगूद रोनस्य शझह्ादिशल्यरहित स्य अशुषतादि- 
गुगुपिकलस्य योज्म्युपगसः । सा प्रतिमा प्रथमेति !! अभयदेव, समवा- 
याँस बुचि । इस प्रतिमा का आराधन एक मास तक किया जाता है। 

(३) घत प्रत्तिमा--अती श्रावक्र सम्बकत्व लाभ के बाद ब्ततों वी 
साथना करता है| पॉच अशुज़त आदि जतों की प्रतिशाओं को ३ 


४ ३ अच्छी 
तरह निभाता है, किन्तु सामाय्रिक का यथासमय, सम्पक्‌ पालन नहीं क्‌ 
प्रवा । यह प्रतिमा दो मास की होती है । ६ 


(३) सासायिक प्रतिसा--इस प्रतिमा 5 और, सतत" 


श्ख्ड धमण यूप 


साम्रावित अत की एधधना निरतिचार कान बरने लगता है, सममार 
इृढ हो जाता है। सिस्तु पर्ृ॑दिनों में पीपधमत था सम्पश पालन नहीं 
सर पाता | दद प्रतिमा तीन मास पी होती है। 

(२ पौषण प्तिमा--प्रउमी, चवईशी, ग्रमायम्या थोर पूर्सिप्ता 
आदि प॑ दिन में आ्राइर, शरीर स स्कार, श्रगदाचर्य, और ब्यागर भा 
ध्याग इस प्रकार चतुर्शिध स्यागरूर बति पूर्ण पौषय मत का पालन 
करना, पौषध प्रतिमा है। यह प्रतिमा चार मास की होती है। 

(१) नियम ध्रतिमा--उपर्युक्त सभी मर्तो का मली माँति पाचन 
फरते हुए प्रछुत प्रतिमा में निम्तोत णते विशेष रूप से घारण करनी 
होती ईहैं--ब३ स्नान नहीं करता, रात्रि में चागें झ्राइर का त्याग करता 
है। दिन में भी प्रशाशमोजी होता हे | घोती थी लॉग नहीं देता दिन में 
ब्रक्मचारी रहता है, रात्रि में मैथुन की मर्याश करता दै। पौषध ऐने 
पर रापि मैथुन का स्वाग और यत्रि मे कायोउसर्ग फरना द्वोता है। यह / 
प्रतिमा कम से कस एक दिन, दो दिन आदि और श्रधिक से शषिक 
पॉँच मास तफ्‌ द्वोती दे । 

(६ ब्रक्नचपें प्रतिमा- बह्मचर्य का यूर्य पालन करना। इस शर्तमा 
बी काल मर्यादा जपतय एक रात्रि वी और उत्डए छुइ मास वी है । 

(०) सचित्त त्थाग अ्रतिमा-सवित्त आद्वार का सर्वथा त्याग 
करना । यह प्रतिमा जपस्य एक राति थी शरीर उत्द४ काल मान से स्वत 
मास थी होती है। 

(८) आरम्भ त्याग प्रतिमा--इस प्रतिमा में स्तय आरम्म नहीं 
फरदा, छ काय के छीगो वी दया पालता है। इसकी काल मर्यादा 
जपन्य एक, दो, तीन दिन और उत्द|ट श्राठ मास होती है। 

(३) भरेष्य त्याग प्रतिमा--इस प्रतिमा में दूसरा के द्वाय आख्म 
करने का भी त्याग होता है। वह स्वथ आरम्भ नहीं करता, न दूसरों से 
कराता है, किस श्नुमोदन का उसे त्याग नहीं होता | इस प्रतिमा का 

० जपन्‍प काल एव, के, तीन दिम है। श्र उत्द४ काच नौ मास ई । 


भयादिन्सूत्र १७५. 


(१०) डद्िष्ट भक्त त्याग प्रतिमा--इस प्रतिमा में उछ्िं भक्त का 

भी त्याग होता है। अर्थात्‌ श्रपने निमित्त बनाया गया मोजन भी ग्रहण 

नहीं किया जाता । उत्तरे से सर्वथा शिरो मुएडन करना होता है, या 

शिखामात्र रखनी होती है । किसी ग्रह-सम्बन्धी विषयों के पूछे जाने पर 

यदि जानता है तो जानता हैँ ओर यदि नहीं जानता है तो नहीं जानता 

हूँ--इतना मात्र कहे । यह प्रतिमा जघन्य एक रात्रि की, उत्कृष्ट दश' 
मास दी होती है १ - 

(११) अश्रसणुभूत प्रतिमा--इस प्रतिमा में' आवक अ्रमण तो नहीं 
क्रिन्तु भ्रमण भूत >मुनिसदश हो जाता है | साधु के समान वेप बनाकर 
ओर साधु के योग्य ही भासडोपकरण धारण करके विचस्ता दे । शक्ति 
हो तो लुश्वन करता है, अन्यथा उस्तरे से शिरोमुएडन कराता है। साधु 
के समान ही निर्दोष गोचरी करके भिक्तावृत्ति से जीवन यात्रा चलाता हे। 
इसका कालमान जघन्य एक रात्रि अर्थात्‌ एक दिन रात ओर उत्झाष 

' ग्यारह मास होता है । 

प्रतिमाओं के कालमान के सम्बन्ध में कुछ मतभेद हैँ । आगमों के 
शकाकार कुछ आचार्य कहते हैँ कि सब्र प्रतिमाओं का जघन्यकाल एक, 
दो, तीन आदि का होता है श्रोर उत्कृष्ट काल क्रमशः एक मास, दो मास 
यावत््‌ ग्यारहवीं प्रतिमा का ग्यारह मास होता है। उत्तराध्ययन सज्ञ की 
टीका में' भावविजवजी लिखते हैं---इह या प्रतिमा यावत्‌:संख्या 
स्थात सा उतकपततस्तावन्मा समाना यावदेकाटशी एकादशसास प्रमाणा। 
जघन्यतस्तु सर्चा श्रपि एकाहादिमानाः स्यथुः ॥? उत्तराध्ययन ३१ | ११ | 

दशाश्र्‌ त स्कत्ध सू्न में ग्यारह प्रतिमाओं का विस्तार से वर्णन है| 
परन्तु वहों पहली चार प्रतिमाओं के काल का उल्लेख नहीं है। 
हुए पॉचर्दी से ग्यासट्दी प्रतिणा तक के काल का उस्लेस्त बही है, जो 
हमने ऊपर लिखा है। अर्थात्‌ जघन्व एक, दो, तीन दिन आदि और 
उत्कृष्ट क्रमशः पाँच, छुद, सात यावत्‌ ग्यारह मास। परन्तु आचार्य # 

आव्मायमजी मद्दारन अपनी दशाश्र,त स्कन्थ की टीका में वही उक्तेत 
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जद 


4१७६ अमयण सह 


करते हैं, जो दमने थतिमाओ मे वर्शन ये कालमान के सम्तत्व में 
चिला है। अर्थात्‌ एक मास से लेकर यावत्‌ ग्वारदवीं प्रतिमा के ग्यारह 
मास । पस्तु इस मासजूद्धि में वे पुर्व दी प्रतिमाओ के काल को मिलाने 
का उल्लेल करते हैं! वैसे वे प्रव्येक प्रतिमा प्र काल एक मास ही 
मानते हैं। उनड़े क्थनानुमार, जैसा कि वे दूमरी प्रतिमा के वर्णन में 
लिसते हं,--'इस प्रतिमा के लिए दो मास समय अर्थात्‌ एक मास 
पहली प्रतिमा! का चौर एक समाप्त इस प्रतिमा का नि्धोरितत किया है |? 
सत्र प्रतिमाआा का काल ग्यारह मास ही होना (चाहिए । पल्तु “आचार्य 
ओ उसस द्वार मे सर प्रतिमाओ का पूर्णश्ल साढे पाँच घर्षा लिपते 
है।यह योड़ मे भूत कैसे हुई १ पूर्गरर का उिशेध संगति चाहता है । 

घ्रतिमाधारक भायर, प्रतिमा वी पूर्ति के बाद संयम ग्रदण कर 
लेता है । यदि इसी त्रीय में मृत्यु हो जाय तो स्वर्गरोदी बनता है। 
+तत्प्रतिपत्ते इनस्तरमे झा द्नि्दिनेः संयम प्रतिपश्या जोवितक्षयाद था! 


भपतररिजय, उत्तयध्ययन दृत्ति २२ । ११ व ४ 


परत यइ नियमेन संयम अदण करने शा मत बुल आचायों को 
अभीर नहीं है। कार्तिक सेठ ने मो यार प्रतिमा अहण की थी, फेशा 
डल्लेख भी मिलता है । 

पू( पूर्व प्रविमाओो बी चर्या उच्रोचर ध्र्थात्‌ आगे वो पतिमाओं 
में मी चातू रवीहे। देगिए, भारगिजय जो क्या लिखते हैं. ? 
+प्रधमोकत व धनुष्ठानमग्रेदवायों सब कार्य यायदेकादुरयां पूर्व प्रतिमा 
दुशोज्मपि ७ उचगष्यपन रे१। ११ 

उपर का अर्थ भापक्ष शेग़ है) और प्रतिमा का अरब 
प्रतिश > भ्रमिग्रद है. उपासक वी प्रतिमा, उग्र प्रतिमा वहलाती है [ 

स्पारइ उगसक प्रतिमाथो का साधु के लिए आतेचार यह है हि ) 


इस पर भद्दा से कर्ता, अपटा इनकी विगत प्ररपणा करना इसी 
धक्षदा एवं विष्सीा प्रुयणा का यतय ध्रतितमय है । 


ह्‌ 


सयवाब्सित 


लि 
(6 
ध्छ 


बारह भिन्ु-प्रतिमा 
(१) प्रथम प्रतिमाधारी मिन्षु को एक दि अन्न री ओर एक दक्ति 
पानी वी लेना फल्पता है। साथु के पान सी दाता ढाग दिए जाने वाले 
अन्न ओर जल की धारा जब तक अ्रखगट बनी रहे, उसका नाम दत्ति 
है । धारा खण्डित होने पर दत्ति की समाप्ति हो जाती है। जहाँ एक 
व्यक्ति के लिए. भोजन बना हो वहीं से लेना चाहिए. किन्तु जहाँ दो 
तीन आदि अधिक व्यक्तियों के लिए भोजन बना दो, वहां से नहीं लेना | 
इसका समय एक महीना है। 
(२-७) दूसरी प्रतिमा भी एक मास की ह। दो दत्ति आहार की 
१ ठसि पानी की लेनी । इसी प्रकार तीमरी, चाथी, पॉचियीं, 


छूटी आर 
सातवीं प्रतिमाश्रों मा क्रमशश तीन, चार, पॉच, छुट्ट आर सात;दत्ति अन्न 
की और उतनी 


प्रानी को ग्रहण की जाती हैं। प्रत्यक प्रतिमा का 
समय एकएक मास है। केबल दत्तिया को इद्धि के कारण ही 
* थे क्रमशः दविमासिकी, त्रिमासकी चतुर्मासिकी, प्रमासवी, परमासिकी 
आर सप्तमासिकी कहलाती है | 
(८) बह आठवीं प्रतिमा सत्रजि न सात दिन रात की होती है । 
इसमें एकान्तर चॉविहार उपवास करना होता है। गॉँव के बाहर उत्ता- 
नासन ( आकाश की ओर मुँह करके सीवा लेटना ), पार्श्वासन [ ए. 
करवट से लेटना ) अथवा निपश्मासन ( पैरों को चराचर करके बैठना ) 
से ध्यान लगाना चाहिए। उपसरग आए तो शान्त चित्त से सहन 
करना चाहिए, । 
(६ ) यद प्रतिमा भी सप्तरत्रि की होती है। इसमें चोविद्ार चेले 
चले पारणा किया जाता है। गाँव के बाहर एकास्त स्थान में दश्डासन 
लग्ुडासन अथवा उत्कठुकासन से ध्यान किया जाता है | 


ला 


.. (१० ) यह भी सत्तरात्रि की होती है। इसमें चौबिह्ार तेज तेले 
पारण किया जाता है। गोंव के बाहर गोदोहनासन, बीसासन झथुवा 
आम्रकुब्जासन स ध्यान किया जाता दे । 


भवादि-संत श्ण्छ्‌ 

( ५) झनये क्रिया--बिना किसी प्रयोजन के किया दानेवाला पर 
कर्म अनर्थ फ्रिया कदलाता है । व्यर्थ ही किसी को संताना, पीड़ा देना | 

( ३ ) हिंसा क्रिया--असुक व्यक्ति मुझे अथवा मेरे स्नेटियों वा 
कष्ट ऐेता दे, देगा, अथवा दिख्म है--वह सेच कर किसी प्रागी को 
दिसा करना, हिंसा क्रिया है 

(४ ) अकस्मात्‌ क्रिया--शीमतावश बिना जाने हो 
पाप, अकस्मात्‌ क्रय कहलाता है। शणादि से अन्य की 
हुए, अनानक ही अन्य किसी की दृत्या हो जाना । 

(५ )दृष्टि चिपर्यास क्रिया--मतिसश्रम से होने बाला पाप । चौराद्ि 
के भ्रम भें साधारण अनपराथी पुरुष को दण्ड दे देना 4 

(६ ) झूपा क्रिया--कूठट ओलना॥ 

( ७ ) अदचादान क्रिया--चोरी करना १ 

( ये ) अध्यात्म क्रिया--वाह्य निमित्त के यिना सन्‌ में होने 
: बाला शोक आदि का हुर्भाव। 


चाला 
नी करते 


(६ ) मान क्रिया--अपनी प्रशेसा करना, घमणंड करना॥ 

( १० ) मिन्न क्रिया--प्रियजनों की कठोर दण्ड देना । 

(११ ) साया क्रिया--दम्भ करना 4 

५१२) लोस फ्रिया--लोभ करना १ 

( १३ ) हर्यापश्िकी क्रिया--अ्रमममत्त विवेकी संयसी को गमना- 
शमन से लगने वाली क्रिया ॥ 
चीद्ह भूतग्राम ८ जीवसमू ह्‌ 


सूुद्रम एकेन्द्रिय, बादर एकेखिय, हीन्द्रिय, त्रीद्धिय, चतुरिन्द्रिय 
असकज्ञी पश्च न्द्रिय ओर स्जी पश्ेन्द्रिय। इन सातों के पर्यात आर 
अपयात--कुल चो दते है। इनकी वियधना करना, किसी भी 
पकार की पीझ देना, अतिचार है 4 
कुछ आाचाय भूतग्राम से चोदर गुण स्थानवर्ती जीव समूह का उन्नेख 
करते ह4 देसिए-आवश्यक चूरि तथा हरिमद्र छत आवश्यक ला | 





श्रमग्प यूज 


पंद्रह परमाधार्मिफ 

(१) श्रम्य (३२) अमरीर (३) श्याम (४) शयल (५) 
रद्र (६ ) उपरीद (3 ) काल (८) मदमराल (६ ) असियत्र (१०) 
घनुः (११२) कुम्म (२२) बाछुतर (१३) चै।्ण (१४) सर्ार (१४) 
मदापरोष | ये परम श्रधासिं क, पागचारी, तर एं निदेय श्रस॒ुर जाति के 
देगा हैं। नारीय जीएों को व्यर्थ दी, फेपल मनोयिनोद फे लिए. यातना 
देते हैं। जिम सक्विए रूप परिणामों से परमाधामिकाव होता है, उसमें 
प्रवृत्ति करना अ्रतिचार है) उन अ्रतिचार्गे का प्रतिकमण सहाँ अमीर 
है। 'पृत्प जेईि परमाधम्मयत्तणा भवति तसेसु दाणेसु ज घहितेता 

नाशिनदास महत्तर । 

गाया पोडशऊक 

( १) स्वसमय पर समय (२) बैदालीर (३) ठपसर्ग परिशा 
(४ ) ख््री परिशा ( ५. ) नरक उियक्ति ( ६ ) वीर स्तुति (७) कुशील 





३--गाथा पोदशक का अ्रभिष्नय यह है कि गाथा नामत सोलइयाँ 
अध्ययन दै मिनका, थे सूतकृतांगयूज़ के प्रथम श्रुतम्कन्ध के सोजह 
अध्ययन । आचार्य श्रमयदेव सप्रयायांग सूत्र वी टौस में उक्त शब्द 
पर पिपेचन करते हुए. लिएले ह--गायामिधान मध्ययन पोइर्श येपाँ 
ज्ानि गापापोडशकानि ४" श्री भावविजयजी भी उत्तराध्ययनान्तर्गत 
चरण विधि अध्ययन की ब्याग्या में ऐस्प ही अर्थ करते हैं । श्री मिनदास 
मदलर भी आउश्यक चूरणि में लिखते हें--'माहाए सद सोलस 
अज्फयणाः तेसु, सुत्तरदपदमसुवकर्लंघ अन्फयणो सु इत्यये: 
परन्तु आचाय॑ श्री आन्मारामजी उचयध्ययनयूत् से उक्त शब्द वा 
भावार्थ लिखते हैं कि “गाथा नामक सोलव अध्ययनमें ।'---उत्तराव्ययन 
३१) १३) मालूम होता है आच्ा्य॑जी ने शब्दयत बह्वचन पर 


ध्यान नहीं दिया दे, फलत+ उन्हें अहुवीदे समास या च्वान 
_ नहीं रदा। 


भवादिसूत्र श्दर 


अरिभांपा (८) बी (६) धर्मा (१०) समाधि (११) मार्ग (१२) 
समवसरण (१३) याथातथ्य (१४) ग्रन्थ (१५) आदानीय (१६) गाथा । 
ये सून्नकृतांग सत्र के प्रथम श्र्‌तस्कन्च के गाथा प्रोडशक सोलह 
अध्ययन हूँ 4 अध्ययनोक्त श्राचारविचार का मलीमाँति पालन न करना, 
अतिचार है | 
सतरह असंयम 

( १-६ ) प्थिवीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाब, ओर वनस्पति 
काय तथा हीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिनख्रिय ओर पश्चेन्द्रिय जीवों की दविसा 
करना, कराना, अनुमोदन करना । 

(१०) अजीब असंक्म ८ अजीब होने पर भी जिन वस्तुओं के द्वारा 
असम द्वोता है, उन बहुमूल्य वस्पपात्र आदि का ग्रहण करना अजीत 
अस'यम है । 

'१-.. (३9) प्रेक्षा असंयस ८ जीव-सहित स्थान में उठना, बैठना, सोना 
आदि | 

(१२) उपेज्ञा असंयम « गहस्थ के पाप कर्मो का अनुमोदन करना । 

(१३)अपहृत्य श्रसंयम-अविधि से परठना। इसे परिषानना अस यम 
भी कहते हूँ | 


(१४) प्रमाजना असंयम - बस्तपात्र आदि का प्रमाजन न करना | 
(१४) सनः असंयम -- मन में दुर्भाव रखना । 
(१६) वचन असंयम 5 कुबचन चोलना । 
- (१७) काय असंयम ८ गमनागमनादि में असावधान रहना | 
ये सतरद अस थम समवायांग सत्न में कहे गए हू.। 


अस यम के अन्य भी सत्तरद प्रकार-हँ--हिंसा, असत्य, अस्तेय 


' अन्नक्षचर्य, परिगद, पाँचों इन्द्रियों की उच्छ दुल प्रशत्ति, चार कपाय 
ओर तीन योगों की अशुम ग्रश्त्ति | 


आचाये हरिभद्र ने आवश्यक में अ्रसजमे! के स्थान में 





दरे अमयणयूत्र 


जमेः का उत्लेप किया है। सजमेः का आय संयम है| संयम के 
 गृश्पी कायस'वम आदि सतरद मेद हैं । 
सठारह अन्ह्म चये 
देव सम्मन्धी मोगी का सन, वचन ओर काय से स्पय सेयन करनी 
से से क्रामा, तथा करते हुए को मसला जानना-इस प्रकार नो 
पढ़ वैतिय शरीर सम्मस्धी होते हैं। मनुण्य तथा तिर्यश्न सम्तन्‍्धी 
प्रौदारित मोगा के भी इसी तरह मो मेद समझ लेने चाहिएँ ! कुल 
मलाजर अटारद भेद दोते हैं! 
४ ्‌ [ समझायाग ] 
ताता घर्म कथा के १६ अध्ययन 
(१ ' उस्क्रिम्त श्र्थात्‌ मेपुमार, (२) संघाद ( हे ) गण 
(४ )उर्मा (५ )शैलक (६) तुम्म (७) रोहिणी ( ८) मल्नी 
(६ ) माससदी (१०) चर्दमा ( ११) दायइय (१३) उद्दक 
(६ १३ ) भण्ड्क ( १४ ) ठेतलि ( १५) नस्दी पल (१६ ) गयण 
क्या ( १७ » आउरीर्णर ( १८) सुमुमादारिका ( १६ ) पुण्डरीक । 
उक्त नीम उद्ादस्पों के भायानुसार साधुपर्मा वी खाबना न करना, 
अतिचार दे । 
घीस असमाधि 
(३ ) बू,त जू,त चारित * जहदी जल्दी चलना ) 
(३ ) अप्ररूम्य चारित्व > पिना पूँले राजि आदि मे चलना! 
॥ ह )दुष्प्रश|य चारिव ८ पिन उपयोग के प्रदाज्षत करता । 
(४ ) अतिरिक शब्य सनिकशब ८ अमर्यादित शब्या और आसन 
रखना । 
६ » ) राजिक परामव रू गुदशना का अरमान करता । 
| ६ ) स्थविश्षेषधात ८ स्थविगों का उप्हननस्ग्रक्देलणा कसा ! ४ 
७ ) भूतोपबात-- भूद जीयों का उपहनन ( दिसा ) करना 4 
(८ ) संजरक्ञन र प्रतिक्रण दानी आर यार कूद्ध झोग । 


भयादिन्यत् श्८ 


नस 


( ६ ) दीघे कोप ८ चिर्काल तक अंतच रखना । 
( १० ) एष्ट मासिकत्व --पीठ पीछे निन्‍ठा करना । 
(६११ ) श्रभिदणावभाषण ८ सशंफ होने पर भी निश्चित भाषा 
घेलना । 
( १२ ) नवाधिकरण करण ८ नित्य नए! कलइू परना । 
( १६ ) उपशान्तकल्ह्ोदीरण रू शान्त कल्द को पुनः उत्तेजित 
करना | 
( १४ ) अकालस्वाष्याय <- अकाल में स्वाध्याय करना । 
( १५ ) सरजस्कपाणि-मिन्ञाग्रहण ८ सचित्तग्ज सहित द्वाथ आदि से 
भिन्ना लेना । 
( १६ ) शब्दकरण +-पदर रात बीते विकाल में जोर से बोज़ना | 
( १७ ) मंकाकरण ८ गगनभेदकारी अर्थात्‌ सब में फूट डालने 
वाले वचन बोलना । 
( १८5 कल्नद्व करण आक्रोश आदि रूस कलइ करना । 
(१४६) सू्यप्रमाण भोमित्व +दिन भर कुछ न कुछ जाते-पीते रूना । 
( २० ) एपणाब्समितत्व 5 एपणा समिति का उचित ध्यान ने 
रखना । 
जिस मत्कार्य के करने से चित्त में शान्ति हो, आत्मा ज्ञान, दर्शन 
ओर चारित्रस्प मोक्षमार्ग में अवस्थित रहे, उस समाधि कहते हैं। 
ओर जिस कार्य से चित्त में अप्रशस्त एवं अशान्त भाव हो, शानादि 
मोक्मार्ग से आत्मा श्रट्ट हो उसे असमांधि कद्ेते हैं। उपयुक्त बीस 
कार्यों के आचरण से अपने ओर दूसरे जीवों को अ्समाधि भाव 
उतन्न द्वोता हे, साथक की आत्मा दूषित द्वोती हे, और उसका चारित्र 
र मलिन होता है, अतः इन्हें असमाधि कहा जाता है | 
सि्ताघान समाविः--चेतप्तः स्वास्थ्य, मोशमार्गेंड वस्थितिरित्यथ: | 


न समाधिरसमाजिस्तस्य स्थानानि--आमश्रया भेदाः पर्याय्रा असमाधि 
स्थानानि ७ आचाय॑ हरिमद्र हे 


श्द्ड अ्रमससूत्र 

अममारिन्थाना के आसेपन से जहाँ कही आत्मा संयम भ्रठठ 
हुआ हो, उसज प्रतिक्मण प्रस्तुत पाठ के द्वाग किया जाता दे। 
इकोस शवल्न दोष 

( * ) इस्तकमे+- इस्त मैथुन करना । 

( २ ) मैथुन ८र्तरी स्पर्श आदि मैथुन करना । 

(३ ) रात्रिमोनन रू रात में भोज्न लेना और करना) 

(४ ) आधाकम - साधु के निमिच से यनाया गया भोजन लेना | 

५, ) सागारिक्विए्ड ८ शब्यातर अर्थात्‌ स्थानदाता वी 
आहर लगा। 

(६ ) औद्देशिक-माथु के या याचक्रा के निमित्त उनाथा गया, ब्ीवू 
खरीझ हुआ आदर, आहत र स्थात पर लावर दिया हुआ, शमित्वत्र 
उधार लाया हुआ, थाच्छित 5 छीन कर लाग हुथा आदर लेना। 

(७ ) प्रत्याथ्यान भग न्ब्यास्थार प्रत्याष्यान भँग करना | 

( ८ ) गणपरिदर्तन - छद मास म॑ गण से गणान्तर मे जाना । 

(६ ) डद॒क लेप सै एफ मास म तीत बार नाभि या जमा प्रमाण 
जन मे ध्वेश कर नटो आदि पार करना । 

( १० ) मात स्थान < एक माम मे दीन थार माया स्थान सेकन 
करना । अर्थात्‌ इत श्राराध छुपा लेना । 

( ११ ) राजपरिणइ + याजपिस्ट अहण करना | 

( १२ ) आकुद्या टविंसा ः ज्यनवूम वर द्विंसा करना ! 

( १३ ) आइद्थथा झषा ८जानवूफ कर मूठ घालना । 

(१४ ) चाइद्दपा अदद्ादान>-जानबूक कर चोरी करना । 

( १४ ) सचिय शथियी स्पशेस- जानघूक कर सचितच ए्थिवी पर 
बैठना, राना, लड़ शेना। 

(१६) इसी पधकार समचित्र जल से सस्निग्यध और सचित्त रज बाली” 
प्थिदी, सचिन शिला अ्रयताशुर्णा बालो लक्क्ी आदि पर भ्रैदना, 
सेना, फायसर्ग आदि करना शयउल दोप है । 


भयादिसत्र श्घ्प 


(१७) जीवों वाले स्थान पर तथा प्राणी, बीज, दरिति, क्रीडीनगरा, 
लीलनफूलन, पानी, कीचड़, और मकड़ी के जालों वाले स्थान पर 
बैठना, सोना, कायोत्सर्ग आदि करना शत्रल ठोष है । 

(१८) जानवूक कर कन्द, मूल, छाल, पवाल) पुष्प, फूल, बीज, 
तथा हरितकाय का भोजन करना । 

(१६) वर्ष के अन्दर दस घार उद॒क लेय - नदी पार करना । 

(२०) वर्षा में दस माया स्थानों का सेवन करना । 

(२१) जानवूक कर सचित्त जल वाले - हाथ से तथा रचित्त जल 
सहित कड़छी आदि से दिया जानेवाला आहार अहण करना । 
उपयु क्ष शबल दोप साधु के लिए, सर्वथा त्वाज्य हैं) जिन कार्यो 
के करने से चारित्र की निरम लता नष्ट हो जाती है, चारित्र मलक्लिन्न 
होने के कारण कदुर हो जाता है, उन्हें शवल दोप कद्दते हैं। उक्त दोपों 
के सेवन करने वाले साधु भी शत्रल कहलाते हैं) 'शवल्ल॑-कब्ु रं चारित्र 
ये: क्रियाविशेषेसंवति ते शवलास्तग्योगाव्साधथवो5पि ।? 
--अ्रभवदेव समता ० टीका । 
उत्तरगुणों में अतिक्रमादि चारों दोपों का एवं मूल गुणों में 
अनाचार के सिवा तीन दोपों का सेवन करने से चारित्र शबल होता है। 
बाईस परीप ह्‌ 
(१ ) छुवा 5 भूस्च (२) पिगसा >प्यास (३) शीत # ठंड 
(४ ) उष्ण रू गर्मी ( ५.) बइंशमशक ( ६ ) अचेल > वज्रामांव का के 
(७ ) अरति न कटिनाइनों से घबरा कर संयम के प्रति हेने वार्ल 
उदासीनता ( ८ ) स्त्री परीमद ( £ ) चर्या-विहा? यात्रा में होने वाल! 
गमनादि कष्ट (१०) नैधप बिकी ८स्थाध्याय भूमि आदि में होते वाले 
उपद्रव (११) शब्या ८ निव्रास स्थान की ग्रतिकूलता (१२) आक्रोश >* 
ला (१३) हज 88! आदि की मार सहना (१४) याचना (१५) 
लाम (१६) रोग (१७) तृण स्पर्श (१८) जल्‍्ल नूमल का परीपह 


(१६) सत्कार पुरत्कार पूजा प्रतिष्ठ (२०) प्रज्ञा बुद्धि का मर्द (२१) 


श्दड अमयण यूज 


असमाधिन गना के आसेवन से जहाँ कहीं आत्मा संयम भ्रष्ट 
हुआ हो, उसका प्रतिस्मण प्रस्तुत पाठ के द्वारा क्या जाता है) 
इकोस शवल दोष 

( १ ) हस्तकम- हस्त मैथुन करना । 

( २ । मैथुन स्त्री सर्श आदि मैथुन करना । 

(३ ) राक्रिमोजन 5 रात्रि मे भोजन लेना और करना। 

(४ ) आधाकर्में--साधु के निमित्त से बनाया गया भोजन लेना । 

५. ) सागारिस्पिशड रू श्वातर श्र्थात्‌ स्थानदाता का 
आझर लेगा) 

(६ ) भ्ौद्देशिक्साधु के या याचरं के निमित्त यनाथा गया। भीतर 
परीदा हुआ आहार, आइ्वत "स्थान पर लाकर दिया हुआ, शमित्यऊ 
डथार लाया हुआ, झाच्छिन 5 छीम कर लाया हुआ आद्वार लेना। 

(७ ) प्रत्याश्यान मगर * यारवार प्रत्यएगन भग करना । 

(८ ) गशपरिषतन ८ छट् मास में गण से गणान्तर में जाना। 

(६ ) डद॒क लेप ८ एक सास म तीन बार नसामि या जपा प्रमाण 
जल म प्रधेश कर नदो आदि पार करना । 

( १० ) माद स्थान ८ एक मास मे ठोन यार माया स्थान सेयन 
बरना। श्रर्थात्‌ इत श्रर्यव छुपा लेना । 

( ११ ) राजपिणइ ८ राजगगड प्रहण करना । 

(१२ ) आकुद्य। टिंसा +जानबूक वर दिंसा करना । 

( १३ ) आइद्था खतरा “-जानवृक कर भृठ पालना । 

६ १४ ) भाकुद्या अदत्षादान+-जानवूक कर चोरी करना ! 

( १५ ) सचिय शुथिदी स्पर--जानबूक कर सचित्न प्रथिवी पर 
पैठना, सोना, खड़ होना । 

(१६) इसी प्रसार सचित्त जल से सस्निग्य और सचित्त रज घाली 
प्रधिरी, सचित्त शिला अथया घु्ों बालो लक़्की आदि पर बैठना, 
सोना, कयासर्ग आदि करना शउल दोफ है ४33 


भयादि-सूच श्द्क 


देव शब्द से चौबीस तीर्थद्वुर देवों का भी ग्रहण कपते हैं । इस अर्थ के 
मानने पर अतिचार यह होगा कि--उनके प्रति आदर, श्रद्धाभात्र न 
रखना; उनकी आज्ञानुसार न चलना, शादि आदि) 
पाँच महाव्रतों की २५ सावनाएँ 

महाजतों का शुद्ध पालन करने के लिए शास्त्रों में. प्रत्येक महात्॒त 
की पाँच भावना चतलाई गयी हैं । मावनाओं का स्वरूप चहुत ही हुंद्॒ब- 
गआही एवं जीवनस्पर्शी है। श्रमण-धर्मा शुद्ध पालन करने के लिए 
भावनाओं पर अवश्य दी लक्ष्य देना चाहिए । 
प्रथम' अहिंसा महाव्रत की £ सावना 


( १ ) ईर्थासमिति 5 उपयोग पूर्वक गमनागमन करे (२ ) आलो- 
कित पान भोजन ऋदेख साल कर प्रकाशयुक्ता स्थान में आहार करे 
(३ ) आदान निक्षेर समिति « विवेक पूर्वक पात्रादि उठाए तथा रखे 
(४ ' मनोगुत्ति मन का संयम ( ५ ) वचनगुत्ति 5 वाणी का स'यम | 
द्वितीय सत्य महात्रत की € भावना 


(१ ) अहुविचित्य मापणता < विचार पूर्वक बोलना ( २ ) क्ोम- 
विवेक > ब्रोव का त्याग ( ३ ) लोभ-विवेक--लोभ का त्याग (४) 
भव-विवेक्र ल्‍5 भय का स्थाग (५) हास्व-विवेफ “हँसी मज़ाक 
का त्याग । 
तृतीय अध्तेय सहाबत की ९ भावना 


« . (* ) अवश्रद्यनुज्ञापना -- अवग्रद अर्थात्‌ बसति लेते समथ उसके 
स्वामी को अच्छी तरद जानकर आज्ञा मॉगना (२) अवग्रह सीमा- 
परिज्ञानता --अवश्रह के स्थान की सीमा का ज्ञान करना (३ ) अवग्रहा- 
सुग्रहणता --स्वर्य अवग्नद की याचना करना अर्थात्‌ वसतिस्थ तृण हर 
आदि अवग्रहस्वामी की आज्ञा लेकर अहण करना (४ ) गुरुजनों हा 
अन्य साधमि कों की आज्ञा लेकर ही सबके संयुक्त | 


भोजन में से भो 
करना ५ 2 भाजन 
सना (४ ) उपाश्रय में रहे छुए पूर्व साथमिकों की आज्ञा 


हे ले 
वहाँ रहना तथा श्रन्य प्रवृत्ति करना। | 


श्दर अप्रण यूत्र 


अंजान रू उुद्धिरीना' का एस (२२) दर्शन परीप सम्थक्ल अं 
उसने वाले पिथ्या मर्ता का मोइक यातापरण । 
दारमद्र आदि फ्तिने ही आग शैपरेथित्ी क स्था। मे निपधी 
पहीयद मानते हैं आर उपझ् अर्थ वसति रू स्थान बरते हैं। इस स्थिति गे 
उनऊ द्वारा अग्रिम शस्या परीयह का द्र्थ--न स्तारक अ्रर्यात्‌ से थारों 
विद्रीना अर्थ किया गया है। ख्री सायर के लिए पुरुष परीरद्र हे। 
क्तुग आरि कमी भी कारण क द्वाथ आपत्ति श्राने पर संयम में 
छहिथर रहने के थिए तथा क्‍्मों की निर्जेत ऊे लिए जा शारीरिक तर्शीं 
मानासक कए, साधु को सहन करने चाहिएँ, उर्हें परीपद कहते हैं। 
(ररीसद्दिउते इति परीसहा चहियासिम्वतिर्ति घुर्ध भवति ।--जिनटारि 
मद्तत्तर । परीपर्हा को भच्ती भाँति शुद्ध भाव से सइम न करना, १रीप् 
सम्पराधी श्रतिचार द्वाता है उसका प्रतिक्मण अख्तुत खूत् मे किशीं 
गया है। 
सूउकृनाइ़ सूत के २३ अ्रध्ययन 
प्रथम श्रूत्तस्क-व के साचइई आयपन सोलइब योच म उतला आर. 
है) डिशीप ओतत्कलव के आअययन से है--(६७) पैएन्शेक ५५४०० 
किया स्थान (१६) श्राह्ार परिता (२०) प्रया एवान निया (११) आचार 
अ,त (२२) अदकीत (२१) नालबदीय। उत्तर तेरेस अध्ययना 6 
कथनानुसार स यमी चीवन न द्वाना ग्रतियार है। 
चोवीस देव 
अस्‍खुर्कुमभार आनि दश मउनपा, भूत यत्र आद आठ ब्यन्तक 
सूरत चद्र ग्रटि पाँच ज्योतत्क, और वैमानिक देव--इस प्रकर्ें 
फुल चौतस ज्ति के देव हैं। मसार मे भोगजीयन केये स- 
से बडे धतिनिद्ति हें | इनरी प्रशंसा करना भागजीयन वी प्रशखा करी 
है ओर निया करना द्वप भार है,अत मुमुक्तु का तरस्व मांयडी 
रेपना चाहिए! यदि कभी तर्स्थता का भग किया हा तो अतचार है | 
उत्तराष्ययन सूत्र रे सुपसिद टीझाकर आचार शाल्तियूरि बहा 


भयादि-सत्र श्ययः्‌ 


(१६ ) मन की शुभ प्रद्मत्ति ( १७ ) वचन की शुम प्रद्नति ( १८) 
काय की शुभ प्रव्ृत्ति ( १६-२४ ) छुद्द काय के जीवों की रक्षा ( २४ ) 
सयमयोग-युक्तता ( २६ ) वेदनाइमिसहना -- तितिक्षा श्रर्थात्‌ शीतादि- 
कष्ट सहिष्णुता ( २७ ) मारणान्तिक उयसर्ग को भी समभाव से सहता । 


उपयु क्व सत्ताईस गुण, आचार्य दरिमद्र ने अपनी आवश्यक सूत्र 
की शिष्यदिता टीका मे, संग्रहणीकार की एक प्राचीन गाथा के अजु- 
सार वर्णन किए हैं| परन्तु समवायांग-सूत्र में' मुनि के सत्ताईस गुण 
कुछ भिन्न रूप भें' अंकित हेँं--पाँच महात्रत, पाँच इन्द्रियों का मिरोध, 
चार कप्रायों का त्याग, भाव सत्य, करण सत्य, योग सत्य, क्षमा$ 
विरागता, मनः समाहरणता, वचन समाहरणता, काय समादहरणुता, 
ज्ञान-सम्पन्नता, दर्शन-सम्पन्नता, चारित्र सम्पन्नता, वेंदनातिसहनता, 
मारणान्तिकातिसहनता । ेृ 

आचार्य हरिभद्र ने यहाँ 'सत्तादीसविहे अणगा।रचरित्त , पाठ का 
उल्लेख किया है। इसका भावाथे है--सत्ताईस प्रकार का अनगार- 
सम्न्धी चारित्र | परन्‍्ठु आचार्य जिनदास आदि 'सत्तावीसाए अणशगार 


गुशुहिं? पाठ का ही उल्लेख करते हैं। समवायांग-सूत्र में' भी अणगार- 
शुण ही है । 


उक्त सत्ताईंस अनगार गुणों अर्थात्‌ मुनिगुणों का शास्तानुसार भल्ती 
भाँति पालन न करना, अतिचार है| उसकी शुद्धि के लिए मुनि गुणों 
का प्रतिक्रमण है, अर्थात्‌ अतिचारों से वापस लोट्कर मुनिन्‍शुणों 
में आना । 
ट्ु'हस आचार-प्रक्ल्प 


आाचार-प्रकल्त की व्याख्या के सम्बन्ध में बहुत सी विभिन्न मान्यताएँ: 


/ हूं। आचाये हरिभद्र कहते हें---आचार ही आचार-प्रकल्प कहला: हे 
' हैं शाचार एव आन्नारप्र करपः |? 


आचार्य अमयदेव समथायांग-सन्न की हीकृष्मे' कहते 


हि 
ल्ट 


श्द्द अश्रमण॒-यून 


चलतुथ ब्रक्नचये सहायत की $ भावना 

( १ ) तीर ग्निग्ध पीड़ित आदार नहीं करना (२ ) पूरे शर्त 
भोगां का स्मरण नहीं करना अयया शरीर वी विभूषा नहीं करना ( रै 2 
सछिलिया फे अग उराग नहीं देखना ( ४) स्त्री, पशु और नपु सज बालें 
स्थान में नहीं ठदरना ( ४ ) स्त्री विषयक चर्चा नहीं करना । 
पंचम अ्रपरिप्रह मद्ायत की ५ भावना शी 

( १-३ ) पाँचो इन्द्रियों के रिगए शख्द, रूप, गरब, रस और 
सर्श के इन्द्रिययोचर होने पर मनोज पर यगमाय तथा श्रमनोश् पर 
द्वेपमाय ने लाकर उद्यसीत भाय रपना । [ समयाबाग ] 

मद्माबता वी भायनाश्वा पर विशेष लक्ष्य देने वी आवश्यकता ई। 
मद्रानर्वा की रक्षा उक्त भावनाथ्ा के तरिना दो ही नहीं सकती। यदि 
स थम यात्रा में कहीं माउनाओं के श्रति उपेक्षा भाव रक्‍्वा हो तो 
अ्रतिचार होता है, तद॒र्थ यहाँ प्रतिममय का उल्लेंस दै । 
दशाश्र. आदि धृत्रत्रयी के २६ उद्देशनकाक्त 

दरशाभ्रूत स्फन्‍्व यूत् के दश उद्दे श, वृदतल्म के छुद ऊर्देश/ 
ओर व्ययद्धार सूत्र के दश उद्दे श---इस प्रकार सूततरी के छद्मीस 
डदेश देते हैं । विस श्र तम्कन्ध या श्रध्ययन के जितने उद्देश होते हैं 
उनने दी वहाँ उदे शनमल- अर्थात्‌ श्र्‌ूतोपचार रू उद्दे शाउसर दोते हैं| 
डक सूत्तपी में खघुत्नीयन सम्य्स्धी आचार वी चर्चा है । यरतः तनु 
सार आचरण न करना अतिचार होता है! 
सप्ताईस अनगार के गुण 

( १-५ ) अ्रद्दिसा, सत्य, अस्तेय, दक्षचर्य और अपरिथह रूप पाँच 
मद्त्रता या सम्बक्‌ पालन करना | ( ६ ) यत्रि मोडन का त्याग करना | 
( ७-११ ) पाँचों इन्द्रिया यो वश में र्वन्या ( १२ ) भावसत्य ८८ 
अन्त'करण की शुद्धि ( १३ ) करणसत्य -वत्य पत आदि वी भली 
माँते प्रतिदेसना उस्ना ( १४ ) क्षमा | १४ ) विसगता लोभ निम्रद 


भयादि-यूत्र १६१ 


१ ) एक मास का प्रायश्वित (२ ) एक मास पॉच दिन का 
त ( ३ ) एक मास दश दिन का प्रायश्रित्त | इसी प्रकार पॉच 
ढ़ाते हुए पाँच मास तक कहना चाहिए.। इस प्रकार २४ हुए । 
उपप्रातक-अनुतधातक (२७) आरोगण ओर (श८) कतन-सम्पूण , 
नअस'पू्ण |? 
ज्यश्रीजी के उपयुक्त लेख की समवायांग यूत्र के मूल पाठ से 
नहीं बेठती । वहाँ मासिक आरोपणा के छुद्द भेद किए हैं। इसी 
द्विमासिकी, त्रिमासिकी एवं चतुर्मासिकी आरोपणा के भी क्रमशः 
+ भेद होते हैं । सत्र मिलकर आरोगशा के अबतक २४ भेद हुए, 
नहें पूज्यश्लीजी २५ लिखते हैं । अब शेप चार भेद भी समवायांग 
# मूल पाठ में ही देख लीजिए. 'डबघाइया आरोबणा, अशुचर 
गए आ्रारोदणा, कसिणा आरोवशा, अकसिणा आरोवशणा ।'उक्त 
पत्र के प्राकृत नामों का सस्‍्कृत रूपान्तर हे---उपबातिक आरोगणा, 
पघ्रातिक आरोवणा, क्त्ध्न आारोपणा और अकृत्सन आरोपणा । 
जो कुछ हमने ऊपर लिखा है, इसका समर्थन, समवायांग के मूल 
और अमयदेव-कृत चृत्ति से स्पष्ट; हो जाता हैं। शअ्रस्तु, हम 
र में हूँ कि आचाये श्रीजी ने प्रथम के २४ भेदों को २५७ केसे गिन 
॥ ९ और बाद के चार भेदों के तीन द्वी भेद बना लिए.। प्रथम के 
प्ेदों को मिलाकर एक भेट कर लिया | ओर आरोपणा, जे कि स्वयं 
भेद नहीं है, प्रत्युत सब के साथ विशेष्य रूप से व्यवह्मत हुआ हे, 
को सत्ताईसत्रे' भेद के रुथ में स्वतन्त्र सेद मान लिया है। ओर 
न्तम दो भेदों का फिर अ्द्ठाईसवे” भेद के रूप भ॑ एकीकरण कर 


कं 


तर गया है। इस सम्बन्ध में अधिक न लिखकर स'न्‍्तेत में केवल 
चार सामग्री उपह्यत की है, ताकि सत्यार्थ के निर्णब के लिए, तत्त्व- 
ज्ञासु कुछ विचारुविमर्श कर सके । 

आचारःप्रक्‍ल्य के रस अध्ययनों मे' बणित साध्याचार का सम्बक- 
4 से आचस्ण न करना, अतिचार हे ! हो 


आचार का अर्थ प्रथम अंग यूज है। उसका प्रक्‍ल धद्यथात्‌ अध्ययन 

विशेष निशीय यूव आचार प्रकल्ल कहलाता है। श्रयया शानादि साथु- 
छाचार का उन्‍हत अर्थात्‌ व्यवस्थापन आचार प्रकत्ल फट जाता है। 
आ्राचारः थमा तस्य प्रकषपः अध्ययन विशेषो निशीदमियपरामि- 
घानम्‌। आचारस्य वा साध्याचरध्य ज्ञ नादिविपयस्य प्रकक््पों व्यवेस्थ/* 
पनमिति आचारपरऊक्प ॥? 

डचयध्ययनसूत के चरण पिधि श्रध्ययन में केपल प्रकल्य शब्द 
दी श्रात्रा ई। अत, उक्त यूत के टीककार आचार्य शान्तियूरि प्रकलल 
का ग्रथ करते हैं कि 'प्रहृष्ट 5 उत्दश कलम >मुनि जीवन का आचार 
चर्णि त है जिस शास्त्र में बह आचागगन्यूत प्रकला कहा छाता है ।! 

आ्राचायगन्यूत के शस्त्र परिणा आदि २५ श्रध्ययन हैं। और 
निशीय सूद थी क्ाचासम-सूत वी चूलिसस्वरूप माना डाता है, अतः 
उसके तीन अध्ययन मिलकर आज्ययगब्यूत के सर अ्रद्हाईस झध्ययन 
शेते हं-- 

(१ ) श्र परिशा ( ३) लोक विवय ३ ) शीतोप्णीय [४ ) 
सम्पकत्व ( ५.) लोक्सार ( ६ ) घूताध्ययन (७) महापरिजा (८) पिमोत्ष 
(६ ) उधानश्रुत ( १० ) रिण्डैपणा (११ ) शस्या ( १३ ) ईया 
(१३ ) भाषा ( १४ ) वस्तौयणा ( १४ ) प्रतैषणा ( १६ ) अवग्रह- 
पतिमा ( १६+ ७ २३ ) सम्र॒स्थानादि सप्तैक्सा (२८) मायना 
(२५ ) सिम॒क्ति ( ६६ ) उद्घाव ( २७ ) अनुद्धात ( २८) और 
आरोगण | 

समयायागयूत में ज्राचार प्रकल्त के अट्ठाईस भेद अन्यब्ध में हैं। 

भृज्य थ्री श्राव्मारामडी मद्रायज, उत्तराष्ययन सूत्र हिंदी पृष्ठ १८०१ 
पर इस सम्यन्ध भे लिखते हँ-- 

* समयायाग सूत्र में र८ कर का आचारप्कल्य इस प्रमर से 
इर्सन किया ई 4 यधा-- 


भयादिसयूत्र 


श्६३ 
पहामोहनीय के ३० स्थान 

( १ ) ऋ्रस जीवों को पानी में डुबा कर मारना । 

.( २ ) तरस जीवों को श्वास आदि रोक कर मारना । 

( ३ ) चस जीवों को मकान आदि में बंद कर के घुएँ. से घोट 
कर मारना । 

(४ ) त्रस जीवों को मस्तक पर दण्ड आदि का घातक प्रहार 
करके मारना । 

(५) त्रस जीवों को मस्तक पर गीला चमड़ा आदि बाँध 


कर मारना । 

( ६ ) पथिकों को घोख्ा देकर लूटना । 

( ७ ) गुप्तरीति से अनाचार का सेवन करना । 

<; ) दूसरे पर मिथ्या कलंक लगाना । 

(६ ) सभा में जान-बूक कर मिश्रमापा ८ सत्य जैसा प्रतीत होने 
बाला क्ूठ त्रोलना । 

( १० ) राजा के राज्य का ध्यंस करना। 

( ११ ) चाल बद्गाचारी न होते हुए भी बाल ब्रह्मचारी कहलाना । 

(१२ ) ब्रह्मचारी न होते हुए भी ब्रक्मचारी होने का दौंग रचना । 
) आाश्रवदाता का घन छुराना । 

) कृत उपकार को न मान कर क्ृतघ्नता करना । 

2७ ) गहपति अथवा संघपति आदि की हत्या करना । 

१६ ) गप्दनेता की दृत्या करना । 

१७ ) समाज के आधारभूत विशिए परोयकारी पुरुष क्री हत्या 
करना | 

( १८ ) दीक्षित साधु यो संयम से भ्रष्ट करना । 

( १६ ) फेबल ज्ञानी की निन्‍्द्रा करना । 

५ 

( 
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जा बरी 


| २० ) अर्दिता आदि मोक्षमार्ग वी बुराई करना । 
२१ ) आचार्य तथा उपाध्याय दी निन्‍्दा करना । 


१६२ अमणु-यूत्र 
परापभुत के २६ मेद 

(१) मौम > भूमिका आदि का फल यताने वाला शात्र 

(२ ) उत्तात > दचिर इृ०ि, दिशाओं का लाल होना इलादि वा 
शुभाशुभ फ्ल बताने वाला निमित्त शास्त्र ) 

(३ ) स्वप्न शास्त्र ) 

(४ ) अन्तरित्ष + आकाश में देने वाले ग्रदवेध आदि का वर्णन 
करने वाला शास्त्र [ 

(५ अगशास्प्र शरीर के सन्‍्रन आदि का फ्रल फहने 
बाला शास्त्र । 

(६ ) स्पर शात्त ) 

(७ ) ब्यक्षन शारत ७ तिल, सत्र थ्रादि का बर्णत करने 
बोला शास्त्र 

(८) लक्षण शास्व ** स्त्री पुदुश के लक्षणों का शुभाशुभ फल 
मताने बाला शाह्त्र | + 
ये आटा ही ऐप, इत्ति, और झर्तिक के भेद से चौरीम शस्त हो 
जाते हैं 

( २५. ) पिस्थानुओेग « अये और काम के उपायां का यताने थाले 
शास्त, जैसे वात्त्यायनक्रत काम सूत आदि ) 

( २६ ) विद्वानुप्रोग  येडियी आदि प्िद्याओं की सिद्धि के उथाप्र 
बत्नने वाले शास्त 

( २७ ) मन्वातुयोग <+ मस्त यदि के द्वार कार्यतरिद्ध उताने बाले 
शास्त्र 

६ २८) योगानु योग बशीरुस्ण आदि योग उताने वाले शास्त्र 

६ २६ ) अन्‍्पतीधिकानुयोग ८ अन्यदीर्यिकों द्वारा प्रवर्तित छू 
अभमिमत दिंसा धधान आ्राचार शास्त्र 


[ रुमगयाग ] 
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का ही प्रयोग करते हैँ। उत्तराध्ययन यूत्र, समवायांग सूत्र और दशा श्र .त- 
स्कन्ब सूत्र में! भी केबल मोदनीय स्थान कहा है। परन्तु भेदों का उल्लेख 
करते हुए अवश्य महामोद शब्द का प्रयोग हुआ है । महामोहं 'पकुब्बद ।? 
सिद्धों के ३९ गुण 
(१) ज्लीणनमतिशनावरण (२) क्ीणश्र्‌ तनानावरण 
( ३ ) ज्ञीणअ्रवधिशानावरण (४ ) ज्ञीग मनम्र्यवज्ञानावरण 
(५ ) क्ञीण केवल ज्ञानावरणु | 
(६) कज्ञीयचन्ुईरर्शावस्ण. (७) ज्नीणग्नचत्षुदेर्शनावरण 
(८ ) ज्ञीणअवधिदर्शनावस्ण (६ ) क्षीणकेवलदर्शनावरण 
६१०) ज्ञीशनिद्रा (११) ज्ञीगनिद्रानिद्रा (१२) कज्षीणप्रचला 
(१३) क्लीण॒प्रचला प्रचला (१४७) ज्ञषीग॒स्त्यानगणद्धि | 
(१५) ज्नीण सातावेदनीय (१६) ज्ञीण असातावेदनीय | 
(१७) ज्ञीण दर्शन मोहनीय (१८) ज्ञीण चारित्र भोहनीय | 
(१६) ज्ञीण नेरयिकायु २० ज्ञौगण॒ तियश्रायु (२१) क्षीण मनुप्यायु 
(२२) ज्ञीणु देवायु । 
(२३) ज्ञीण उच्च गोत्र (२४) ज्ञीण नीच योत्र । 
(२५) ज्ञीण शुभ नाम (२५) क्ञीणु अशुमनाम | 
१७) ज्ञीण दानान्तयय (२८ जत्नीण लाभान्तराय | (२६' ज्ञीस 
भोगान्ततय (३०१ क्षीण उपमोगान्तसय (३१) ज्ञीग बीयान्तराय । 
[ समयायाँग | 
सिद्धों के गुणों का एक श्रकार और मी है। पाँच स'स्थान, पाँच 
चरण, दो गन्ध, पॉच रस, आठ स्पर्श, तीन वेद, शरीर, आसक्ति और 
घुनजन्म--इन सब इकत्तीस दोपों के क्षय से मी इकत्तीस गुण होते हैं । 


$ आचारांग-] 
आदि गुण का अर्थ है--ये गुण सिद्धों में प्रारम्भ से ही होते 


नहीं कि कालान्तर में होते हां। कन फिद्धों की भमिका #७- 
विकास की नहीं है। आचारय॑ श्री शान्ति 


नह अ्रमण सुत 


( ६९ ) आचार्य तथा उपाध्याय की सेवा न करना 

( २३ ) बहुत न होते हुए भी बहुअर.त - परिडत कहलाना | 

( २४ ) तस्स्ती न होते हुए भी अपने को तपत्वी कददना। 

( २५ ) शक्ति द्वोते हुए भी अयने आश्रित इृद्ध, रोगी आदि 
वी सेठ ने करना । 

(२६) दिसा तथा कामोसादक विऊथाओं का यार यार पयोग करना । 

( २० ) जावू येन्ा आदि करना ) 

( २८ ) काममोय में अ्रत्यधिक लित रदनां, अतसक्त रहना । 


( २६ ) देवताओं वी निद्रा कर्ता | 
( ३० ) देवदशन न होते हुए. भी धतिठा के मोह से देयदर्शन की 
बात कदना । [ दशाश्रुत्त स्कल्व 


जैन धर्म भें आत्मा हो आशत करने वाले गाठ कमा माने गए 
हैं। सामान्यता थार्ठा ही क्‍्सों को स्येश्नीए कर्मा कद! जाता है | एप 
पिशेषत चतुर्थ कम' के लिए. मोइनीय सजा रूढ़ है। प्र्लुत सूत मे 
इसी से ताल ई। श्राचार्य दर्मिद्र आ्रवश्यक दृत्ति में' लिखते हँ--- 
"स्ामान्येन एकप्रकृति कम मोहनीयमुच्यते | उबर च, अद्वप्निद्पि य 
करू, भणियें मोहों त्ति ज़् समासेणमित्यादि | विशेषेण चनुर्थी प्रकृति- 
मेंदिती पमनुच्यते तस्‍्य स्थानानि-- निमित्तानि भेदाः फर्याया भोदनीय- 
सपानानि ।0 

मोइनीय कर्म उन्ध के कारणां की कुछ श्यत्ता न्ीं है। तथापि 
शास्त्रतारा ने विशेष रूप से मोइतीय क्म-बन्‍्ध के देतु भून कारणों के 
तीस भेदों का उल्लेग्व क्या दे। उल्लिखित कारणों मे दुर्ध्ययसाय बी 
तीजता एवं क्र ग्ठा इतनी ग्रधिक होती है कि क्मीकमी मदामोदनीए 
फर्मा का अस्ध हो जाता है, जिमसे अश्यनी आत्मा रुचर कोहाकोही 
सागर तक स कर में परिश्रम ग॒ करता है, दु स उठाता है। है 

प्रस्तुत सूत के मूद पाठ में धचलित मद्ममौइनीय शब्द का प्रयोग 
हक 3 + व्स्‍न्तु आचाएँ इरिमद्र और जिनदास मदइत्तर वेवल मोइनीय शब्द 


भवादि-सूच १६७ 


प्रवृत्ति ही संयम है । प्रस्तुत सूत्र मं शुभ प्रद्नत्ति रूप योग ही गाक्ष है । 
उसी का संग्रह संयमी जीवन की परित्रता को अक्तुग्ण बनाए सब 
सकता है । 
--थुज्यन्ते इति योगाः सनोवाक्कायव्यापारा:, ते चेद्द प्रशस्ता एव 
विचक्षिताः ।! आचाये अ्रमयदेव, समवायांग टीका । 
प्रश्ष है, आलोचनादि को संग्रह क्यों कहा गया है ये तो सप्रह के 
निमित्त हो सकते हैं, स्वर्य सम्रह नहीं। आप टीक कहते हैं। यहाँ 
ग्रह शब्द की संग्रह निमिच में ही लक्षणा है। “प्रशस्तयोग संग्रहनि- 
मित्तत्वादालोचनादय एवं तथीच्यन्ते !--अझ्रभयदेव, समवायांग टीका । 
योग संग्रह की साथना में जहाँ कहीं भूल हुई दो, उसका प्रतिक्रमण 
यहाँ अभीष है| 
तेतीस आशातना 
श्ररिहन्त की आशातना से लेकर चोदद ज्ञान की आश।तना तक 
तेतीस आशातना, मूल सन्न में वण न की गई हूँ। कुछ टीकाकार यहाँ 
पर भी आशातना से गुरुदेव की ही तेंतीस आशातना लेते हैँ | गुरुदेव 
की तेतीस आशातनाओं का वर्णन परिशिष्ट में दिया गया है | 
जैनाचार्यों ने आशातना शब्द की निरुक्ति बड़ी ही सुन्दर की है | 
सम्बगदर्शन आदि आध्यात्मिक गुणों की प्राप्ति को आय कहते हैं 
ओर शातना का अर्थ--खण्डन करना है। गुरुदेव आदि पृज्य पुरुषों 
का आपपमान करने से सम्यगृदशन आदि सदगुणों की शातना ८ खण्डना 
होती है। आयः--सम्यगदशेनाथवासिलज्षणस्तस्थ शातना--खण्डन 
निरुक्रादाशातना|'--य्राचार्य अमयदेव, समवायांग टीका। थ्रासातणा 
शाम नाणदि आयस्स सावणा। यंकारलोप॑ कऋृत्वा आशातना सवति ॥? 
“आचार्य जिनदास, आवश्यकचूणि' । 
अरश्इिन्तों की आशातना 


सत्ोक्त तेतीस आशातनाओं में पहली आशंतना अरिहन्तों की है। 
न-शामन के केन्द्र अरिहन्त ही हैं, अतः सती 3 मम मल शक 


श्ध्द अमय सत्र 


िद्धाइतिगुण” बरते हैं। अतियुय का भाव ई-“डदिप्ट, अ्रेलः 
घारण गुण । 
बत्तीछ योग-संग्रह 

(१ ) गुरुजनों के पाम दोधों वी आलोचना करना « २ ) किसी 
के दापा वी आलोचना सुनकर और के पास न कहना ( हे ) संकट 
पड़ने पर भी धर्मा में झढ रहना ( ४ ) आसक्ति रहित तफ करना ( ४. ) 
यूत़ाये गदणरूर अहण शिक्षा एवं ग्रतिलेखना आदि रूप आसेयनाम 
आचार शित्त का अम्बास करना ( ६) शोभा आयार नहीं करना 
६ ०» ) पूछ प्रतिया का मोह त्याग कर अझाठ ता करना कम) लोम 
का ज्वाग ( ६ ) तितिता ५ १० ) आज ४ सरलता € ११ ) शुचिल 
स यम एज़ सत्य की पवित्रता ( १२ ) सम्यकल शुद्धि ( १३ समावि २ 
प्रसक चित्ता | १४ ) आचार पाचन में साया ने करना ( १५६ ) उिनये 
( १६ ) थै4 ( १७ ) सकेग ८ सासारिक भोगों से भय अथवा भोक्ता” 
मिलावा ( श्य ) मारा न करना ( १६ ) सदनुझन ( २० ) सबरर+ 
परायाअय के राकता ( २१ ) दोषों की शुद्धि करना ( २२ ) कौम मोगों 
से बिरक्ति ५ २३ ) मूलगुणां का शुरू पालन (२४ ) उत्तरगुणों का 
शुद्ध पालन | २५ ) व्यक्त काना ( २६ ) प्रमाद न करमा (२७२ 
प्रतिक्षणु स यम यात्रा में सावधानी रहना ( २८ ) शुभ ध्यान ६ २६ ) 
मारणान्तिक केदता होने पर भी अधीर म होना ( ३० ) संग का 
पसियाग करना [ रे१ ) प्रायश्षित्त अहण करना ( रेर ) अन्त समय 
भ स लेचना करके आराधक चनना । [ समपक्याग ] 

आचाय॑ जिनदास उत्तीस योगसत्रह वा णक दूसरा प्रकार मी 
लिखते हं। उनके उह्लेवानुमार घर्मा ध्यान के सोलइ भेद और इसी: 
प्रकार शुक्ष ध्यान के सोलइ भेद, सत्र मिल कर अचीस योगसग्रद के भेद 
हे वाठे हैं | 'घम्मो सोचसवियं एवं झुककपि ? 

मन, वचन और काय के व्यापार को योग कहते ई। शुभ और गशुम 

, से योग के दो धकार हैं । अशुभ योग से निवास ओर शम योग हें 


जा 


भयादि-मृत्र श्ध्र्‌ 


प्रति भाते या अजात रूप से की जाने वाली अवज्ञा के लिए, पश्चाताप 
फरना होता दै--मिच्छामि दुक्कर्ड देना होता है। 

अन्य धर्मों में प्रायः स्त्री का स्थान चहुत नीचा माना गया .है। 
कुछ धर्मों में तो स्त्री साथ्यी भी नहीं चन सकती। वह मोक्ष भी नहीं 
प्राप्त कर सकती । उसे स्वतन्त्र रूप से यज्ञ, पूजा आदि के अनुष्ठान का 
भी अधिकार नहीं है । कुछ लोग उसे शद्ध, और कुछ शूद्ध से भी नि 
समभते हैं। उन्हें वेद्ादि पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। परन्तु जैन- 
धर्म' में स्त्री को पुरु+ के बरगत्रर ही धर्म-कार्य का अधिकार है, मोक्ष 
पाने का अधिकार है। जैन-धर्मा किसी विशेष वेप-मेद ओर स्त्री पुरुष 
आदि के लिंग-भेद के कारण किसी को ऊँचा नीचा नहीं सममभतता, 
किसी की स्त॒ति-निंदा नहीं करता । जैन धर्मा गुण पूजा का धम है। 
गुण हैं तो स्त्री भी पूज्य है, अन्यथा पूरुष भी नहीं। ग्रतणव ग्रहस्थ-स्थिति 
में रहती हुई स्त्री, यदि धर्माराधव करती है--श्रावक-धर्मा क्रा पालन 
करती है, तो वह स्तुति योग्य है, निन्‍्दनीय नहीं 

यही कारण है कि प्रस्तुत सत्र में श्राविका की अवदेलना करने का 
सभी प्रतिक्रमण है। श्राविका शह कार्य मे' लगी रहती हैं, आरम्भ मे दी 
जीवन गुज़ारती हैं, वाल-बच्चों के मोह में फेंसी रहती हैँ, उनकी सदूगति 
कैसे होगी ? आरंभंताणं कतो सोग्गती ९? इत्यादि श्राविकाओं की अवदेलना 
है, जो त्याज्य है । साधक का 'दोप इशष्टिपरं मन? नहीं होना चाहिए । 
देव और देवियों को आशातना 

देवताओं की आशातना से यह अभिप्राय है कि देवताओं को काम- 
गर्दभ कहना, उन्हें आलसी और अकिंचित्कर कहना । देवता माँस खाते 
हैं, मद्र पीते ह--इत्यादि निन्दास्पद सिद्धान्तों का प्रचार करना । 

साधु और ज्षावकों के लिए. देव-जगत के सम्बन्ध में तटस्थ मनोद्त्ति 
रखना ही श्रे यस्कर है ) देवताओं का अपलाप एवं अवर्णवाद करने से 
साधारण जनता को, जो उनकी मानने वाली होती है, व्यर्थ ही कष्ट 
'पहुँचता है, बुद्धि भेद होता है, ओर साम्प्रदायिक सघप भी बढ़ता है । 


श्ध्द श्रमण सूउ 


आता है। थे जगजीया र लिए धर्मा का उपदेश करते हैं, सन्मार्ग का 
निरूपण करते हैं और अनन्तकाल से अन्धवार में मटजवे हुए जीयों को 
सत्य क प्रशाश दिसचते हैं। अत उसकारी होने से तर॑-प्रथम उनकी 
ही मद्िम्रा का उल्लेप है 

आजकल हमारे यहाँ भारतरर्पा में अरिहन्त वियमाने नहीं हैं, श्रत 
उनकी अशातना कैसे ह सकती है ? समाधान है ऊि श्ररिहन्‍्तों वी कभी 
बोई सत्ता ही नहीं रही है, उन्हनि निर्देय होतर सर्यथा अ्व्ययदार्य कठोर 
निदृत्ति प्रधान धर्मा का उपदेश दिया है, बीवरग होते हुए. भी स्वण- 

ह्वामम आदि का उपयोग क्यों करते हैं) इत्यादि दुर्विकल्म करना 

श्ररिदर्ता दी आशातना है । 
सिद्धों की आशातसना 

मिद्द है ही नहीं। जप्र शरीर ही नहीं है तो फिर उनवो सुपर किस 
बात बा? ससार से सर्वथा अलग निश्चे पड़े रहने में क्या आदर्श 
है? इयादि रूप म अ्यज्ञा करना, सिद्धां वी आशातना दे । 
साध्वियो को अाशातना 

स्त्री होने के कारण साध्यियों को नीच रताना । उनसों कलइ और 
संघर्पा पी जड कइना ! साधुओं के लिए. राध्वियाँ उपद्यय रूप हैं| 
ऋतवुजाल में क्तिनी मलिनता द्वोती दोगी) इत्यादि रूर से अपदेगना 
बरना, साथ्यियों दी आशातना दे । 
श्राविर्ाओं की आशातना 

जैन धर्मा अतीव उदार शोर गियद धर्मा है। यहाँ केवल श्ररिहन्त 
आदि मदान्‌ थात्मात्रों का ही गौरर नही है । अग्ितु साधारण यक्‍स्थ 
होते हुए. भी जो स्त्री पुरुष आयक-धर्मा का पालन करते हैं, उनका भी 
यक्लें गौरपपूर्ण स्थान है। श्रायत्ष और आाविकाश की अयज्ञा करना भी 
एक पाप दे । प्रत्येक आचाये, उद्मस्याव ओर साधु का भी, प्रति दिए 
प्रात आर सार्यशाल प्रतिकनण के सफ््य, श्र्त्क एप आधयिताद हें 


भयादि-यृत्र 


प्रति ज्ञात या अ्रज्ञात रूप से की जाने वाली अ्वना के लिए, पश्चाताप 
करना होता है--मिच्छामि दुक्‍कठ देना होता है। 

अन्य धर्मों में प्रायः स्त्री का स्थान बहुत नीचा माना गया है। 
कुछ धर्मों में तो स्त्री साध्वी भी नहीं बम सकती। वह मोक्ष भी नहीं 
प्रात कर सकती | उसे स्वतन्त्र रूप से यज्ञ, पूजा आदि के अनुष्ठान का 
भी अधिकार नहीं है । कुछ लोग उसे शूटर, और कुछ श॒द्ग से भी निंच 
समभने हैं। उन्हें वेदादि पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। परन्तु जेन- 
धर्म में स्त्री को पुरुष के बराचर ही घर्म-कार्य का अभिकार है, मोल 
पाने का अधिकार है। जैन-धर्म किसी विशेष वेष-भेद ओर स्त्री पुरुष 
आदि के लिंग-मेद के कारण किसी को ऊँचा नीचा नहीं समझता, 
किसी की स्व॒ति-निंदा नहीं करता) जैन धर्म गुण पूजा का धर्म है। 
शुण है तो स्त्री मी पूज्य है, अन्यथा पुरुष भी नहीं। अतएव ग्रहसुथ-स्थिति 
में रहती हुई स्त्री, यदि धर्माराधव करती है--आरवक-घर्मा क्रा पालन 
करती है, तो चह स्त॒ृति योग्य है, निन्‍्दनीय नहीं 

यही कारण है कि प्रस्तुत सूत्र में श्राविका की अवहेलना करने का 
भी प्रतिक्रमण है। आाविका रह कार्य में” लगी रहती हैँ, आरम्भ मे ही 
जीवन गुज़ारती हैं, बाल-बच्चों के मोह मे फंसी रहती हैँ, उनकी सद्गति 
कैसे होगी? आरंमंताणं कतो सोग्गती ९? इत्यादि श्राविकाओ की अवहेलना 
है, जो त्याज्य है। साधक को दोप दृष्टिपरं मन: नहीं होना चाहिए, । 
देव और देवियों की आशातना 

देवताओं की आशातना से यह अभिप्राय है कि देवताओं को काम- 
ग्दभ कहना, उन्हें आलसी और अर्किचित्कर कहना । देवता माँस खाते 
हैँ, मद्म पीते हं--इत्यादि निन्द्यस्पद सिद्धान्तों का प्रचार करना | 

साधु और शावकों के लिए देव-जगत के सम्बन्ध में तटस्थ मनोजृत्ति 
रबना दी श्रेयस्कर है । देवताओं का अपलाप एवं अवर्वाद करने से 
साधारण जनता को, जो उनकी मानने वाली होती है, 


शृ 
के ५ व्यर्थ ही कष्ठ 
'पर्ुँचवा है, बुद्धि भेद दोता है, और स्मम्प्रदायिक स'घप" 


भी बढ़ता है । 


रे०० श्रमणु-सूच 


इदक्नोक और परलोऊ की आशातना 
इलोंक और परलोक का अ्रमिप्राय समझ लेना आश्यक है। 
पतुष्य के लिए मनुष्य दद लोर है और नारक, विर्येच्र तथा देव परलोरू 
हैं। स्जाति का शासीनयर्य इट लोक कहा जाता है और विजावीय 
प्राशीयग वरलोक । इदलोक ओर परलोक की असत्य प्ररूमणा करना, 
पुनजस्म आदि न मानना, नरशदि चार गतियों के सिद्धान्त पर विश्वास 
मे रपना, इत्यादि इहलोक और परलोऊ की श्राशातना है । 
लोक की अश्यादना 
लोक, संसार वो कइते हैं ! उसकी अथातना क्या ? लोक वी आाश।- 
तना से यह अ्रमिग्राय है कि देवादिसदित लोक के मायनन्‍्च में मिथ्या 
प्र्षषणा करना, उसे ईश्वर आटि के द्वार बना हुआ मानना, लोक 
सम्बन्धी पौराणिक कह्मनाओं पर उ्लास करना; लोक की उलस्ति, 
स्थिति एयं प्रलय सम्बन्धी श्रान्त घारणाओं का प्रचार करना । 
श्राएं, भूत, जीव और सत्तवों की श्राशातना 
प्राण, भूत श्रादि शब्दोंबों एजाथेक माना गया है। सन का 
अर्थ जीव दे । आचार्य जिनदास कइते हैं--एगद्धिता वा एते ४ परन्तु 
शआयायें जितदास महत्तर श्रोर इरिभद्र आदिने उक शब्दों के कुछ 
पिशेष बर्थ भी स्वीकार किए हैं। द्वीद्रय श्रादि जीबी को प्राण ओर 
पृथ्वी आदि एरेन्द्रिय जीयों को भूत कमी जाता है। समस्त ससारी 
ब्राणियों के लिये जीय और ससारी तथा मुझ सा श्रतस्वानस जीयों 
के लिए, सत्त शब्द का ब्यरद्र होता है। “बाणिनः द्वीनिद्रयादयः व 
भूतानि शष्िव्यादृय/“॥ जोवन्ति जीवा-भायु” कर्माजुभवरयुक्राः 
से एव“ सर्वा:--सोसारिक्पंसारातीतमेदार 2 
-+श्रारश्यक शिश्य दिता टीरा | 
प्रा, भूव आदि शार्दों की ब्याऊग का एक ओर प्रकार भी है, जो 
प्रायः आज भी सर्येमान्प रू मे धचडित है और शांगम साहित्य ये 
५ शैघकरों को मी मान्प दे! द्वील्रिय आदि तीत विक्नेस्द्रिय 


भयादि सूत्र श्ण्र 
कीयों को प्राण कहते हैं। इत्तों को भूत, पश्ने न्द्रिय णणियों को जीव तथा 
शेप सत्र जीवोँ को सत्व कहा गया हैं। “प्राणा द्वि-जि-चतरिन्द्रिया, 
भूतात्व तरबो, जीवाश् पद्चेन्द्रियाः. सत्वाश्न शेपजीवाः |? 
--भाव विजब ऋत उत्तगध्ययन सत्र टीका २६१६) 
विश्व के समस्त अनन्तानन्त जीवों की ग्रशातना का यद्द सूत्र बड़ा 
ही महस््वपूर्ण है। जैन-धर्म की करुणा का अनन्त प्रवाद केवल परिचित 
ओर स्नेह जीवों तक ही सीमित नहीं है । अपितु समस्त जीवराशि से क्षमा 
मॉगने का महान्‌ आदर्श है। प्राणी निकट हों या दूर हों. स्थृल्न हा वा 
सूक्म हों, ज्ञात हों या अजात हों, शत्र, हों या मित्र हों. किती भी रूप 
में हों, उनकी अशातना एवं अवहेलना करना साथक के लिए सर्वथा 
निर्षिद्ध है । 
यहाँ आशातना का प्रकार वह है कि आत्मा की सत्ता दी स्वीकार न 
करना, पृथ्वी आदि वो जड मानना, अआ्ात्मतत्व को क्शिक कहना, 
एकेन्रिय तथा छीखिय आदि जीदों के जीवन को तुल्छ समझना, फलतः 
उन्हें पीड़ा पहुँचाना । 
काल की आशातेतो 
साथक की समय की गति का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हब 
कैसा काल है ? क्‍या परिस्थिति है ? इस समय कौन-सा कार्य कर्तव्य है 
ओर कौनसा अकर्तब्य ? एक बार गया हुआ समय फिर लाट कर नहीं 
आता | समय की क्षति सब्रसे बडी क्षुति है। इत्यादि विचार साथक जीवन 
के लिए बढ़े दी मद्तत्वपूर्ण हूँ । जा लोग आलसी हैँ, समय का मद्ृत्् 
नहीं समझते, काले काल समायरे? के स्वर्ण सिद्धान्त पर नहीं चलते, 
वे साधना-पथ से श्रट हुए विना नहीं रह सकते | 
.. इसी मावना को ध्यान में रखकर काल की आशातना न करने का 
विधान किया है | काल की अबहे. 


२7222 इजना बहुत बड़ा पार है। संयम जीवन 
ने झनिवर्मितता दी काल की आशातना है। 


रॉ 


हा चिन फ ५ 
[चाय जिनदामस आर हृरिभद्र आदि का करना हट कि काल है ही 


ण्भूठ 


र्ण्र अमग सृत 


नहीं, काल ही विश्व का कर्ता इर्ता दे, काल देव या ईश्वर है, प्रतिलेसना 
आदि के अमुऊ निश्चित काल वर्षा माने गएएहँ १ इत्यादि विचार काल 
वी श्राशातना है। 
श्रुतत यो आशातना 

जैन धर्मा म श्रुत श्ञाग वो भी धर्मों कटा है। रिना श्रुत् शान वे 
चारित वैसा  श्रुत्त तो माधर के लिए तीसरा नेत है, जिसके रिया शित 
बना ही नहीं जा सक्ता। इसीलिए आचार्य उुल्टडुन्द कहते हैं 
'आ्रागम-चक्ख साहू । 

श्रूत वी श्राशातता साधक के लिए. श्रतीय भयादद् है। जो धुत 
की अवददेलना करता है, पद सघना वी श्रर्देलाा करता हे--धर्मा वी 
अवद्देलना करता है। श्रुत र लिए श्रत्यन्व श्रद्धा रसनी चाहिए । उसके 
लिए, किसी प्रसार वी भी झयदेलना का भा रुसना घातक है | 

आचाये दरिमद्र शत आरातना ये सम्यन्ध म॑ कहते हैं ति जिन 
अत साधारण भाण प्राइत म है पता नहीं उसका वौन निमाता 
है? घन केवल क्ठार चारित्र धर्म' पर ही उल देता है। श्रूत के अध्य 
यन के तिए काल मर्यादा का ये वन क्या है इत्यादि विपरीत विचार 
आर वर्तन श्रुत॒ बी आरशातना है 
श्रुत-देवता की आशातना 

अत देयता बौन दै ? आर उमम क्या स्पर्प है ? यह प्रश्न पद 
ही वियाटास्‍पद है । स्थानक्यासी परपरा म श्रू,त देवता का स्रर्थ क्या 
जाता है-- श्रुवनिमाता तीथेइर तथा गणधघर ? वह श्रुत॒ का मूल 
अगिशता है, रचयिता है. श्रत बह उसमा देयता है। श्राचार्य भरी 
आ। मारामजी, मीयाणी हरिलाल जीययज माई गुजराती, जीएणलाल 
छुगनलाल स॒ धवी लि प्राय समी लेसक ऐस ही श्रर्थ करते हैं। 

परतु श्वताम्पर मूर्ति-पूजर परयय मे 'श्रुत देगा! एक देवी मानी 
जाती दे, जो श्रू,तत वी आधिशजी द रूप से उनके यहाँ श्रसिद्ध है। 
>पद मायता मी काफी पुरानी है। आचरो जिनदाय भी दसता उल्चेख 


भयादि-सूत्र 


म्० 


न्द्ा 


करते हैं-'जीए सुतमधिष्टितं, तीए श्रासातणा | नप्थि सा, अर्किचिक्करी 
वा एक्सादि ७ आवश्यक चूरि । 
वाचनाचाये की आशातना 

आचार्य और उपाध्याय की आशातना का उल्लेख पहले आ चुका 
है | फिर यह बाचनाचार्य कौन है? श्राचार्य श्री आत्माराम जी महाराज 
आदि अव्यापक तथा उपाध्याय अर्थ करते हैं। परन्तु वह टीक नहीं 
मालूम होता । सज़कार व्यर्थ ही पुनरुक्ति नहीं कर सकते । 

हाँ तो आइए, जरा विचार करे कि यद्द वाचनाचार्य कोन है ? 
किंस्धरूप हे ? बाचनाचार्य, उपाध्याय के नीचे श्रूतोदे शा के रूप में! एक 
छोटा पद है | उपाध्यायश्री की आज्ञा से यद पढ़नेवाले शिष्यों को पाठ- 
रूप में केवल श्रुत का उद्देश आदि करता है | आचार्य जिनदास और 
हरिभद्र यही अर्थ करते हैं। वायणायरियो नाम जो उवज्काय-संदिदो 
कुद्देसादि करेति !! आवश्यक चूणि' | ह 
अत्यात्रे डित 

वच्चामेलियं? का संस्कृत रूप व्यत्यात्रेडितः होता है| इसका श्रर्थ 
हमने शब्दार्थ में, दोन्तीन बार बोलना किया है। शूत्यचित्त होकर 
अनवधानता से शास्त्र-पाठों को दुद्दरातें रहना, शास्त्र की अवहेलना है | 
कुछ आचार्य, व्यत्याम्रेडित का अर्थ मिन्न रूप से भी करते हैं। बह 
अर्थ भी महत्वपूर्ण हे। मिन्न-मिन्न सूत्रों में तथा स्थानों पर आए. हुए - 


एक जैसे समानार्थंक पदों को एक साथ मिलाकर बोलना? भी व्यत्या- 
प्रेंडित है। 


योग-ह्दीन ।$ 
योगनदीन का अर्थ मन, वचन ओर काय योग की चंचलता है । 
शू्षवा बिना उपयोग के उदना भी योग दवीमता है । - 


श्री दरिभद्र आदि कुछ प्राचीन आचार्य, योग का अर्थ मा 
भी करते हैं। सत्रों को पढ़ते हुए. किया जानेवाला एक विशेष तपश्वरण 


र्ब्प अभप्रण सूप 


डप्धान कहलाता हैं। उसे दोग भी वहते हैं। खझब' बोगोइन्‍इन के 
गिना खूज पड़ना भी योग ही/ा दै। ग 
विनय दान हे 

विलय दीन वा शर्थ है, सूत्रों वा अस्यवा बरते गसव वायवाया्व 
झआांदि पी तया स्वयं घूत के प्रति श्रमाईर बुद्धि सना, उचित उिनप ने 
करना 4 शार गिनय से ही प्रहव दाता है। वितर जिनथासन की खूज 
है। जे विनय गदी, पहाँ कैस छान और कैसा चारिष 


यहाँ फटे प्राठ में व्यय है) झहिल्हा! धतियां में 'विणय-हो्ण, 
धघोमहीण' यद तम है। आज्यत प्रचलित पाठे भी यदी दै। परत 
हरिमद्र का नम इससे पिन दै। प4 'विणय दी थे, धोसद्रीण, भोगदीण! 
ऐसा कम सूचित करते हैं। श्र रदे श्राउश्पक चूटय कार जिनदाम मई" 
ज्षर। उ द्ोने ब्रम रस्म है+प्रयहीएं, घोसहीएं, जोगद्दीएं, विणय 
हीण ।' हमें थी मिनदास मइत्तर का कम अगिक से गत प्रतीत द्वीता ६/ 
पट द्ीनग और घाद दीवता तो उद्यारण सम्सस्धी भूले हैं। थोग दीसता 
ओर विनय द्वीनता श्रू.त के प्रति आयश्यर रूप में करने योग्य कच्प की 
जले हैं। अत इन सस्ता पृथक प्रथक्‌ रूग में डल्लेश कराया ही अच्छा 
रदता है। प्ददरीतता के थाई गित4 द्ीलता ओर ब्ोगदीनगा, तथा उसके 
पश्चल्‌ ब्रत्स मे घोर हीनता का दोता, विद्यानों के चिए रिच्चारणीय 
विगय है। दमारी श्रत्य बुद्धि में तो यह कममंग ही पतीत होता है । 
क्या ने हम श्राचाये जितदास थे क्रम को आउताने या प्रयत करे | 
घोष द्वीन 


शात्र के दो शरीर माने जाते हैं शक्द शरीर ओर श्र्थ शरीर] 
शाल्त्र का पढने बाला जिश्ञासु सर्वध्यम शब्द शरीर वो ही स्पर्श करता 
है ' अत उसे उच्चारण के प्रति अविक लक्ष्य देना चादिए। रपर पे 
तार चढाय के साथ सनोकोेगपूर्वक सूत्र प्रा पढने से शीम ही अर्थ 
पति होती है और आमप्राम के यातायरण से मधुर च्यूति गूलने 


भयादि सत्र श्ण्प, 
छंगती है। अंतः उदात ( ऊँचा स्वर , अंनुदांत ( नींचा स्वर ), और 
स्थित ( मध्यम स्वर ) का ध्यानन रखते हुए स्वर द्वीन शांस्त्र-्पाठ 
क्ररना, घोषहीन दोप माना गया हैं । 
सुष्ठ् दत्त 


'सुप्दुदतः के सम्बन्ध में बहुत-सी विवादास्पद व्याख्याएँ: हं। कुछ 
विद्वान 'सुदुदृद्न्नि दुदूदु पढिच्छियं! को एक अतिचार मान कर ऐसा 
श्र्थ करते हैं कि 'गुरुदेव ने अच्छी तरह अध्ययन कराया हो परन्तु मैंने 
हुविनीत भाव से घुरी तरह अंहण किया हो तो !! यह अर्थ संगत नहीं 
है । ऐसा मानने से ज्ञानातिचार के चौंदह भेद न रह कर तेरह भेद ही 
एह जायेगे, जो कि प्राचीन परैयरा से सर्वथा विरुद्ध है। आशातना भी 
तैतीस से घट कर बत्तींस ही रह जायँगी, जो स्वयं आवश्यक के मूल पाठ 
सही विरुंद हैं। अंतः दोनों पद, दो भिन्न अंतिचारों के सूचक हैं, 
एक के नहीं । ः 
है. पूंज्य श्री आत्मारामजी मद्वाराज आदि ऐसा अर्थ करते हैं कि भूख, 

ध्रंविनीत तथा कुपात्र शिष्य को अच्छा श्ञान दिया'हों तो !! इस अर्थ 
में' भी तर्क है कि मूल तथा अविनीत शिष्प को अच्छा ज्ञान नहीं देना 
तो क्या बुंरा शान देना ? ज्ञान को अच्छा विशेषण लगते की क्‍या 
श्रावश्यकता है ? अविनीत तथा कुपात्र तों ज्ञान दान का अधिकारी पात्र 
ही नहीं है। रहा मू्खें, सो उसे धीरे-धीरे ज्ञानदान केद्दारा ज्ञानी 
धनाना, गुरु कां परम कर्तव्य दे । अस्तु, यह अर्थ मी कुछ स'गत प्रतीत 
मह्दी होता । 

आगमोद्धारक पूज्य श्री अमोलक ऋपिंजी महाराज का अ्रर्थ तौ 
बहुत ही अआवान्ति-्पूर्ण हे। आपने लिखा दे--बिनीत को ज्ञान दे 
यह वाक्य कया अभिप्रात्र रुखता है, हम नहीं सम| सके । विनीत कं 

रे शान देना; कोई दोप तो नहीं है १ कहीं भूल से 'न! तो नहीं छट गया 
हे? डुद्ठ, पडिल्छिय का अर्थ अविनीत को ज्ञान देना किया छ म भी 
छीक नहीं; क्योंकि पडिच्छियं का श्रर्थ लेना है, देना नहीं | दे 


ग् 


ह्ण्द श्रमए यूउ 


क्लने ही पद्ाना का एक थार अर्थ भी ई | वह बहुत विलद्षण है। 
ब॒ सुटदु दिनन' मे 'सुदुदुअदिन्न! इस अकार दिसन से पहले आकार की 
परलेप मानते है और अर्थ करते हैं कि आलस्यव्श या श्रन्य जिसी 
इप्मादि में कारण से योग्य शिष्य को अच्छी तरह शानदान न रिया हो 
यद अर्थ यहुत सु दर मालूम देता है ( 

आय अन्त में एक महत्वपूर्श अर्थ वी चर्चा की जा रही है। इस 
श्र क पीछे एक प्राचीन ओर पिद्धानु आचायों की परपरा है श्राचार्य 
हरिभद्र कहते ई'सुष्दु दत्त गुरुणा दुष्दु धतीडिद्धत कलु रात्तर'एमनेति । 
इस में गेक्ति में दवा पद्ा को मिलाकर एक ग्तिचार मानने का श्रम 
शता है। इस श्रालि को दूर फरते हुए. मलधार गच्छीय प्राचार्य 
देमचन्द्र, अपने हरिमद्रीय श्रायश्यक्र खिप्पणक में लिपते हूँ 'मुठु दवा 
में मुण्ठ शब्द शोमन बाचक नहीं है, ज्सिका शर्थ अच्छा किया आता 
है। क्योंति अच्छी तरद जान देने मे बोई श्रतिचार नहीं दे । 8 
यहाँ मुझ शब्द अतिरेफशा्रक समझना चाहिए) अल्प भूत से यो 

अल्यबुद्धि शिष्य का अधिक अध्ययन क्‍ये देना, उमरी योग्यता का 
विचार न करना, शानातिचार दे । 

/“नजु सथाष्येतानि अलुद्दंश पद्ानि तथा पूर्यन्ते थदा सुप्ु 
दत्त दुःझु प्रतीच्छित प्रिति पदुद्॒र्थ प्रधगाशातना-स्‍्वस्पतया धययते। 
नचेतद युग्यते, सुष्छु दत्तस्य सद॒रूपताउयोगाद्‌ । नंद शोभनविधिना 
दक्तों काचिदाशातना संमबति ?ै 

सर्व्य, स्थादतद यदि शोभनत्ववाचकोड्प्न सुप्दु शब्दः स्थात 
तज्च नं।त्ति, अत्रिक चाचित्येत् शहात्य विचक्षितत्वाद ) एतदृब हृदुयम्‌- 
सुझु ८ अतिरेकेश विव्रशिताअक्यश्रुतयोग्यस्य पाजस्थाउ5थिक्येन यत्‌ श्रुर्त 
दुत्त' तस्य मिध्यादुष्कृतमिति विवद्ितस्वान क्रिश्निद्सक्षतमिति ४ 

प्रत्येक कार्य में योग्यता का ध्यान रखना आवश्यक है। साधारणृप 
अल्पदुद्धि शिरय को मो था श्राप्रद के कारण शास्त्रों की विशाल वाचना 
है दी जाय तो वइ सेंमाल नही सकता ) फल्वठः छान जे ?वि श्रर्च 


न 


भयादिन्यत्र ५१०७ 


हीने के कारण वह थीड़ा भा अपने योग्य आनाम्यास भी नहीं करे 
सकेगा। अ्रतः गुरु का कर्तव्य है क्रियथायोग्य थोड़ा-थोर्डा श्रध्ययन 
कराए, ताकि धीरेंधीर शिप्य की ज्ञान के प्रति अभिरचि एवं जिश्ञासा 
बलवती होती चली जाय 

स्रकाल में स्वाध्याय 

कालिक और उत्कालिक रूप से शास्त्रों के दो विभाग किए है । 
कालिक श्रूत दे हैं जो प्रथम अन्तिम पहर भें ही पढ़े जाते हैं, बीच के 
पहरों मे नहीं | उत्कालिक वे हैं, जो चारों ही प्रहरों म॑ पढे जा सकते है। 
अस्तु, जिस शास्त्र की जो काल नहीं है उसमे उस शास्त्र का स्वाध्याय 
करना ज्ञानातिचार है । इसी प्रकार नियत काल में स्वाध्याथ म करना 
भी अतिचार है। 
ज्ञानाभ्यास के लिए कील का ध्यान श्खना प्रत्यन्त आवश्यक है| 

चमोके की रागनी अच्छी नदीं होती । यदि शास्त्राध्ययन करता हुआ 
कालादि का ध्यान न रक्खेगा तो कब्र तो प्रतिलेखना करेगा? कंत्र गोल 
चर्या के लिए जायगा १ कन्न गुरुजनों की सेवा का लाभ लेगा १ 
कालातीत श्रध्यथन कुछ दिन ही चलेगा, फिर अन्त में वहाँ भी उत्साह 
उंडा पड़ जाबगा। शक्ति से अधिक प्रयन्न करना भी दोप है। इसी 
प्रकार शक्ति के अनुकूल प्रेयलत न करना भी दोप है। स्वाध्या4 का समय 
होते हुए भी आलस्ववश या किसी अन्य अनावश्यक कार्य में लगा 

रहकर जी साधक स्वाध्याय नहीं करता है, वद ज्ञान का अनादर करता 
हे---अपमान करता है 4 वह दिव्य जान-प्रकाश के लिए, द्वार बन्द कर 
अज्ञानान्वकार को निमन्त्रण देता दे । 

अस्वाध्यायिक सें स्च॒षध्यायित 


शी के के शब्द कुछ नवीन से अतीत होते हैँ। परन्तु नवीनंता 


: कुछ नहीं है । स्वाध्याय को ही स्वाध्यायिक कहते हैँ और अस्वाध्यार 


को अस्वाध्यायिक | कारण में कार्य का उपचार हो जाता हैं। ञ्रतः 
. स्वाध्याय और अस्वाध्याय के कारणों को भी क्रमशः स्वाच्याविक हा 


5 


नकद मरा सुर 
धाराध्यतरर कद मड । है 4 (बस बरण रिजी दीखव हैनलईन करत 
में बनी वीसय सर कोच का के रा है. हरे बदन सोते है, शिर भी 
वी वर से के प्ववार बी द।३ से शोयर बह है । 

हां ला पक, प्रात चयरप पर धुत बीबर आती छाशरास मे 
हालत दहें खाध्याद काना ये हैं है। छाए हहें गपिर घाद छापा 
स्पणपब है) झभत्‌ प्रस्पारपा। के, कप विषयान हो वरर भी पं 
इतप्पाव बार, खाना यार है। इसी ब्थर रहप्माका: मे धती! 
कद राण्याप # आारग! से दी, रेल स्याध्याग के आए) हो, विश भी 
गयाध्दात ने बरगा। पु भी शजाटियाद दे) प्रस्प्य,+र राजद बी 
उक् म्याजण २ जिए छझऋाचाओ दध्णद दंड ऋगरगरू गुर 4 0 एस 
यू'न द्रएस्प है। "भा अ्रभ्यपतामाध्यप्यमाध्याप 3 शोमन झआभ्याप 
अ3्याध्पयोप ॥ शप(ल्‍वाय पुद ३दाष्या दिझगू। मे भश६य। व £मश्शापपतदिर, 
के! शरण धर च इरिरदि कारपे कायपदायाव छास्याष्पादिश्मुप्वसे ० 

ध्ाष्पाष्णापएश क खूव भ झा भा ईं-ध्ामसदु ५ कीट बरस्पु.५ | 4 
आफ अप मे होते याले अापशांद श्रास्स मय बदला हैं) हर पर 
अधधाद्‌ दूसगे से शेते बे पर समुप्य कद थे हैं। ऋापरशक निषुक्रि 
में इस सर का पड़े हर से दर्चन हिया सदा है। आजा शिव 
घर हरिभद्रश गे भी श्रादी अपनी स्वान्यांद्रो भे श्स सम्यन्ध थे पारी 
लादी चर्चा पी हे। द्स्वाध्तादां का इग सिचर में हों नही, , शो, 
शक्षेत से हमने थी पश्चिगश मे कर टिया ह॥ रिशयु वों देखक्‍र 
जानकारी शम फर गरने हूं! 
प्राष्तफ़्मण पा विराट रूप 

पडिकमामि 'युगादिदे चर्यनमे' से लेबर 'तेसीसाप आाशावपाईि' 
तब के शूद्र भे एक दिघ अस यम का ही गिगंट रूप अगलापा गया 
है। यद सभ अ्रतिचार समूद मूलतः असयभ पा ही पर्योग्ममृश है 
उक्त न करन +न 9३ +- 5 


$ अस्वाध्याय के कारण का न होना ही स्यघ्याय का फास्ण है ! 


भयादि-मृत्र २०६ 
'प्रिकमासि एगविहे असंजमे! यह झस'यम का समास प्र 
ओर यद्दी प्रतिक्मण आगे 'दोहिं बंधशेदिं? आदि से लेकर वेच्तीसाए 
आसायणाहिं? तक क्रमशः विराठ होता गया है। 


तिक्रमण है । 


क्या यह ग्रतिक्रमण तेतीस बोल त्तक का ही है ? वया प्रतिक्रमण 
इतना ही विराय्रूप है ? नहीं, यह वात नहीं है। यह तो केवल 


सूचनामात्र है, उपलन्नण मात्र है। मलधार-गच्छीय आचार्य देमचन्द्र के 
शब्दों मे दिह्मात्रप्रदर्शनायः है। 


हाँ, तो प्रतिक्रमण के तीन रुत्न हैं जबन्व, मध्यम और ज्त्कृष्ठ 
पढिक्रमाति एगविददे असंजमे! यह अत्यन्त स'ज्षित्त रूप होने से जघन्य 
प्रतक्रमण है। दो से लेकर तीन, चार,'“दश"*“शत" सहख् 

फोटि'“अबु द " कि ब्हुना, स'ख्यात'“तथा अस ख्यात'* 


त्तक मध्यम 
भतिक्रमण हैं। और पूण अनन्त की स्थिति में उत्कर 


९ लक्षु ब्०० 


अतिक्रमण 
होता है। इस प्रकार प्रतिक्रमण के संख्यात, असख्यात तथा अनन्त 
स्थान हैं। 
बह लोकालोक प्रमाण अनन्त विराद संसार है। “इसमें अनन्त ही 
असयमरूत हिं 


» असत्य, आदि देव स्थान हूँ, अनन्त 
अर्दिसा, सत्य आदि उपादेय-स्थान हैं, तथा अनन्त ही जीव पुदृगल 
आदि शेकस्थान हैं। साथक को इन ख़ब्रका प्रतिक्रमण ऋरना होता है । 
झनन्‍्व संबम स्थानों में से किसी भी संयम स्थान का आचरता न क्रिया 
हो, तो उसका प्रतिक्रण हैं। अनन्त अस'यम स्थानों में से ज्सी भो 
असथम स्थान का आचरण किया हो, तो उसका प्रतिक्रमण 5 
अनन्त शैय स्थानों में से किसी ओोजेब स्थान की सम्बक अद्धा वध 
भख्पणा न की हो, तो उसका प्रतिक्रमण है। सन्चकार न्ने च 
तेतास तक के ऑल सन्न॒तः गिना दिए हैं। आखिर एक-एक जेल गरिन- 
ब्कर कहां तक गिनातें ? कोडि-कोडि बरषों का जांवन समाप्त 

सन्न भी इन सब की गणना नहीं की जा सकती। आन 


द्रंस चमरूप 


च्च 


पाप 


चर अमग-संत्र 


ही झन्य अनसत गेल भी अर्थ: संकल्प में रुपने चाहिए, म्लेदी 
केज्ञान या अशात हों। साघक को के+ल शेत वा ही प्रतिकमण 
नीं कसा है श्रत्ख्ु अशत का भी प्रतिक्रमण करना है। तभी तो 
श्राग के अन्तिम पाठ में कहां है 'जँ संभराप्रि, जे चन समरामि 
श्रथाव्‌ ओे गोप स्मृति में थ्रा रदे हैं उनका प्रतिकमण करता हूँ। और 
हो दोय इंस समय स्थृति में नदीं आ रदे है, परन्तु हुए हैं, उन सय् का 
मी ग्रतिक्मणण करता हूँ । 
यह है प्रतित्मण का विराट रूर । यहाँ सिन्‍्हु में मिन्धु समाना 
दाता है, पिणड मं प्रक्षागड का दर्शन करना होता है। एक सबित्त रजक्ण 
पर पैर थ्रा गया, अस एप जीया को दिस हो गई । एक सात जल* 
फि्दु का उपयात हो गया, श्रस रूप जी की दिंसा हो राई । कहीं मी 
निरोद सम रपश छुआ तो अनन्त जीरो की पिसघना दो गई। इस प्रशर 
अस यम स्थान अनन्त रूप ले लेते हैं। एज रजस्ण वा भी यथार्थ 
श्रद्धान ने हुआ तो तदुगत अनन्त परमाणुओं के कांस्य अश्रद्धा नेट 
अनन्त रूप ले लिए | लोसलोक रूप अनन्त विश्व के सम्बन्ध में कसी भी 
प्रकार बी मिस्या प्रस्पणा हुई ता पिउशीत प्ररूषणा अनस्त रूप प्रटण कर 
खेती है। अर साधक्त इन संग विंस्तीत श्रद्धा, विपशीत प्ररूयणा एव 
विपरीत आआसेवना रूप अनन्त असंयम स्थानों से हटकर सम्परे श्रद्धा, 
सम्पक ग्ररूरणा एर्व सम्यक आसेयना रूप अनन्त संयम स्थानों में वापस! 
लौट कर आता है, तय दया प्रतिस्मश अनन्त रूप नहीं हो शता है? 
अपश्य दो जाता दे। तमी तो मलवारगब्छीय आचार्य इेमचन्द्र, श्राय' 
श्यर टीप्पणक में धस्तुत धरस गे को ध्यष्ट करते हुए. कहते हैं---/अपर- 
स्थापि घतुर्धिशदादेरनतपर्यद्सानस्थ प्रतिकमणु--स्थानस्या्थतो5 मं 
सूचितस्वात्‌ (? 
आचार शिनदास मद्तर मी आवश्यक चुर्ि में लिखते है-- दवा 
_ ता सुसनियरष, अत्थतों लेस्ीसाओ चोत्तीसा भव॑तीक्ति, चोत्तीसयाए शुद- 
अयशातिरेसेदि, पणतीसाए सच्चदयशातिसेसेहि, छत्तीसाए उत्तरम्म” 


भयादि-यृत्र श्श्ृ 


ग्रणेहिं, एवं जहा समवाए जाये सतमिसयानक्खते सतगतारे पण्णते । 
एव' संछेज्जेहि, असखेज्जेहिं, अरणंतेहि य अ्संजमद्ाणेद्दि य संजमदाणे- 
हियर्ज पड़िंसिद-करणादिना श्रतियरित तस्य मिच्छासि घुक्कड़ | 
सब्चो वि य एसो दुगादीशों श्रतियारणणों एकविहस्स अ्रसंजमस्स 
पहस्यसमुहो इति । एव संवेगायथ अ्रणेगधा दुक्क्डगरिहा कता । 


$ २६ £ 


थी. 


प्रतितज्ञान्सल 

नमी 

चडबीसाए वित्थगराशँ 

उमभादि-मदवीरपज्जवसाणाएं | 

इशमेय लिम्गं पाययर्ण/- 

सच्चे, अणुत्तर। केवलियं, पडिपुएएं, नेआउये, संतरे 
सललगतण, . सिद्धिमगां झुत्तिमग्गं, मिज्जाणमगर्गं, 
जिब्याशमरो, अगितहमविसंवि। सब्यदुक्पणणदीणमर्गं || 

इत्थ दिया जीया+ मिज्कंति चुजफंति, झुल्चंति। 
परिनिव्वायेति सब्मदुकपाणमंत्त करेंति | 

त॑ धम्म सददामि/ प्त्तिआर्मि, रोएमि, फर्सिमि/ 
पलिेमि, अशुपालेमि | 

से धम्म सदहंतो, पर्चियंती, रोरमतो, फार्मतो, पालतो " 
अशुपालंतो ६ 

३ आचार्य जिनदास अहतर और आचर्य दस्मिंद्र ने 'पालेमि 

पवलन्ता? का डल्लेगस नद॒ई किया द्देड 


प्रनिज्ञा सूत्र 


रन 
न्त्ति 
न्प्छ 


सस्स धम्मस्स 
अब्युद्धिओमि आराहणाए 
पवरओमि विरादणाए । 
असंजर्म परिश्राणामि संजमं उवसंपज्जामि, 
अब परिआशामि बस उदसंपज्जामि, 
अकप्पं परिआणामि कप्प॑ उवसंप्रज्जामि, 
अन्नाणं परिआ्रणासि नाणं उवसंपज्जामि, 
अक्रिरियं” परिआशणामि किरियं उचसंपज्जामि, 
मिच्छतं परिआशणासि सम्मतं उबसंपज्जामि' 
अवोहिं प्रिआणामि बोहिं उतसंपज्जामि, 
अमर परिआखणामि, मग्यं उपसंपज्जामि । 
जं१ संभ्रासि, ज॑ च न संभरासि, 
ज॑ पडिक्कमामि, ज॑ च न पडिक्कमामि, 


निज 


तस्स सब्वस्स देवसियस्स अइआरस्स पडिक्क्रामि | 


१--आचाये जिनदास महत्तर पहले 'मिच्छत्त! परिश्राणापि सम्मत्त' 
उपस'पजञामि? कहते हैं, ओर बाद में अकिरियं परिआणामि किरिय॑ 


छबसपञ्ञामि 4? 


र>आचाये जिनदास की आवश्यक चूरि में “अ्रोहिं परिआा- 
आमि, वोहिं उवसंपज्ञामि | अमग्गं परिआणामि मग्गं उबसः 


58852 पञ्ञामि 
. यह अंश नहीं है। 2 


३--आवश्यक चूर्णि में ज॑ पटिक्कमामि जे च न पहिव्कमा 
3, जप प्भ के थे ड्क्फ प्िः 
पहले है और बाद में जे सभरामि जे च न संभरामि है। 


खो 


१४ श्रमणु-्स्‌ऊ 
समणोऊ हं इलप-विख-पिहय-पत्वस्पाव पायी न्‍ 
अभिषाणो, दिद्विसंपन्नी, माया-मोस-वियज्जियओो ॥ 


(१) 
अड॒ढाइज्जेस दीद- 
संदेश पन्नस्मउ कम्ममूमीस । 
जपंत के य साहू, 


स्यहरण-गुच्छ-पढिग्गह-पारा ॥| 
(२) 


अयउणपायार्चरिता, 
ते मब्बे सिरसा मणसा मत्यएण बँदामि ॥ 


शब्दाथ 
मम न नमष्कार दो 
बठयीमाए. + चौबीस 
हिल्यगराण लत्ीययररो को 
उसमादि 5 ऋपभ आदि 
मद्ावीएल महावीर 
वज्जवसाणाण क* चथेन्तों को 
इंणमेय न यद दी 
लिमारथे न लिप्रेस्यों का 
चाययण कई प्रवचन 


बचकऊसम्यदे 
४४६: 


अरुत्तर 5 सबोत्तम द्दै 
केपालय ८ सबेश्-्प्रस्षित अधर 
अद्वितीय है 
परिपुणण रे प्रतिपूर्ण है 
नेश्ञाउय ८ न्यायाबाधित है, में 
ले जाने बाल! 
समुद्र 5 पणे शुद्ध दै 
सल्ल 5 शास्यों को 
गताय 5 काटने बाला दे 


] 


प्रतिना-यृत्र 


सिद्धि मार्ग रू सिद्धि का सांग है 
मुत्ति मर्ग र झुक्ति का मार्य है 
निजागमग्ग * संसार से निकक्तने 
का मांग है, मो 
स्थान का मार्ग है 
निव्याण मग्गं ८ निर्धाण का सा 
है, परम शारित 
का कारण है 
आअवधितईं ८ ठध्य है, अथार्थ हैं 
अजिसाधि ८ शठ्यवचण्छिल डे, सदा 
शाश्वत है 
सब्ब सच 
चुक्ख -८ दुश्खों थे 
प्पह्दीगु # छय का 
अष्मं नस पे है 
इत्थं ८ इसमें 
टिल्रा “5 स्थित हुपु 
जीवा 5 जीव 
ज्कंति न्सि 
चुज्मः पते ठ्, होते 
मुच्च॑ति८ मुक्त होते हैं 


2 िफे" 


च् 
छ्‌ 


सहहामि ८ क्षद्वा करता हैं 
पत्तिआ्ञमि ८ प्रतीति करता हूँ. 
रोएमि * रुचि करता हे 
फासिमि >स्पर्सना करता हैं 
पालिमिन्- पाक्नना करता हूँ 
अशु ८ विशेष रूप से 
पालेमि ८ पालना करता हैँ 
ते > उस 

हु षृ्‌ 
धम्म' > घम की 
सहहूंतो रू श्रद्धा करता छुआ 
पत्तिश्न॑तीं 5 प्रतीति करता छुश्ना 
रोश्रंतो -+ रुचि करता छुआ 

० ५3 
फास तो 5 स्पशना करता इुश्रा 
पालंतों > पालना करता हुआ 
आअआरएु ८ जिफैण रूप से 
पालंतो - पालना 'करता हुआ 
तस्स ८ 

*- 

धम्मस्स ++ धम की 
आरादणाए 5 आराधना सें 
अव्युदिटठि्ओोमि-डपस्थित हुआ हैँ 
विराइणाए ८ विराधना से 


परिनिव्वायंति-निर्वाण को प्राप्त होते हैं विरश्लोमि न्‍+ निन्नत्त हुआ हूँ 


सब्यडक्खाशु > सच द५्खा का 
अन्त > अन्त, क्षय 

करेन्ति ८ करते हैं 

दं<>डस 

अम्मा न्-्धर्म की 


अस जम --असंयम को 
परिआगामि | जानता हूँ एच 
त्यागता हूँ 
संजम “संयम को... ' 
उबवस पञजामि + स्वीकार करा ँ 


३ 
५ 


हरि भ्रहयूपे 


आयन + अव्झवर्य को 

गे आशमिन जानता हूँ और 
स्यायना हूँ 

यम 5 ब्ञ्मचर्य को 

डायस पञामि < स्वीडत्ट करतर हूँ 

आकाय रू आअकक्य अजय को 

पार्याणामि > जानता हैं, स्यागता 
हट 


कप्प रे कक्‍्प ह कृत्य को 

'उपम पञ्ञामि « स्वीकार करता हूँ 

अगण +अज्ञान को 

परिक्राणामि > जानता हैं. और 

स्पागता हूँ 

मार चान को 

डउपस पञ्मामि -+ स्वीकार करता हूँ 

आकिरिय - अकिया को 

परर्थिण/मि < शानतो हूँ पृथ 
स्थागता हूँ 

सिरिये  झिया को 

डड्स पज्यमि < स्वोकार करता हूँ 

निच्छुत्त न मिध्यास्द को 

प'स्थाणामि 5+ डानठां हूँ तथा 

स्थागता हूँ 

सम्पत्त 5 सम्पसल्द को 

उपस पजा|मे ८ स्दोझोर करता हूँ 

आयेहि > अंबोदि को 

] 


वरस्यिएृमि मे जानता हैँ और 
त्यामना हूँ 

दोडि ८ बोडि को 

इत्रम पशामि ८ स्वीकार छरता हैं 

अम्ग रे अमाग को 

वरिश्ाणाम्रिद्तानता हैं, स्यागता हूँ 

मय ऋमाय॑ की 

डयस यज्ञामि ८ स्रीडार कहता हैं 

जन्य्जों 

से मंगमि स्ू स्मरण करता हैँ 

चज्झौर 

चय्म्जो 

न 5 नर्ीं 

स भयमि र स्मरण करवा हूँ. 

जे « जिसका 

पज्किमामि - प्रतिक्मण करता 

चर और 

जञ॒ जिसका 

नच्नहीं 

पड़िक्मामि + प्रविकरण करता 

तस्म>- डम 

सब्वम्म -: सब 

देवमिउस्स संद्विस सम्बस्धी 

अइयासस्‍्स « अतिचार का 

पढ़िकृशामि ८ प्रतिक मण का 

समणोह ऊर्मे धरम हैँ 

खज़य संयमो हैं 


पक 


प्रतिया सूत 
विस्थ ८ विरत हैं 
पदिहय नाश करने बाणा हु 
पत्ममग्बाय रू त्याग करने बाला हें 
पावकम्मो ८ परापकर्मो' का 
आनियाशो ८ निद्वान रहित 
विद्ठि ++ सम्यग दृष्टि स्ल 
संपन्नों ८ युक्र है 
माया ८ माया सहित 
सोत ८ सपावाद से 
विवज्िशों ८ सच था रहिल हैं 
अइद्दादब्जेसु - अढाई 


गुर 5 गोच्छुक 
प्गई पात्र के 
आग घारक हैं 

पंच - पाँच 

महव्यय ८ महाघ/रत के 
चारा + घारक दे 
अदलदार रू अद्वारए 
सहमस्स ८ हजार 
सीलंग > शीला द्ध के 
थारा ८ धारक हूँ 
अकखलय - अच्षत-परिपुर्श 


दीव द्वीप आधार शराचार रूप 
समुद्दे सुर समुद्रों में चरित्ता ८ चारित्र के घारक हैं 
पन्चरससु 5 पनद्रह ते > उन 

कम्मसूमीसु > कप्त भूमियों में सब्बे -- सबको 


जाव॑त ८ जितने भी 
क्ेतरि + कोई 

साहू + साधु हैं 
स्यृदरण + रजोहरण 


सिरसा ८ शिर से 
मंणसा >मन से 
मत्थएशणु ८ सस्तक से 
बंदामि > बन्दना करता हूँ. 
सावा्थे 
भगवान्‌ ऋषभदेव से लेकर भगवेन्‌ महाचीर पसन्‍्त-चदी 
त्तीथकर देवों को नमस्कार करता हूँ । अर 
यह निशप्नेन्थ-प्रचचन अथव। प्रावचन ही सत्य है, आजुत्तर - सदा 
/ त्तम है, केनेल-श्रद्वितीय है अथवा कैतलिक < केवल-क्ानियों से बला पु 
है, प्रतिपृर्ण -- मोक्षप्रापक्ष गुणों से परिषुण है, पु 


बे 
नेयायिक-मोत्ष चाय 
बाला है अथवा न्याय से अवाधित है, पूर्ण शुद्ध अर्थात्‌ सर्ध के पाने 
न के घशल्‌ हर &०% > 
लंक है, शल्यकर्तेन - माया आदि शब्पों को न्ट करने बाला है ा 
- .#9... 3 परह्वि- 


20200: 


है, सुझ्िमार्गेल्थर्दित 


मैटपूर्ण द्विताये 
पं-बन्धत से मुझे का साधन है; 

जिवान्मार्ग 5 चूर्ण शान्ति रूप पनपाण का मार्ग है | भरविंधन 
मण्याय रहित है, आधिसन्व 5 विच्छेद इहित अर्थात सनातन निय 
है तथा पूरा पर विरोध रहित है। सर ७ स्व का करने का 
मार्ग है । 

इस लिम्रेन्ध प्रायचत जे स्थित रहने चाले अर्धात, सदुनुसार 
रण करने घाले मय ज्ञीव सिद्ध होते हैं; चंई >सर्वेज्ञ दोते दें, गुर « 

को प्राप्ति करते हैः समस्त 


चूर्यातया चाय के 


आ।च- 


कऋरता हुआ, धरशैषस्पेय पुन 
शर्म की आराधना करे 
हुँ, और घमे की विरोघना 
अखयम की जीनता और स्यागता ह$ से यम को स्वीकार कर' 
हुँ, अज्रक्षचयें को तानता और त्यागवा हंऊ ब्रक्षचयें को स्वीकार कर 
हूँ, अकष्प न अक ये को जानता और त्यागता हू, कल्प न ऊैत्य 
स्वीकार करता हु, अज्ञान को जानता और द्यागता है, शान 
स्वीकार करता हु, अक्तिया >नात्तिवाद को जानता जथा स्यागता 
फ्दम्वाद को स्वीकार करता दर पमिच्यात्वस्थसदामद कोज। 
+ तथा स्थागता ड्ूँ सम्यकब८सदागा ४ आश्रो 


को स्वीकार करता है | 
परमनष्या यकाय की जानता हूँ, एव त्थागता हूँ , बेधिल्सम्वद व का 


एतिज्म-सन्र 


स्श्६ 
स्वीकार करता हो, अमप्ाग ८ हिंसा आदि अमागों को जानता तथा 
त्यागता हाँ, मार्गों # अहिंसा आदि सार्ग को स्वीकार करता हाः--- 
[ दोप-शुद्धि ] जो दोष रुखतित्थ हं--याद हैं ओर जो सखतिस्थ 
नहीं हैं, जिनका प्रतिफ्मण कर चुका हू और जिन का प्रतिकमण 
नहीं कर पाया हाँ, उन सब दिवस-पम्बन्धी अतिचारों <दोपों का 
प्रतिक्रमश करता हू -+ 
में श्रम ण हुं, संब्रत-संग्रमी हू, विरत ८ साथ व्यापारों से एवं 
संसार से निम्नत्त हुँ, पाप कर्मो को प्रतिहत करने बाला हूँ एवं पाप 
कर्मों का प्रत्याख्यान--त्याग करने वाला हु, निदान रहित शब्य से 
रहित अर्थात्‌ आसक्रि से रहित हूँ, दृष्टि सम्पन्न न सम्यस्दशन से युक्र 
हाँ, माया सहित स्टवावाद 5 असत्य का परिहार करने बाला हूँ-- 
ढाई द्वीप और दो समुद्र के परिमाग वाले सानव क्षेत्र में अर्थात्‌ 
पंद्रह कर्म भ्रूमियों में जो भी रजोहरण, गुच्छक एवं पात्र के वारण 
करने घाले-- 
रठूथ पाँच सहाव्र॒द, अठारद हजार शील ८ सदात्यार के अंगों के, 
धारण करने वाले एव अक्षत आचार के पालक त्यागी साधु हैं, उन 
सबको शिर से, मन से, मस्तक से वन्दना करता हू । 
विवेचन 
यह अन्तिम प्रतिज्ञा का सूत्र है प्रतिक्रमण आवश्यक के उप्स हार 
में साथक बड़ी ही उदाच, गंभीर एवं मावनापूर्ण प्रतिज्ञा करता है। 
प्रतिज्ञा का एक-श्क शब्द साथना को स्फूर्ति एवं प्रशति की दिव्य ज्योति 
से आ्रलोकित करने वाला है। अस'यम को त्यागता हूँ ओर स'यम को 
स्वीकार करता हूँ, अन्नह्नचर्य को त्वागता हैं ओर अह्षचये को स्वीकार 
> ऊस्ता हूँ, झज्ञान को स्यागता दर और ज्ञान का स्वीकार करता हूँ, कमा 
को स्थागता हूँ, और सस्माग_ को स्वीकार करता हूँ, इत्यादि क्रितनी 
मचुर एवं उत्थान के सकल से परियू प प्रतिता है ? * 
जैन खावक मिदक्तिमार्ग का पथिक है । उसका मुम्य देव पर 


3 


भी भूल से कई टोर हो गया हो, आत्मा सय। से अमर यम वी आए 
श्रक गया ह्दो तो उम्दी ५ शुद्धि बी जाती. दर पश्चातार 
द्वार पार कालिमा सा ॥ श्रस यम वी जय सी मी रेएए 
जीरत पर नहीं रहने दी जाती अ्रतित्रमण के द्वारा आलोचना करे लता 
ही थल नहीं दे, पुन कभी भी यह दोए नहीं किया जायगा' 

बाद दृढ 6 बल डराया प्रस्तुत £ मे यही शिव 


सबहय दै प्रतिक्‍्मण आवश्यरू वी सप्ताति पर साधक, पिर अत यम 
पय पर कदम ने सपने वी अपनी घर्मो घोस्णा कस्ता द्दे 

जैन धर्मो भा. पवित्र आपने तक ही केन्द्रित दे।.. फ््सी 
दुख था परमाला के आगे पाएं के प्रति क्षमा साचना नहीं है । 
ुश्वर हमारे पा को छुमा फर देगा, बल स्यतल सिर हम कुछ 
पाव पल नह आगना पड़ेगा, ई मिद्धान्त मं जैना वा अशुभ 
विश्वास नहां है। जो लोग इसे सिद्धान्त में दिखाम फरते है, ये एस 
ओर पाप करते हू एड़ दूसरी आर इुशर से प्रतिदिन चना माँगते रहे 
हू॥ उननी लद्दर पावर से चचना नहीं ६५ किन्तु पापा के प्ले से बच 
है। जय कि जैन धर्मो मूलत पर से बचने करी दी आदर्श एखता 
छरएव बंद है वार्षा के लिए. पश्काताप बर लेना दी पर्यात्त नह स 
बता, पा किए कभी पार ने दाने पार्ण-इस जात दी भी शायर 


प्रतिज्ञा करने से चहले से बम पथ के मशन बातो श्री ऋए 
दथीर परत चीपीम चीपैकर देख बो नमलतार किया गये है। यद 


प्रतिशे सूत 4११ 


४ कि जैसी साधना करनी हो उसी साथना के उपासकीं का स्मरण किया 
जाता है। युद्धतीर युद्धवीर्स का तो अर्थवीर अर्थदीरों का स्मस्णु करते 
६ यह धर्म युद्ध है, अतः यहाँ धरम बीरों के ही स्मरण किया गया है | 
क्षन धर्मा के चौबीस तीर्थंकर धर्मा साधना के लिए अनेकानेक भयंकर 
परीपद सहते रहे हैं एवं अन्त में साधक से सिद्ध पद पर पहुँच कर अजर 
श्रमर परमात्मा हों गए हैँ । अतः उनके पवित्र स्मरण हम साथवों वे; 
दुर्बल मन में उत्ताद. चल एवं स्वाभिमान की भावना प्रदीत करने वाला 
है। उनकी स्मृति हमारी आ्रत्मशुद्धि को स्थिर कंरने वाली है । तीर्थंकर 
हमारे लिए, अन्ध्कार में प्रकाश स्तंभ हैं । 
भगवान्‌ #ंपं द्रव 
वर्तमान कालचक्र में चौत्रीस तीर्थंकर हुए है, उनमें भगवन 
ऋषभदेव सब प्रथम हैं। आपके ढारा दी मानव सभ्यता का शआविर्भा 
हुआ हैं। आपसे पहले मानव जंगलों में रहता, चन फल खाता ७: 
सामाजिक जीवन से शूुल्प्र अकेला धुम्ता करता था। न उसे धरम व! 
पता था और न कंम का ही। भगवान्‌ ऋषभ के प्रवचन ही उसे सामा 
जिक प्राणी वेनाने वाले है, एक दूसरे के संख दुःख की अनुभूति ४ 
सम्मिलित करने वाले हैं । दूसरे शब्दों में यों कहना चाहिए कि उर 
युग में मानव के पास शरीर तो मोनब का था, परन्तु आत्मा मानव के 
न थी। मानवन्आत्मा का स्वसूय-दर्शन, सर्व प्रथम, भगवान ऋषभदेव् 
ने ही कराया | 
भगवान्‌ ऋषभदेव जैन घर्म के आदि प्रवर्तक हैं। जो लोग जैः 
घम' को सर्वश्रा आधुनिक मति बैंठे हैं, उन्हें इस ओर लक्ष्य देना 
चोर्दिए ।' भगवान्‌ ऋषमभंदेव के गुण गान बेदों और पुराणों तक में 
गोए गए. हूँ । वे मानवन्सस्क्ृति के श्रादि उद्धारक थे, अतः वे मीनर- 
मात्र के एज्य रहें हैं । आज भले ही वैदिक समाज 


| ने, उनका प्यह ण्‌ु 
>> ईडी रे प्र [| 
झुला दिया हो, परन्‍नु धाचीन वैदिक ऋषि उनके महान्‌ जरकार हि 


प्क्रे खत इल 


नहीं भूले थे, अव्य उन्दाने खुजे छवप से मगयान श्य्मदेव का 
धुत गान किया है। 
अन्याय श्पम मन््रजिद्नं 
चुहम्पति बर्दया नव्यम्े) 
नाश्वग्‌र मो १ सू० र६० माण् हे 
्रथात्‌ मिश्भापी, शादी, स्वृतियोग्य खुप्म को पूश स्पघक मस्यों 
दाग उर्धित करो । 
अंहोगुच॑ इंपस॑ यत्रियानों। 
पिराजस्त॑ प्रथममप्वरायाम्‌) 
आरा न पातमरियना हुवे घिय, 
इन्द्रियेण इन्द्रियं दत्तमोजः 
+-अयथवेकेद का० १६ । ४२१ ४ 
अर्थात्‌ हम्पूर्ण पापा से मुक्क तथा श्रद्धिसर मतियों के प्रथम एाजा, 


श्रादित्यस्वरूप, श्रीकषषमदेय का मैं आवादन करता हूँ। वे मुझे बुद्धि 
एव इन्द्रिया के खय अले प्रदान करे 4 


नामेरमाइपम आराम सुदेवबलुर-- 
यो वे चचार समदम्‌ जडयोगचर्याम्‌ । 
थत्पारहंस्पश्पयः पदमासनन्ति, 
म्वस्थः प्रशान्तकरणः परिसक्त-संगः ॥ 
-+-भीमद्भायवतत २ +७॥ १ 
बेद और सागवन क्या, अन्य भी वायु पुसण, पद्म धुराण आ 


मैं मगपान्‌ ऋरमरेय की खुते की गई है। इन अमाणों से जा 
ज्ञाता ई कि-ममयान्‌ ऋषमदेय समस्त भारतपर्षा के एक मात्र पू 


प्ानआ न ६ 


कब 
५४ 


कल 


पुसता रहे हं। सद तो बैंदिक साहित्य था नमूना है। उमधर्म' का 
साहित्य तो भगयान ऋवमदेव के सुखगान में सवभा ओनपीन 
£ ही। प्रत्येक पठफ इस शत से पॉरिखत £ै, ऊतः जैन इथों से उद्धरण 


देकर व्यर्थ ही लेख का करोवर क्यों बढ़ाया जाय 
का 
भगवीन सहावार 


आज भगवान्‌ महावीर की कान नहीं जानता ? शाज से श्रह्मई्‌ 
हजार बर्ष पहले भाग्तवर् में कितना भे॑कर श्रशान था, किसना सीत 
पासखगड़ था, किसना धम के नाम पर अत्याचार था? इतिहारा का 
पत्येक विद्यार्थी उस समय के यजादि में होने बाठे भयंकर दिसे कासटों 
से परिचित है| भगवान महावीर ने ही उस समय अदिसा धरम की 
दुन्दुमि बजाई थीं। किनने कट संद, कितनी आपसियाँ अली; किन्तु 
भारत की काया-पलद कर ही दी। आध्यात्मिक क्रान्ति का सिंहनाद 
भारत के कोने-कोने में गूँज उठा | भगवान्‌ मद्गादीर का ऋण भारतवर्ष 
पर अनन्त है, असीम है ! झाज दम किसी भी प्रकार से उनका कण 
अदा नहीं कर सकते । प्रभु की सवा के लिए. हमारे पास क्या है? 
श्रौर वे हम से चाहते भी तो कुछ नहीं। उनके सेवक किया अनुयाग्री 
होने के नाते हमाय इतना हीं कर्तव्य है कि हम उनके बताए, हुए. 
सठाचार के पथ पर चले और श्रद्धा भक्ति के साथ मस्तक भुकाकर 
उनके श्रीचरणों में वनन्‍्दन करे | 


भगवान्‌ महावीर का नाम पूर्णतया अ्र॑न्वर्थक है। साधक जीवन के 
लिए आपके नाम से ही बढ़ी भारी आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती ह्टै। 
एक प्राचीन आचार्य भगवान के 'बीए नाम की च्युलत्ति करते हुए; 
बड़ी ही भव्य-कल्तना करते हैं-.. कि 


विदारयतिं यत्कर्म, 
तपसा च विराजते | 


ह 
क्यल> 4... 


अंतग्ा-सूत्र श्र 


प्रम्थ अर्थात्‌ परिग्रह से रहित पूर्ण त्यागी 


एवं सयमी साधु ।? 'चाद्याभ्य- 
न्तरग्रन्थनिर्गवाः साधवः ।? 


“आचार्य हरिभद्र । 
ब्युसत्ति के समान ही अन्य जैनाचायों 


आचार्य -हरिभद्र की उपयुक्त 
ने भो निम्न न्थ की यही ज्युलत्ति की है। परन्ठु जहों तक विचार की गति 
| उपचार से प्रयुक्त होता है, 


है, यह शब्द साधारण साधुओं के लिए 
नन्तर परिग्रट के त्यागी पूर्ण" निश्रन्‍्थ तो 


क्योकि मुख्य रूए से वाह्माम्यन्त 
आरेहन्त भगागान ही होते हैं। सावारण निम्न न्थयद्बाच्य साधु ले 
त्राह्म पस्िह का त्यागी झ्षत्रा है, ओर आनन्‍्तर परित्रद् के कुछ अंश को 
स्याग देता है एवं शेप अंश को व्यागने के लिए. खाथना करता है । यदि 
ताधारण साम्रु भी क्रावादि आशभ्यन्तर परिग्रह का पूर्ण त्यागी हो जाय तो 
/फिर वह साधक कैसा ? पूर्ण न हो जय, कृतकृत्य न हो जाय ? निय्रन्थस्व 
फी विशुद्ध दशा उपशान्तमोद एवं क्ञीण मोह गुण स्थानों पर ही प्राप्त 
होती है, नीचे नहीं | अ्रतएव जो राग दप की गाँठ को सर्वथा अलग 
)$र देता है, तोड़ देता है, वह तत्त्वतः निश्चयनय सिद्ध निम्नन्थ है। और, 
जो अभी अपूर्श है, किन्तु नैग्रन्थ्य अर्थात्‌ निम्न न्थत्व के प्रति यात्रा कर 
रहा है, भविष्य में निम्न न्थत्व वी पूर्ण स्थिति प्रात्त करमा चाहता है, वह 
व्यवह्यरतः सम्प्रदय-सिद् निग्नन्थ है | देखिए, तत्त्वार्थभाष्य अध्याय 
€, सू० ४८ 

"निम्न न्थोज्ग्ररिहंतों का प्रवचन, नैग्रन्ध्य प्रावचन है । 'निम्नन्थाना मिद 
जैप्रन्थ्यं प्रववचन्रमिति ४--आचार्य हरिमद्ध । मूल मे जो 'निर्गंथ? शब्द 
है, वह ॑िग्न न्व-वाचक न होकर नेग्रन्य्य-याचक है 4 अर रहा 


शब्द, उसके दो स'स्क्ृत रूपान्तर हैं प्रबचन और प्रावचन ॥ 
जिनदास प्रवचन कह 


दते है और हरिमद्र प्रावचन | शब्दभेद्‌ , 
दोनों आचाये एक ही अर्थ करते हें-जिसमें जीवादि पदाथों का तथा 
(अल कक हलक शत रेस 

६-आचारयय हरिभद्र भी सामाविकाध्ययन की ज्पध्म 
गम सि॑ हु थ्यस. च हे 
में कहते हँ---निम्न न्थानासिद्‌ सैश्रेन्थ्यम--आहतसिति से 


आचार्य 
नो ०४ पु 
हांते हुए भी, 


चना 


2202 अश्रमण सूप 
चानाटि रथ की साधना मा यथार्थ रूप से निरूमण क्या गया ई 
बढ सामारिर से लेकर रिड्ुशर पूर्व तक का आग्रम साहित्य !! श्राचा३ 
विनभद्र, आवश्यक चूणि' मे लिखते हैं--प/दय्ण सामाइयादि 
उविस्टुसारपजवसाश, जत्य नाथ दसणचारित्त-्साइणवावारा अणेगधों 
बरिणस्व्ति ॥' आचार्य इरिमद्र लिखते हं--प्रकर्येंण अभिविधिता 
डच्याते चीवादयों यत्मिन्‌ सघावचनम 7? 
ऊपर के बखन से प्रायचन अथवा ग्रवचन का श्र्थ शत रूप 
शास्त्र! घ्वनित होता है । परत हसने 'निन शासन! शाये किया है; अर 
जिन शासन का फ्लितार्थ विन धसें ॥ इसर चिए एक तो आगे वी 
बणन शैती ही प्रमाण है। मात्त का मागे शान, देशैन एवं चारित्र ूूर 
जैन घम' है, कबल शात््र ता नदी! भगग़न मद्यमीर ने निरूवण किया है 
नाण च दंसर्य चेय, 
चरित्त च तरे तहा। 
एस मग्गोति पणणत्तो, 


जिशेहि बर - दरसिहि ॥ 
“-उत्तराध्ययन रे८ | ६ | 
>-जान, टशन, चारिर और तप द्वी मात का सागे है) 
आचार्य उमास्मति भी कहते हैं -- 


सम्पगदर्शन आन-चारिताणि मोचषमार्ग: 
्वचार्थ यूज १६ १। 
एफ स्थान पर नहीं, सैंक्डों स्थान पर इसी प्रख्वर शान, टर्शन और 
चोरित को मोत्र मार्ग कहा दे) प्रस्तुत सूत्र के 'इत्यजिश्रा जीवा 
सिमति, बुब्झूति, सुच्चति * आदि पाठ क द्वारा मी यही सिद्ध होते: 
है। घम म स्थित इाने पर ही तो जीप सिद बुद्ध, मुक्त होते हैं. श्राय्था 
नहीं । श्रागे चल कर 'त धर्म सरदासि, पत्तिथामिः में पण्त ही घक 


प्रताओ्-सूत्र श्२७ 


का उल्हेख किया है। तत? शब्द भी पूर्ब-परामर्शक होने के कारण पूर्व 
उल्लेख की ओर स केत करता है । अर्थात्‌ पूर्वोक्त-विशेषश-विशिष्ट पराव- 
चन को ही धर्म चत्ाता है। आचाय॑ हरिमद्र भी यहाँ ऐसा ही उल्लेख 
करते हूँ-'य एप नेग्रन्थ्य-प्रादवनलक्षणों धम उक्क, ते धमम श्रद्ृष्सहे| 
यापनीय संघ के महान्‌ आचाय श्री अयराजित तो निम्नन्थ का 
आर्थ ही मिथ्यात्व, अश्ञान एवं अविरति रूप ग्रन्थ से निर्गत होने के 
कारण सम्बग दर्शन, सम्यय ज्ञान, सम्यक चरित्र आदि धरमा करते है । 
आर जिनागम रूप प्रवचन का अभिषेय अशथात्‌ प्रतिपाद्य विषय होने 
से धम को ही प्रावचन भी कद्दते हैं) 'प्रावचन! शब्द को देखते हुए, 
उसका श्रथ, प्रब्चन ( शासत्र ) की अपेक्षा प्रावचनन अर्थात्‌ प्रवचन- 
अतिपाश्न द्वी भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछु अधिक स'गत प्रतीत होता है | 
---“अध्नन्ति रचयन्ति दीधीकुब न्ति संसारमिति अन्थाः-- 
पमध्यादर्शनं, मिथ्याक्षानं, असंयमः, कपाया; अशुभयोगद्रय॑ चेत्यसी 
उपरिसामा । मिथ्यादशेनान्निप्क्रान्त किम 7सम्यग दर्शनम्‌ | सिथ्या- 
ज्ञानान्निप्कान्त सम्यग छान, अखंयमात्‌ कंत्रायेभ्यो5शुभयोगत्रयात्र 
'निःक्रान्तं सुचारित्र। तेन ततत्रयमिह निम्नेन्थशव्देनच भण्यते 4 
प्र।यचन + प्रवचनस्य जिनागमस्य अधिधेयस्‌ ?? 
€ मृलाराधना-विजयोदया १-४४ ) 
सत्य 
धर्म के लिए सबसे पहला विशेषण सत्य है । सत्य ही तो धम हो 
सकता है। जो असत्य है, अविश्वसनीय है, वह घर्मा नहीं, अधम है। 
जब भी कोई व्यक्ति किसी से किसी सद्धान्त के सम्बन्ध में बात करता है 
तो पूछने वाला सर्व ध्रथम यही पूछता हे--वंवा यह बात सच है? 
इस प्रश्ष का उत्तर देना ही होगा । तभी कोई सिद्धान्त आगे प्रगति कर 
"सकता हे। अतएव सूत्नकार ने सर्व प्रथम इसी ग्रश्ष का उत्तर दिया है 
आर क्ट्टा है कि रक्त्रय रूप जैन घर्मा सत्य है । 


आचाय जिनदाम सत्य की व्युसत्ति करते हुए कहते हैं--9) 


श्र्८ अमझ यू 


भव्यात्माओं के लिए, दितरर हो तथा सदूमून शे, यह सल द्वोतरा है।! ५ 
सदस्यों दिये सब्च, सदुभू्त या सभ्चं ॥ 4 

सीन धर्म' वैशानिक धर्मों है। उसका मिद्धान्त पदार्थ विशाम वी, 
कसौंदी पर सारा उतरता है। जड़ और चैतन्य तत्य पा निरूपण।, जिसे 
शासन में इस धकरार किया गया है हि जो श्राज भी विद्वानों के लिए 
अमलार की वस्तु है। श्रद्धिसवाद, श्रनेतान्‍्तराद और क्म'बाद शा 
इतने ऊँचे और प्रामाणिक सिद्धान्त हैं कि जाज तक के इतिहाम में 
कभी कुठचाए नहीं जा सफे। झुठलाए जाएँ भी कैस ? जो सिद्धान्त 
सत्य पी सुटट नींय पर छड़े जिए गए; हैं, वे त्रिग्रालायाधित सत्य होते 
है, तीन काल में भी मिथ्या नहीं हो सकते | देग्िए, प्रिदेशी विद्वान, 
भी जैंन धर्म वी सत्यता और महत्ता को किस प्रसार आदर को दि से 
स्व्रीसार करते हैं :-- 

पौर्गात्य दर्शनशाप्ल के सुपसिद्ध मरासीसी रिद्यनू डाक्टर ए.० 
लिफते ईं--“मजु'्यों की उनति के लिए, जैन धर्मा में चांरित कमर थ 
मूल्य चहुत बडा है। जैनधर्मा एक बहुत भामाणिक, स्पेन और 
नियमरूप धर्म है ।? 

पूर्व और पश्चिम के दशन शास्त्रों के तुलनात्मक श्रम्यासी इटालियन 
विद्वान्‌ डाक्टर एल० पी० टेसीटरी भी जैनघर्मा बी श्रेष्ठता स्थीसार 
करते ह-“जैन धर्मा यहुत ही उच्च वोडि का धम' है ॥ इसके मु, थ तत्त 
विज्ञान शाखत्र के आधार पर रचे हुए हँ। यह मेण अनुमान ही नहीं, 
बल्कि श्रन्तुभय मूलऊ पूर्ण इृढ विश्वास द्वे कि प्योंप्यों पदार्थों विज्ञान 
उनति करता जायगा, त्यॉत्यों, जैन धर्मा के सिद्धान्त सत्य सिद्ध 
होते जायेंगे ४? 

राप्ट्र पिता महफ्त्मा गाँधी, लोक्मान्य तिलक, मारत के सर्वप्रथम 
भारतीय गवर्नर जनरल चनरवता राजगोपालाचार्य, सरदार पढेल श्राहै' 
में मी जैन धर्म की मुक्तस्ठ से ग्रशंसा की है और उसके सिद्धाँवों वीं 
सत्यता के लिए. अपनी स्पष्ट सम्मति अद्ट की है ॥ सबके तेसों को 


प्रतिन्ना-सूत्र २२६ 


मूल में 'केवलियं शब्द है, जिसके संस्कृत रूपान्तर दो 
किए, जा सकते हैं--केवल और कैबलिक । केबल का अथ अधदितीय 
है | सम्यग दशन आदि तत्व अद्वितीय हैं, सर्वश्रेष्ठ हें। कौन है वह 
सिद्धान्त, जो इनके समक्ष खड़ा हो सके १ मानवजाति का हित एकमात्र 
इन्हीं सिद्धान्तों पर चलने मे है। पवित्र विचार और पविर्र आचार ही 
आध्यात्मिक सुख समृद्धि एवं शान्ति का मूल मन्त्र है। 

कैबलिक का अथ हे-केवल ज्ञानियों द्वारा प्ररूपित अर्थात्‌ प्रति- 
पादित । छुदुमस्थ मनुष्य भूल कर सकता है। अतः उसके बताए हुए 
सिद्धान्तों पर पूर्श विश्वास नहीं किया जा सकता | परन्तु जो केबल ज्ञानी 
१ सबत्न हैं, सेद्रष्ग हैं,-त्रिकालदर्शों है; उनका कथन किसी प्रकार भी 


' /अ्रसत्य नहीं हो सकता । इसी लिए. मंगल सूत्न में कहा गया है कि-- 


केवलि-पत्नत्तों धम्सो मंगले।! सम्बग्‌ दशन आदि घम तत्व का 
निरूपण केबल ज्ञानियों हाय हुआ है; अतः वह पूर्ण सत्य है, त्रिकाला- 
बाधित है | 

उक्त दोनों ही अर्थों के लिए आचाये जिनदास-कृत आवश्यक 
चूणि का प्रामाणिक आधार है--/केवलियं-केवले अद्वितीय एतदेवै- 
अंहितं, नान्‍्यद्‌ द्वितीय प्रवेचन मस्ति । केवलिणा वा पण्णत्तं केवलियं।? 
प्रतिपूरँं 


जैनधम एक प्रतिपू्ण धर्म है । सम्पगदुर्शन, सम्बंग ज्ञान और 
उम्बक्‌ चारित्र ही तो जैनधर्म है । और बह अपने आप में सब ओर से 


“ *#भतिपूण है, किसी प्रकार भी खण्डित नहीं है। 


शत पे ४५३ हि 
आचाय हरिभद्र प्रतिपूण थ॑ करते है-..... के 
जले रे रु तिपूणु का अः करते ह्‌ः मोक्ष को प्राप्त कराने 
ले सदगुणों से पूण , 


भरा हुआ। “अपवर्ग-प्रपकरैगु शैश्धवम्तिति ? 


र्३्० अ्मय यूध 


नैयायिक 

्लेआडय! का सस्कृत रूप नैयायिक होता है। आचार्य दरिमद। 
तैश्प्रिक का अर्थ करते हैं - जो नयनशीन है, ले जाने वाला है, वह 
जैयायिक है! सम्पग दर्शन आादि मोक्ष में ले जाने वाले हैं, अतः 
तैयायिक कट्लाते है। 'नयनशील नेयायिक मोद्गम्मित्यथे- ? 


श्री मावविजयजी न्याय का अर्थ मोक्ष! करते हं। क्योंकि निश्चित 
आप ८ लाम ही न्याय है, और ऐसा न्याय एकमात्र मोल दी है। 
साथक के लि० मोत्ञ से बढकर ओर कौन सा ल्लाम है १ यद न्यायनन 
मोज्ञ ही प्रयोजन है. बिना, वे सम्पण दर्शन आदि नैयाबिक कटलातें 
हैं| "निश्चित आयी लामो न्‍यायो सुशिरित्यर्थः, स प्रयोजनमस्पेतिं 
नैय यिक' ।?--उत्तराध्ययनबृत्ति, अध्य० ४ । गा० ५.। 

आचार्य जिनदास नैयाग्रिक का श्रर्थ न्यात्रागधित क्‍्रते ई हि 
्यायेन चरति नेयायिक, न्यायावाधितमित्यथे! सम्यग_ दर्शन 
आदि जैनधर्मा सवैथा न्‍्यायरू गत है । केवल्न श्रागमोक्त होने से ही मान्य 
है, यद यात नहीं । यद पूर्स तर्सिद्ध धर्मा दे। यदी कारण है कि जैनघर्म 
तऊँ से डरता नददीं है | अपितु तर्क का स्वागत करता है। शुद्धबुद्धि से 
धरम ति्ता की परीक्षा करनी चादिए। परीक्षा वी कसौटी पर, यदि धर्म 
सत्य है, तो बंद और अधिक कान्तिमान दोंगा प्रकाशमान होगा। 
बह स्थ ही क्या, जो परीज्ञा वी थ्राग में पडवर म्लान हो जाय? 
'सत्ये नास्ति भय॑ कचित्‌ |! रात्यपों कटी मी भय नहीं है। सर सोना क्या 
कमी परीक्षा से घरणवा है? अ्तएूव जैनधम' की परीक्षा के लिए; 
उत्तरष्ययन सूउ के केशी गौतमसबाद मे ग्रणधर ग्रौतम ने स्पष्टतः 
कहां है--पच्चा समिक्सपु धम्म / तर॑शीन बुद्धि ही 
करती दे।! 
शन्य फतंन 

आंगम वी मापा में शल्प्र का अर्य है म्राया, निदान श्रीर मिध्यात्य । 


घर्मा की पर 


प्रतिना-स्र २३१ 


चाहर के शल्य कुछ काल के लिए; ही पीड़ा देते हैं, अधिक से अधिक वते- 
मान जीवन का सद्वार कर सकते हैं। परन्तु ये अंदर के शल्य तो बढ़े दी 
भयंकर दें | अनन्तकाल से श्रनग्त आत्माएँ, इन शल्यों के द्वारा पीड़ित 
रही हैं। स्वर्ग में पहुँच कर भी इनसे मुक्ति नहीं मिली | संसार भर का 
विययद ऐशर्य एवं सुख-समृद्धि णकर भी आत्मा अन्दर में स्वस्थ नहीं हो 
सकती, जब तक कि शल्य से मुक्ति न मिले । शल्यों का त्रिस्तृत निरूपण, 
शल्य सूत्र में कर आए है, अतः पाठक वहाँ देख सकते है ) 


उक्त शल्परों को कायने की शक्ति एकमात्र धर्म में ही है। सम्पग्द- 
शंन मिथ्यात्व शल्य को काठता है, सरलता माया-शल्ब को ओर निर्लो- 
भता निदान शल्य को । अ्रतएव धर्म को शल्य-कर्तन टीक ही कहा गया 
है -.'कृन्तीति कतने शल्यानि-मायादीनि, तेपां कतने भव-निवन्धन- 
मायादि शल्यब्छेट्कमित्यथः ।?--आतार्य दरिमद्र । 
“ सिद्धि मार्ग 
आचार्य दरिभद्र सिद्धि का अर्थ 'दितार्थ-प्राप्ति! करते हैं। 'सेधन 
सिद्धि: हिताथेप्राप्तिः ! आचार्यकल्प पं० आशाधरजी मूलाराधना 
की टीका में अपने आत्म-त्थरूप की उपलब्धि को ही सिद्धि? कहते हैं । 
पंसद्धिः स्वात्मोपलदिधः |! आत्मस्वरूप की प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई 
सिद्धि. नहीं है । आत्मस्वस्मोपलब्धि ही सत्रसे महान हिताथथ है। 
मार्ग का अर्थ उपाय है। आत्मस्वरूपोपलब्धि का मार्ग 5 उपाय 
सम्यग दर्शनादि र्नत्रय है। यदि साधक सिद्धत्व प्रात्त कंगना चाहता है, 
आत्मस्वरूप का दर्शन करना चाहता है, कर्मों के आवरण को हट कर 
शुद्ध आत्मज्थोति का प्रकाश पाना चाहता है, तो इसके लिए शुद्ध भाव 
से सम्पण्‌ दशनादि वर्ण की साथना ही स्कान अमोच उपाय है । 
' भुक्ति-मार्गे हा] 
आचार्य जिनदास मुक्ति का अर्थ नि्म क्वता अर्थात्‌ निःस'गता खरे 
हैं। आनार्य हरिभद्र कप्ों की विच्युति को मुक्ति कहते हैं । 'मुक्किः ## 


आन 
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ताथे कमविच्युतिः ।! जय आत्मा कर्म उन्‍्वन से मुक्त द्वोता है, तभी वह 
पूर्ण शुद्ध आत्म स्परूप वी प्रात करता है। 
नियोण' सार्ग 

आचाय हरिमद्र निर्याण ता अर्थ मोक्ञपद परते हैं।जदाँलाया 
जाता है बढ यान द्वोता है। निद्यमम यान निर्माण कट्वताता है।मोंढ' 
ही ऐसा पद है, जो से ध्रेष्ठ यान रूस्थान है, श्रतम् बद जैन आग 
साहित्य मे निर्याणपदवाच्य भी है "यार्ति त्तदिति यान 'हृत्यलुटो 
बहुल? ( पा० २-३-११३ ) इति बचनात्कमणि ल्युट्‌ | निस्ममं यान॑ 
निर्याण', इपच्याग्भारा<य॑ मोच्षपद्मित्यथो [? 

आचार्य जिनदास निर्याण का ग्र्थ ससार से निगमन! करते हैं। 
'निर्याण' संसारात्पलायणं (१ सम्यग दशनादि घम' ही झनन्तकाल से 
भठकतें हुए भव्य जीयों को ससार से बादर निकालते हैं। ऋतः समार 


से बाहर निकलने का मार्ग होने से सम्यग_दशनादि धर्मा निर्याण मार्ग 
क्इलाता है। 
निवोण भशगे 


सब क्मों के क्षय होने पर आत्मा बो जो कभी नष्ट न होने वाला 
श्रात्यन्तिक आध्यात्मिक सुर प्राप्त होता है, बढ निर्वाण क्टलाता है। 
आ।चार्य हरिभद्र कदते है--'निद्धोति निर्वाण-सकल कमेक्षयजमात्याँसक 
सुखमित्यथे ।! 

आचार्य जिनदांस आत्मस्वाध्य्य को निर्याण कहते हैं। श्रात्मा 
कम रोग से मुक्त होकर जय अपने स्पस्वरूप में स्थित होता है, पर 
परिणति से हृटफर सदा के लिए स्वपरिंणति में स्थिर होता है, तय व 

बस्थ क्टलाता है । इस आत्मिऊ स्वाश्टय को ही निर्याण कहते है । 

देखिए, आवश्यक चूरि' प्रतित्मयाध्याय--/निव्वाण" निव्पत्ती 

आत्म-प्वास्ध्यमित्यथ* ।? 


बौद्ध दर्शन में मी जैन परंउया के समान ही निर्याण शब्द का प्रचुर 
प्रयोग हुग्रा है। जैन दर्शन कीं साथना के समान चोद दशन की 
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श्श्र्‌ 


साधना का भी चरम लक्ष्य निर्वाण है | परन्तु जैन धर्म सम्मत'निर्वाण और 
वौद्धामिमत निर्वाणु में आकाश पाताल का अन्तर हैं। जैन धर्म का 
निर्वाण उपयुक्त वर्णन के आधार पर माववाचक है, आत्मा की 
अत्यन्त शुद्ध पवित्र अवस्था का सूचक है। हमारे यहाँ निवोण अभाव 
नहीं, परन्तु निजानन्द की सर्वोत्क्ृ८ भूमिका है। निर्वाणपद प्राप्त कर 
साथक, आचार्य जिनदास के शब्दों में 'परम सुहिणों भच'ति! अर्थात्‌ 
परम सुखी हो जाते है, सब दुःखों से मुक्त होकर सदा एक रस रहने वाले 
आत्मानन्द में लीन हो जाते हैं। परन्तु बोद्ध दर्शन की यह मान्यता नहीं 
है। वह निर्वाण को अमाववाचक मानता है। उसके यहाँ निर्वाण का 
अर्थ है चुक जाना | जिस प्रकार दीउक जलता-जलता बच्रुझ जाए ते वह 

फहाँ जाता है ? ऊपर आकाश में जाता है या नीचे भूम में ? पूथ को 
जाता है या पश्चिन को ? दक्षिण को जाता है या उत्तर को ? किस दिशा 
एवं विदिशा में जाता है ? आप कहेंगे--बह तो वुझ गया, नह 
गया। कहीं भी नहीं गया। इसी प्रकार चोद्ध दर्शन भी कद्दता है कि 
“निर्वाण का अर्थ आत्म-दीयक का बुझ जाना, नष्ट हो जाना है। 
निर्वाण होने पर आत्मा कहीं नहीं जाता । डाता क्‍या, वह रहता ही 
नहीं | उसकी सत्ता ही सदा के लिए. नष्ट हो गयी |? उत्त कथन के' 
प्रभाजस्वल्प सुप्रसिद्ध चौद्ध महाकति अखश्त्रोप्त की निवाश-समस्धी- 
व्याख्या देखिए । बद कहता हैः--- 


दीपो यथा निधन तिमम्थुपेतो, 
नेयाबनिं गच्छति नान्‍्तरिक्षय | 

दिश॑ न॑ काखिदू विदिशं न काख्वित्‌, 
स्नेहज्यात्‌ केबलमेति शान्तिम ॥| 

तथा ऋती निदछ तिसस्वुपेतो, ह 
नेवायनि -मच्छति नान्तरिक्तय ! 


५ न 


२३५ अ्रमण सूत 
दिश न काशिद्‌ पिदिश न काखित्‌ | 
क्लेशक्षयाद्‌ केयलमेति शान्तिम॥ 
( सौन्दरानस्द १६, रु८प-२६ ) 

पाठक गियर कर सकते हँ--पह क्या निर्याण हुआ १ कया अपनी 
सत्ता को समात करने के निए ही यह सावना का मार्य है। क्या अपने 
सहार के लिए दी इतने ग्रिशाल उम्र तमश्ररण ऊ़िए जाते हैं १ महा 
क्र अश्वप्रोप के शब्दा मे क्या शास्ति का यही रच्स्प हे ! पौद्ध धर्म का 
क्षणिक्याद साधना वी मूल भायना को रुरश नहीं कर सकता! साधक 
के मन का समाधान जैन निर्याण के द्वारा ही हो सर्ता है, अन्यत नरीं। 
अ्वितथ 

आबंतथ का अर्थ सत्य है । पितथ मूठ को कहते हैं, जो उितथ भ 
हो बढ झगितिय झर्थात्‌ रुत्य होता है। इसीलिए आचाय॑ हरिमद्र ने 
सीधा ही अर्थ कर दिया हे--ऑवितथ ७ सत्यम्‌ ! 

परन्तु शश्न दै कि जय अपितथ का अथे भी सत्य ही है तो फिर 
चुनरक्ति क्यों वीगदीहै सयका उल्लेस तो पहले मीड्ढो चुका है। 
अश्न ग्रस योचित है। परन्तु ज़र ग भीरता से मनन करेगेतो प्र के 
लिए. अवराश न रहेगा। 

प्रथम सत्य शब्द, सत्य का विधानात्मक उल्लेप करता हे । जय 
कि दूसरा विठथ शब्द, निपे घात्मक पद्धति से सत्य वी ओर स केत करता 
है। सत्य है, इसका श्र्थ यद्द भी हो सता दे कि समय है, कुछ अआश 
रुत्य हो | परन्तु जय यह कहते हैं कि वह अवितथ है, अमत्य नद्टा हे तो 
अमत्य का सर्वथा परिहार दो जाता है, पूर्ण यथार्थ सत्य का स्पष्टीकरण 
हो जाता है । इस स्थिति मे दोनों शब्दों का यदि संयुक्त श्रर्थ करे तो 
यह ह्वाता है कि जिन शासन सत्य है, गत्त्य नहीं है।! उत्तर अश के 
द्वारा पूर्व अश का समर्थन होता है, इृदत्य होना दै । 

इम तो अमी इतना ही समझे हें। वात्तप्रिेक इस्य क्‍या है, 
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यद तो केवलिंगम्व है। हाँ, अमी तक और कोई समाधान हमारे देखने 
में नहीं आया है । 
खाविसन्धि 

अविसधि का अर्थ है--सन्धि से रहित) सन्धि, बीच के अन्तर 
को कद्दते हैं | अतः फलितार्थ बह हुआ कि जिन शासन अनन्तकाल से 
निरन्तर अव्यवच्छिन्त चला आ रहा है। भरतादि क्षेत्र में, किसी काल 
विशेष में नहीं भी होता है, परन्तु मद्य बिदेद् स्तेत्र में तो सदा सर्व॑दा 
अ्रव्यवच्छिन् बना रहता है। काल की सीमाएँ जैनधर्मा की प्रगति की 
अवरुद्ध नहीं कर सकती । वह धर्मा ही क्‍या, जो काल के घरे में आ 
जाय ! जिन धर्मा, निज थम है--आत्मा का बम है। अतः वह तीन 
काल ओर तीन लोक में कीं न कहीं सदा सर्वदा मिलेगा ही । जैनधम 
ने देवलोक में भी सम्बक्त्य का दोना स्वीकार किया है ओर नरक में 
भी । पशु-पत्नी तथा पृथ्वी, जल आदि में भी सम्बग्‌ दान का प्रकाश 
मिल जाता है। अतः किसी क्षेत्रविशिय एवं काल विशेष में जैनधर्मा 
के न होने का जो उल्लेख किया है, वह चारित्ररूप धर्मा का है, सम्पक्त्व 
धर्म का नहीं। सम्बक्त्व धम तो प्रायः सवन्र ही अव्यवच्छिन रहता 
है। हाँ चारित्र धम की अव्यवच्छिन्नता भी महात्रिदेद की दृष्टि से 
सिद्ध दो जाती है। 
सब-ठुः:ख प्रद्दीण-मार्ग 

धरम का अन्तिम विशेयण सर्वदुःख्र प्रदीण॒मार्ग है। उक्त विशेषण 
में घम की महिमा का विराट सागर छुपा हुआ है। संसार का प्रत्येक 
प्राणी दुःख से व्याकुल है, क्लेश से सतत है। चह अपने लिए सुस्र 
चादता है, आनन्द चाहता है। आनन्द भी वह, जो कभी दुःख से 
समिन्न >स्व॒ट् नहो। दुश्खासभिन्नत्य ही सुख की विशेषता है। 
परन्ु संसार का कोई भी ऐसा झुख नहीं है, जो दुःख से असाफ्ि 
हो । यहां सुख से पहले दुःख है, सुख के बाद द॒ 


है, और हु 
विद्यमानता में भी ढुश्ख है। एक दुःख का अन्त होता नहीं 


कम 


ब्ग्घ अ्रमणए-यूत 


दूसरा दु.स सामने आ उदपग्थित छोता है। एक.इच्दा मी यूवि होठी 
नहीं है, ओर दूसरी अनेज इच्छाएँ मन में उछल दृद मचाने लगती 
हैं| सानारिस मुप्त इच्छा दी पूर्त' में होता है, और सी संत 
इच्छाएँ पूय कहाँ होती हैं ? ग्रतः साखर में एक्नदो इच्छाश्रों वी 
पूरि के सुपर वी अपेक्ता अनेसानेक इच्छाओं बी श्रपूति का छुग्ख ही 
अधिऊ होता है । दुःखो का सवंधा श्रभाय तो तत्र दो, जय बोई इच्छा 
ही मन मे न हो । शोर यद इच्छाओ का सर्वथा श्रभाउ, फलतः दुश्णों 
का सर्यथा श्रमाव मोक्ष में दी हो सकता है, अ्न्यत्र नहीं। और बह मोद, 
सम्पगृदर्शनादि रलत्रयरूप धर्म वी साधना से ही प्रास दो सकता दे। 
इसीलिए, आचार्य इरिमद्र लिखते दैं--सब दुःख प्रहीणमार्ग--सब * 
दु"श्व प्रदीणों मोदस्‍्तकारणमित्वपे ॥2 
सिज्मंति 

धमकी आयधना करने वाले ही सिद्ध होते हें । मिद्धि है भी क्‍या 
बस्तु $ आराधना अर्थात्‌ साधना की पूर्णाहुति का नाम ही सिद्धि हे। 
जैन घर्मा में आत्मा के अनन्त शुर्खोका पू्थ' विकास दो जाना ही 
सिद्धत्व माना गया है | 'सिउ्ति-सिद्धा मर्वासत, परिनिष्टिवार्था भचन्ति ।! 

--आचार्य जिनदास मदत्तर । 

जैन धर्म' मे मोहके लिए मिद्ध राब्द का प्रयोग अत्यन्त युक्ति 
स गत क़िया है। बीद दाशनिक, जहाँ मोरका अर्थ दीर निर्याण के समान 
सर्यधा थ्रभागात्मक स्थिति करते हैं, वह जैन घम सिद्ध शब्द के द्वारा 
अनन्त-अनन्त श्रात्मगुण्णों की प्रास्ति दो मोक्त कहता हे । इसारे यहों सिद्ध 
का श्र ही पूएठ' हे! अतः अनात्मवादी बद दर्शान की मुक्ति का यह 
मिद्ध शब्द परिद्ार करता है, ओर उन दाश निक्रों की मुक्ति का भी परिदार 
करता है, जो अपूण' दशा में दी मोक्ष होना स्वीकार बरते हैं । देथर या 
अन्य किसी मद्धा शक्ति के द्वारा अपूर्ण व्यक्तितयों वो मोक्ष देनें की 
कथाएँ वैदिस पुयणों मे आहुल्येन वर्णित हैं । परत्तु जैन धम* इन बावों 
घर विश्वास नहीं करता । बट तो अपर्णा अवस्था को संसार ही कहता है, 


प्रतिश्षा-्यूतन्न 


है 


इ््छ 


मोक्ष नहीं | जत्र तक ज्ञान अनन्त न हो, दर्शन अनन्त न हो, चारित्र 


श्रनन्त न हो, वीर्य अनन्त न हों, सत्य अनन्त न हो, करुणा अनन्त न हो, 
कि बहुना, प्रत्येक गुण अनन्त न हो, तब तक मोक्ष होना स्वीकार नहीं 
करता । अनन्त आत्म-गुणों के विकास की पूर्ति अ्नन्तता में ही है, पहले 
नहीं | ओर यह पूण ता अपनी साधना के द्वारा ही पा होती है । किसी 
की क्ता से नहीं। अतः इत्य॑ ठिश्रा जीचे सिज्कंतिः सर्वथा युक्त ही कह है। 
वुज्फंति 

'सिज्क ति? के बाद 'बुज्कतिः कहा है। चुज्कति का अर्थ बुद्ध होता 
है, पूर्ण ज्ञानी होता है। प्रश्न है कि बुद्धल्व तो सिद्ध होने से पहले ही 
प्राप्त हो जाता है। आध्यात्मिक विकास क्रमस्वरूप चौंदद गुण स्थानों 
में; अनस्तनान, अनन्त दर्शन आदि गुण तेरहवे शुर स्थान में ही प्रात 
हो जाते हैं, ओर मोक्ष, चोदद॒वे गुण स्थान के बाद होती है'। अतः 
पसज्फतिः के बाद धघुज्कति कहने का क्या श्रथ है ? विकासक्रम के 
अनुसार तो बुज्कति का प्रयोग'सिज्कति से पहले होना चाहिए था। 


यह सत्य है कि केवल ज्ञान तेरहवे' गुणस्थान में प्रास हो जाता है, 
श्रतः विक्रास क्रम के अनुसार चुड लव का नम्बर पहला है । ओर सिद्धत्व 
का दूसरा | परन्तु यहाँ स्ट्वित्व के बाद जो बुद्धत्व कहा है. उसका अभि- 
प्रायः यह है कि सिद्ध दो जाने के वाद भी बुद्धल्व बना रहता है, नह 

नहीं होता है। 

वैशेषिक दर्शन की मान्यता है कि मोक्ष में आत्मा का अत्तित्व ते 
रहता है, किन्तु ज्ञान का सर्वथा अभाव हो जाता है। जान आत्मा क 
एक विशेष गुण है। ओर मुक्त अवस्था में कोई भी विशेष गुण ख्त्ता 
नहीं है, नए हे जाता है। अतः मोक्ष में जब आत्ता चैतन्य भी ;8 
रहता तत्र उसके अनन्त भागी बुद्ध दोने का तो कुछ प्रश्न ही नहीं। गा 

यह सिद्धान्त है वैशेप्रिक दर्शनकार महर्पिं कणाद क्। ७. , 

इसका सर्वथा विरोबी दर्शन है। जैनधर्म कद्दता है । 


रा क््शा 
कर. अप 5 
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पत्न ? पह वो आत्मा का सर्ववा वर्जाद हो जाना हुआ ! सर्वधा शान 
दीन जड पत्पर छे रूप में हो जन्‍ना, कैन से महत्व बी बात है! इससे 
तो सखार ही घच्छा जहाँ थोडा बहुत मान तो बना रहता है। अर्स्से 
श्रात्मा ग्नन्त ज्ञानी होने पर ही निडानन्द वी अनुभूति कर सकती 
ई। बुदल के जिना सिदत्व का कुछ मूल्य दी नहीं रहता। अतः 
सर्प हो जाने के दाद भी बुदल का रहना अत्यल इ्ययरशपक है। 
जान, आत्मा का निड्णुण है, मला यह नए कैसे हो सकता है? 
ज्गनस्वरूप ही थों आत्मा है, श्रतः ज्य ज्ञान नहीं तो आत्ना का दी कया 
अ्रन्तित्व १ हाँ. मोत्न में भी सिद्ध मंगयान्‌ सदागाल आने अनन्त शत 
प्रसाश से ज्गमगाते रदते हैं, बरोँ एक ऋण के लिए भी कमी श्रज्ञान 

अन्य्वार प्रवेश नहीं पा सकता । 











अय उस घन का समाधान हो जाता है कि सिद्धत्व से पदले होने 
चाले बुद्धत्य वो पहले न क्दश्र बाद में क्‍यों कहा ? चुद्धत्य को बाद में ५ 
इसलिए, कहा कि बढ वैशेषिस्दशन नी घांरणा के अनुसार जिज्ञासुओं 
कोयद भ्रम न हो जाय कि सिद होने से पहले तो बुदल भले हो, 
परन्तु सिद्ध दोने के याद बुद्धत्व रदता दे या नदीं !? ऋ3 पइले सिद्ध: और 
धाई में बुद कदने से यह स्पष्ट शो जाता है कि सिद्ध दोने के बाद भी 
आंत््मा पहले फे समान ही बुद्ध चना रइदां हे, सिद्धत वी प्राप्ति होने 
घर ब्ुद्धल नए नदी द्वोता । 
मुच्च॑ति 

'मुच्च॒ते' का श्र्थ कमी से सुक होना है। जर तक एक भी क्‍म' 
परमाणु आय से सम्बन्ित रहता है, तय तर मोक्ष नदी हो सकती। 
चैनदर्शन मे हत्स्तस्मेचपो मोछए ही मोद का स्वस्थ है। मात्र में 
मे शनाररणादि दर्मा रदते ईं और न कर्मा के कारण रागद्वेप बाद! 
अर्थात्‌ किसी भी प्रचार का श्रीदविक माय मोद में नहीं रहता। 


क्ाय प्र करेगे कि सउ जम का रूप होने पर ही तो सिद्ध भाव 
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३६ 
प्रांत होता है. मोन्न होती है। फिर यह मुच्च॑ति! के रुस में कर्मों से 
मुक्ति होने का स्वतंत्र उल्लेख क्‍यों किया गया 

समाधान है कि कुछ दार्शनिक मोज्ञ अवस्था में भी कर्मा की सत्ता 
भानते हूं। उनके विचार में मोत्न का अर्थ कमों से मुक्ति नहीं, अपितु कृत 
कर्मों के फल को भोगना सुक्ति है । जब तक शुभ कर्मा का सुख स्‍ल फल 
का भोग पूर्ण नहीं होता, तबतक आत्मा मोक्ष में रहता है। और ज्यों ही 
फल-भोग पूर्ण हुआ त्यों ही फिर स'सार में लोट आता हे । 

जैन दर्शन का कदना है कि यह तो ससारस्थ स्वर्ग का रुपक है, 
मोत्ष का नहीं। मोक्ष का अर्थ छूट जाना है। यदि मात में भी कर्मा 
आर कर्म-फल रहे तो फिर छूटा क्‍या ? मुक्त क्या हुआ १ संसार और 
मोक्ष में कुछ अन्तर ही न रहा १ मोक्ष भी कहना और वहाँ कर्मा भी 
मानना, यह तो बदतोव्याधात है। जिस प्रकार मैं गूँगा हूँ, चोलूँ 
कैसे ११ यह कहना अपने आप में असत्य है, उसी प्रकार मोक्ष म॑ भी 
कर्मा बन्धन रहता है, यह कथन भी अपने आप से श्रान्त एवं असत्य 
है । मोक्ष में यदि शुभ करो का अस्तित्व माना जाय तो वह कर्माजन्य 
सुख दुःखास'मिन्न नहीं दीं सकेगा। ओर बदि मोक्ष में सुख के याथ 
दुःख भी रहा तो फिर बह मोद्ष ही क्‍या और मोक्ष का छुख ही क्‍या 
कम होंगे दो कर्मों से होने वाले जन्म, जरा, मरुण भी होंगे १ इस प्रकार 
एक क्या, अनेकानेक दुःखों की परम्यरा चल पड़ती है। अतः जेन धर्म 
का यह्द सिद्धान्त सर्वेथा सत्य है कि सिद्ध होने पर आत्मा सब्र प्रकार के 


शुमाशुम.कर्मों से सदा के लिए, मुक्त दो जाता ६। सिद्धत्व का अर्थ हो 
म॒क्तल्व है । 


परिनिन्यायंदि 


यह पहले कहा जा छुका है कि जैन दर्शन का निर्याण बौद्ध निवांणु 
के समान अमावात्मक नहीं है। यहाँ आत्मा को सत्ता के न हेने पर 
हःखों का नाश चहीं माना है। बौद्ध दर्शन रोगी का अस्तिल स्पा हरे 
पर कहता है कि देखो, रोग नहीं रहा । परन्तु जन दर्शन सेगी के केश 
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कह #नके 


। 


अल ऋण पल 


नष्ट करता ई, स्वय रोगी को नहीं | रोग ते खाथ यदि रोगी भी समाल 
ही गयय तो शेगी के लिए क्या आनन्द ह क्म' एक येग है, अतः उसे 
नष्ट करता चाहिए। स्वर आत्मा का नश झोग मानता, कहाँ का दर्शन है! 

वैशेषिक देशन द्रात्मा का अस्तित्व तो स्वीकार करता है, परत बढ 
मोल्न में मुप का होना नहीं मानता । वैशेषिक दर्शन कटता है झि मोक्ष 
होने पर आत्मा में न शान होता है, न मुत्र होता है, न दु स द्वोता है! 
नयानामात्म-डिशेषगुणानासुस्छेदो मोक्तः ।? 

जैन दर्शन मोत्त में दु-प्ामाय तो मानता है, परन्तु मुस्ाभात नहीं 
मानता । सुर तो मात्र मे ससीम से झसीम हो जाता ऐ--प्रनन्त हो जाता 
है। हाँ पुदूगल राम्यन्धी कर्मोजन्य सासारिक सुपर वडाँ नहीं होता, परूुत 
श्रात्मसपेत्ष अनन्त आध्यात्मिक सुत्र का आभार तो जिसी थरार भी घटित 
नरी द्वोता | बड़ तो मोज्ञ का वैशिटप है, मदच्व है । परिनिग्यायंति! के 
द्वारा यही स्ग्शीक्र्स जिया गया दे क्रि जैन धर्मा का निर्याण ने श्रात्मा 
का बुक जाना है और न फेपच दुष्पामाव भा होना दे। बद तो ग्नन्त 
सुख स्वरूप दे। और वदद सुत्र भी, वद मु है, जो कभी हु स से स एक्ध 
नहीं द्ोता । आचार्य श्निदास परिनिव्यावति वी व्याय्या करते हुए. कहते 
ह 'परिनिःयुया भवन्ति, परमसुद्दिणो मव तीत्यथे 7? 
सब्बदुक्ख'शमंतं करेंति 

मोक्ष की सिश्लेपताग्रा को उताते हुए सक्के अस्त म॑ कहा गया है 
कि धर्माराधक साधन मोक्ष प्राप्त कर शारीरिक तथा मानसिक रुप प्रऊर 
के हु खो का अस्त कर देता है। आचार्य जिनदास कटते हैं, 'सब्बेसि 
सारीर-माणवाएणं दुश्खाश! शंवकरा भवन्ति, वोच्दिएण-सव्वदुक्खा 
अवन्ति 00 

कस्तुत पिशेषण का खायश पहले के उशेयणों में मी था चुका है । 
यहाँ स्वतंत्र रूप में इसका उल्लेस्ब, सामान्यव मोक्षस्वरूप का दिग्द्शन 
फ्सने के लिए. हे। दर्शन शात्र मे मोत्त का स्वरूप खामान्वतः सह * 
ड-स्बों का प्रदण ग्र्थाव्‌ आत्यन्तिक न्यश दो उताया गया है। 


प्रतिज्ञा-सूत्र २४१ 


उतनी विदायश का एक ओर मी अभिप्राव हो सकता है | 
कि साख्य दशन आदि कुछ दर्शन आत्मा की सर्वथा बन्धनरहित होना 


मानते है। उपके यहाँ न कमी आत्मा को कम बनन्‍्च होता है और ने 
तत्फलस्वरूप दुःख आदि ही। छुःख आदि सत्र प्रकृति के परम 
पुरुष श्रथात्‌ आत्मा के 


नह | जेंन दशत इस मान्यता का विरोध करता 
हे | वह कहता है कि कर्मा बन्ध श्रात्मा का होता है, प्रकृति को नहां । 
अति ता जड़ हैं, उसको. वन्‍्ध क्या आर मात्र क्या ? यदि कर्म'और 
पजन्य छुःस-श्रादि आत्मा को लगते ही नहीं ह तो फ़िर यह संसार दी 
स्थिति किस बात बर है ९ आत्माएँ दुःख से हैरान क्‍यों ई ०? अतः कम 
आर उसका फल जब तक आत्मा से लगा रहता है, तब तक सार 
है। आर ज्यों ही कर्म तथा तजन्य दुःखादि का अन्त हुआ, आत्मा मोत्न 
भाव कर लेती है, मुक्त हा जाती है । जैन साहित्य में! दुःख शब्द स्वयं 
है/ख के लिए भी आता है, आर छुमाशुभ कर्मों के लिए भी ।' इसके 
कप भगवती सूप्र देखना चाद्विए | अतः 'सठच इुक्खाणमंत्त करेति? 
जहा यह अथ हाता है कि 'सब हुःखों का अन्त 
भी हाता हैं कि. सत्र-शुमाशुम कमों का अन्त करता है? जन फर्म ही 
न रहे तो फिर सांसारक उस, हुःख, जन्म, मरण आदि का इ०> क्रैस 
ता ६? जब यीज ही नहीं तोबन्न कैसा ? जद मूल ही नहीं वो 
आखा-उशाखत्रा केसी ? मोक्ष, आत्मा की वह निद्द 


बह यह 


का 
ते करता है चंदा यह अर्थ 


न्द्द अवस्था हु जिसभी 
डउपमा विश्व की किसी बसु से नहां दो जा सकती । * 
ति और रुचि 

मे के जिए अपनी हादिक श्रद्य अ्रभिव्यक्त करते हुए सापक २ 
कहा है कि में धर्म की श्रद्धा करता प्रीति करता हैँ, और 68 
करता हूँ ! यहाँ प्रतेत्ति और रुचि मे कक झन्का है! यह प्रश्न श्र हल 

ब 2, 

भममाधान चाहता है । भ्ष 


उमाथान यह है कि ऊपर से कोई अन्तर नहीं" तू हु 
पतन्छु झन्तरंग से विशेष अन्तर है । प्रीति का अर्थ परे * देश, 


रष्र अमण-यूतर 


है प्रीर रुसि का अर्थ है अमिदचि अर्थात्‌ उत्सुडवा । आ्राचार्य जिनदास 
क शब्दों म कह तो झेचि के लिए. अभिलापातिरेकेण श्रासेयनामि 
मुसाता! कद सक्‍ते हैं । 

*एफ मनुष्य की दि आदि वस्तु व्रिय तो झोती है, परन्तु कभी 
किसी पिशेय ज्यरादि स्थित में रचिकर नहीं होती | अतः सामास्य प्रमा 
क्यंण को प्रीति कहते हैं, और पिशेत प्रेमाक्‍्प|ण को श्रमिरुचि। 
अम्तु, साधक कट्ता दे 'म घम की भ्द्धा करता हूँ ।! श्रद्धा ऊरर मन 
से भी बी जा सकती है झ्त- कटता हे जि मे धर्मा की प्रीति करता 
हूँ / प्रीति दते हुए मी कभी किशेय व्यिति में” रुचि नहीं रइती, श्रतः 
कद्ता है कि 'मे धर्म के प्रति सदामाल रूचि रखता हूँ ।' कितने ही 
स कट हाँ, आपत्तियाँ दा, परल्तु रच्चे साधक बी धम' के प्रति कमी भी 
अझरुचि नहीं होती । वई जितना ही घमरणिधन करता है, उतनी ही उस 
आर रुचि बढती जाती है। धर्माराधन के मार्ग में न सुत्र आाधक बः | 
सकता द श्र न दुःख ! दिन रात अविराम गति से दुदय में भद्धा 
भीति और रुचि की ज्योति प्रदीम करता हुआ, साधक, अपने धर्मा पथ 
पर अग्रसर द्वोता रदता है| बीच मज्ञिल में कहीं :इस्ना, उसका काम 
नहीं हे । उसरी आँखे यात्रा के अन्तिम लक्ष्य पर लगी रहती हैं । 
यह बटाँ वहुँच कर दो विश्राम लेगा, पइले नहीं। यह है साधक 
के मन की अमर भ्रदाज्वोति, जो कमी बुभती नही । 
फासेमि, पालेमि, अण्युपालेमि 

जैनधर्म' केवन श्रद्धा, प्रीति ओर रुचि पर ही शान्त नहीं होता। 
उसका वात्तविक लीलाज्षेत क्ठैव्य भूमि है। वद कटनी के साथ ज्रनी 
की रागनी भी गाता है । विश्वास के साथ तदनुकूल आचरण भी होना 
चादिए | मन, वाणी ओर शरीर दी एकता ही साधना का प्राण है| 


१-- 'प्रीतो रचिश्व भिन्‍ने एक, यठ- क्चिद्‌ दृष्यादौ मतिसद्‌- 
मभावे5पि न सपदा रुचि. --आपचाय॑ हरिभद | 


प्रतेज्ञा-सूत्र र्धर३े 


यही कारण है कि साधक श्रद्धा, श्रीति और रुचि से आगे बढ़कर 
कहता है--“मैं धर्म का स्पर्श करता हूं, उसे आचरण के रूप में 
स्वीकार करता हूँ ।? “केबल स्पर्श ही नहीं, मैं प्रत्येक स्थिति में ध्म' 
का पालन करता हूँ--स्वरीकृत आचार की रक्षा करता हूँ ।” “एक-दो 
चार ही पालन करता हैँ, यह बात नहीं। में धरम का नित्य निरन्तर 
पालन करता हूँ, बार-बार पालन करता हूँ, जीवन के हर क्षण मे 
पालन कर्ता हूँ ।? 
आचार्य बिनदास अख॒ुतालेमिः का एक ओर अर्थ भी करते हैँ कि 
“पूर्वकाल के सत्पुरुषों द्वारा पालित धर्म का में भी उसी प्रकार 
अनुपालन करता हूँ |? इस अर्थ में परम्परा के अनुसार चलने के लिए 
पूर्ण दृढ़ता अभिव्यक्त होती है। 'अद्दवा पुठ्व पुरिसेहिं पातितं अहं पि 
अशुपालेमित्ति ।--आवश्यक चूर्रिं 

(अच्युट्िओमि' 

/ यह उपयु क्त शब्द कितना महत्व पूर्ण है! साथक प्रतिज्ा करता है 
कि “मै धर्मो की श्रद्धा, प्रीति, स्पर्शना, प्रल्नना तथा अनुपालमा करता 
हुआ धम की आराधना में पूर्ण रूप से अभ्युत्थित होता हूँ ओर धरम 
की विय्रधना से निवृत्त होता हूँ ।” वाणी में कितना गंभीर, अव्ल, 
अचल स्वर गूंज रहा है ! एक-एक अक्षर में धर्माराधन के लिए, अखंड 
2 दिस की ज्यालाएँ जग रही हैं ! “अभ्युत्थोधस्मि, सन्नद्योजरिमः यह 
कितना साइस भरा प्रण॒ है ! 


क्या आप घम के प्रति श्रद्य रखते हैं ? क्या आपकी धम्म 


के प्रति 
अभिरुचि है ! क्या आप धर्म' का पालन करना चाहते हैं ? यदि ञेँ, 
तो फिर निष्क्रिय क्यों बैठते हैं ? कर्तव्य के क्षेत्र में चुप : 


में खुप बैठना, आलसी 
चैन कर पड़े रहना, पाप है। कोई मी साधक निष्क्रिय रह 
जज लक अम पक लक अल 


< कर जीवन का 
* अस्तुत पाठ को 'अव्युद्धिओमिः से खड़े होकर पटने की 
भो हें! न 50 


सा 


् 


स्ड्द श्रमण सूत 


विचारस सल्मत नं दया सक्ता। यहाँ अतिक्मण क्या जा रहा है. 
योग्य ग्रावस्ण की आचोचना मे याद सयम पालन के लिए थ्रण 
किया ता रत है, फलत कहा ता रह है कि में अस परम श्रादि वी पर 
परिणति स॒ दृ० कर सयम श्रादि की स्वपरिणति में आता हूँ, औद 
ग्रिक भाव का त्याग कर क्ञाणेशशमिक आदि आत्ममाय अपनाता हूँ ! 
मा यर्ं अयल्तनीऊ वस्तु का छोड़वा हूँ. और कल्यनीक वस्तु को अहण 
फरता हूँ--इस प्रतिज्ञा वी क्या स॑ गति १ 


चाय विनतास सामान्यत कटे हुए एक विष श्रसयम के ही 
विश उउपक्षामद से दा भेद करते हैं 'मूल गुण अस यम और उत्तर 
गुण झम यम ॥ आर फर धअत्रह्म शब्द से मूल गुण झस यम का स्या 
कल्प शब्ट से उत्तर गुण अस यम का ग्रदण बरते हैं। आचार्य श्री 
जे क्थनानुसार प्रतिशां का रूप यह होता दै--“मै मूल शुण अस यम का 
पिपरेक पूर्वक परित्याम करता हूँ ओर मूल शुण स यम को स्वीकार करता ५ 
हू । इसी प्रकार उत्तर गुण श्रसयम को त्यागता हूँ श्रोर उत्तरशुण 
सयम पो स्वीकार करता हूँ [? “सो थ असजमो विसेसतों दुविष्दो-- 
मूलगुण असत्मो उत्तरतुणभसजपमो य। अतो सामण्णण भगिऊण 
सवेगायरय विसेसतो चेड्र मणति--अवभं० अवभग्गहणेण सूलप्रणा 
भयणति त्ति एवं. अकप्पगदणेश उत्तरगुशत्ति ।!-दपश्यर चूणि। 
अकिया शरीर क्रिया 


श्राचाय द्वारंमद्र, श्रक्रिश को श्रश्मन का ही विशेष भेद मानते ई 
आर निया का सम्पग्‌ ह्ञान का। ध्त अगनी दाशनिक मापा में आप 
अतिया का नालियाद कट्ते हैं श्रोर दिया को सम्पगयाद | “अक्रिया 
नाल्लिवाद' दिया सम्ब्बाद ॥? ना/म्तयाद का श्र्थ लोक, परल्वर, 
धर्म, श्रधर्मा थ्रादि पर स्थास मे रखने दाला नालिक्याद दे। और 
अम्पगूयाद छा अर्थ उक्त सत्र बार्ता पर रिश्यस रपने साहा 
आखशििक्यार है 


प्रतिज्ञा-सूत्र श्ड७ 


अआचाये जिनदास श्रप्रशस्त--ञ्रवोग्य किया को अक्रिया कदते हैं 
आर प्रशस्त योग्य क्रिया को क्रिया। “अप्पसत्या किरिया अकिरिया, 
इछुतरा किरिया इति 3 
अवचोधि और बोधि 
जैन साहित्व में अंबोवि ओर शेधि शब्द बढ़े द्वी गंभीर एवें महत्त्व 
पूर्ण हैं। अवोधि और चोधि का उपरितन शब्दत्यशों अर्थ होता है-- 
ज्ञान और ज्ञान ? परन्तु यहाँ यह अथे अमीट नहीं हे । यहाँ अ्रो 
से तालये है मिथ्यात्व का काये, ओर बोधि से तालये है सम्यक्‍त्व व 
कार्य । आचाये हरिमिद्र, अवोधि एजं वोधि को क्रमशः मिथ्यात्व त» 
सम्बक्त्व का अग मानते हुए कहते हैं--अवोधिः--मिथ्यात्वकोय 
चोधिस्तु सम्पक्त्वस्थेति 3? 
अंसत्य का हुणाग्रह रखना, संसार के कामभोगों में आसक्ति रखन 
धर्मो की निन्‍्दा करना, प्राणियों के प्रति निर्देय भाव रखना, बीतस 
आअरिहन्त भगवान्‌ का अवर्णवाद ओेलना, इत्यादि मिथ्यात्र के कार्य हैं 
सत्य का आग्रह स्खना, संसार के काम भोगों में उदासीन रहनो, था 
के प्रति दृढ़ आस्था रखना, प्राणिमात्र पर प्रेम तथा कदणा का भा 
रखता, बीतराग देव के प्रति शुद्ध निष्कपट भक्ति रखना; इत्यादि सम्बस 
के कार्य हैं। अवीधि को जानना, त्थागना श्र वोधि की स्वीकार करन 
साधक के लिए पस्मावश्यक है । ह 
आगमरक्ाकर पूज्य श्री आत्मासम जी महायज वोधि का अ्र 
सुमायें करते हैं। पूज्य श्री अमोलक ऋषि जी मह्यराज अन्रोषि का श्र 
“अतस्वज्ञदा? करते है और त्रोधि का अथ बोधिचीजः ३ 
अमासे और भागे - 
5 आय अस यम के रूप में सामान्यतः विपरीत आचरण का स्ल्ले 
किया गगन था। पश्चात्‌ अव्रक्ष आदि में उसी फा विशेष 


ह कछ लव ते निर्पर १ 
होता रहा दे। अब अन्त में पुनः सामान्य-रूपेणु कह जा कक 


5 मा. 


कि “मैं मिथ्याय, अगिरति प्रमाठ ओर क्यायमाव आदि श्रमार्ग वो 
पिवक पूर्वक ध्यागता हु और सम्पक्ल, विरति अ्रश्रमाद तौर अकपाव 
भाष अ दि मार्ग को ग्रट्ण करता हूँ ।? 

च सभरामि ज च न समरामि 


भयादि सत्र की ब्यास्या में इमने प्रतित्ममण के विराट रूपया 
हलिव्रशन फ्यया है! उसमा आशय यह है कि यर मानव जीयन चारा 
ओर से दोपाच्छुम है । ख्ववानी से चलता हुआ। साध मी क्द्ा न केद्दा 
आन हो ही जाता है। जय तक साधक छदुमस्थ है, "घातिक्मेदिय से 
युत्र' है, तन तक अनाभोगता व्सिी ने कसी रूप मे उनी ही रहती है । 
अत एक, थो आद के रूप म॒दोपों बी क्‍या गएना ? अस ख्य तेथा 
अनन्त अस यम स्थानों म से, पता नहीं, क्य वौन सा अस यम का दोप लग 
जाय ? कभी उन दोपा बी स्मृति रहती दे, कमी नहां भी रदइवी है। 
जिन दोपां वी स्मृति रटती है, उनसा तो नामोल्लेसस पूर्वक अतिकमण ५ 
क्या जाता है । परन्तु जिनबी स्मृति नहीं हे उनका भी प्रतिक्मण , 
कर्तव्य है । इन्दीं भायनाओ को ध्यान म॑ रुयफर प्रतिक्मण सूत की 
सुम्रामि प्र शमण साधर बहता है क्रि “कित दोषां क्री उसके स्मृति है, 
उनका प्रतिकमण करता हूँ, श्रोर जिन दोपा की स्प्रति नद्मा भी रहती है, 
उनका भी प्रतिकमण करता हूँ 7? 
ज पढिक्षमामि, ज च न पडिदमामि 

ज॑ समरामि! य्रारि से लेजर 'ज चइ न पढ़िक्मामि! तक के यज़ाश 
का सम्परध ठल्स सब्वस्स दुवसियत्स भ्रट्यारस्प पडिश्मामिः से है 
श्रत समक्ष मिलरर ध्रथ होता है विनम्र स्मरण करता हूँ, जियका 
स्मरण नहीं करता हूँ, जिनता प्तिक्रमण का हूँ, जिनका प्रतितर॒भण 

| करता हूँ, उन सप दैवसिम अ्तिचार्राका प्रतविक्र्मण करता हूँ 








बाठिकसमोद्यव ख़लितमासेबित पद़िकप्तामि मिच्चा टुफइझ- 
डादिया ।--आपयश्यक चुगि' 


प्रतिता सूथ श्ड६ 


प्रश्न है कि शिनिका प्रतिकमण कर्ता हूं, शिए भी उनका प्रतिकरमस 
करता द्रें-इसका क्या अर्थ? प्रतिशास्श छा भी ग्रतिकमण करना 
ऋट समझ में नहां आता ? 


आलनाये विनदाम ऊपर की शंका का बहुत सुर समाधान करते 

आप पहिक्रमामि का श्र्थ परिदगमि करते हूं ओर कहते है-- 
'शारीरिक चुबजञता आदि किसी विशेष परिस्थितिवश बदि भले करने बोग्य 
सत्कार्य छोड़ दिया हो--म किया हो, और न करने थोग्व कोर्य क्रिया हो 
तो उस सब्र अतियार का प्रतिकमण करता हूँ ।" देखिए, आवश्यक चूर्शि 
संधयणादि दौगेल्यादिया सं पडिक्सामि--परिहरामि कररिउज॑ »ज च 
न पड़िकमामि अकरगि््ज ॥7 


आत्म-समुस्कीतेन 


समणो 58. सजय-विरय*माय्रामो सचिव लिशो! 
/ आात्म-समुत्कीर्तनपरक दे । (पं प्रमण 


यह सूजाश 


प्रद्याख्यात पापकर्मा हैं, अनिदान हैँ, दृष्तिसम्सश्न हूँ, ओर मासाझ्षपा- 
ब्रिवर्जित हूँ?--बढ कितना 
के प्रति कितनी स्वाभिमान पूर्ण गम्भीर बाणी है। सम्भव ह किसी को 
इसमें अग्कार की गन्ध आए ! परन्तु बह अदंकार अप्रशस्त नहीं, 
प्रशस्त है। आात्मिक दुर्बलता का निराकरण करने के लिए. साधक को 
ऐसा स्वामिमान सदा सर्वेदा ब्राह्म #े, आदरणीय है | इतनी उच्च सकत्य 
भूमि पर पहुँचा छुआ साथक ही यद विचार कर सकता है कि* “में इसता 
ऊँचा एवं महान साधक हूँ, फिर भला अकुशल पापकम का आचरण 
कैसे कर सकता हूँ ?? यह है वद आात्मासिमान, जो साथक को प॑ पानरेंणु 

ह से बचाता है, अवश्य' बचा है ! शरद ई बद आत्मसमुत्रीर्तन, 





4 एरिसों था हों तो कहं छएण अकुप्तलमायरिष्स-? 


जि विद, - 
जिनदास * मु 


जे पु 
पु 
ब्रज ५ रे 2४: &. के 
हि 7८ 
मर ४.६ 


हूं, साथत-बिरत-प्रतिदत- 


कत्त, झोजस्वी अन्तर्नाद है ! अपने सदाचार _ 


र्घू० अमण यूत 


साधक का धर्माचरण के जिए प्रपर स्यृर्ति देवा दे, और देता दे 
अचचकल जान चेतना / 

आए श्प्र कुछ गिशेष शब्दों पर विचार कर ले | 'अमण? शब्द 
में साधना के पति निरन्‍तर ज्यगरूसता, सावधानता एय प्रयतशौलाा 
पा भाष रह हुआ है । 'म श्रमण हू? ब्र्यात्‌ साधना के लिए कटे 
अम बरने याला हूँ । मुझे जो कु पाना है, अयने थम श्रर्थात्‌ पृरुयार्थ 
फद्वारा हो पाना है। अत मे सयम के लिए श्रतीत में प्रतिक्ृण 
श्रम करता रदा हूँ। पतमान में श्रम कर रहा हूँ आर भविष्य में भी 
श्रम करता खझूगा । यइ है वह िद्यट आध्यात्मिक श्रम--भाषना, जा 
श्रमण शब्द से ध्यनिन द्वोती है । 

स॒यत का श्र्थ हैं--'स यम में सम्यक्‌ यतन बरने वाला / श्रा्िंता, 
सच आदि कर्तव्यों मे साघऊ को सटैब सम्बरू पयत करते रहना चाहिए। 
यह स यप्र बी साधना का भावात्मक रूप है! 'संजतों--सम्मं जतो,' 
करणीयेसु जोगेसु सम्यक्‌ प्रयसनपर इत्यथे 0?--आ्राउश्यक चूर्खि 


पिर्त का श्रर्थ है-- सत्र प्रकार के सावद्य योगा से व्रिसते ८ निव्रत्ति 
करने बाला !? जो स यम वी साधना करना चाइता है, उसे असदाचरण 
रूप समस्त सावथ प्रयर्ञा से निद्त होना डी चाहिए. । यह नहीं हो सकता 
कि एक ओर स यम्त की साधना करते रहें और दूसरी ओर सामरिक 
साय पाप क्‍यों में भी सलझ रहें। सयम और अस यम में परस्पर 
पिशोब है ! इतना फरिसेष हे कि दोना तीर काल मे भी कमी एक नहीं 
रद सकते | यइ माधना का निप घात्मक रूप है; एगश्रो विरइं कु, 
प्गओओ थ एक्‍्तण *--उत्तरध्ययन यूत्र के उक्त क्यन के अनुसार झ्स 
यम म निदृत्ति और स यम मे प्रदृत्ति करने से ही साधना का वास्तविक 
रूप स्पष्ट द्ोता है । 

प्रतिहत प्रत्यारपराव परापरर्मा का गर्थ है--'भूतवाल मे किए. गए. 
_प्राप क्‍्मों को निन्‍्दा एय ग्। जे द्वारा प्रतिदत करने बाला और वर्तमान 


प्रतिन्षा-सत्र श्प्र्‌ 


तथा मविष्य में होने वाले पाप कर्मी को अकरणुतारुत प्रत्याख्यान के द्वारा 
प्रत्याख्यात करने वाला !? यह विशेषण साधक की त्रंकालिक जीवन शुद्धि 
का प्रतीक है। सच्चा साधक वहीं साधक है, जो अपने जीवन के तीनों 
कालों मे से अर्थात्‌ भूत, भविष्वत्‌, वर्तमान भें! से, पाप कालिमा को 
धोकर साफ कर देता है | वह न वर्तमान में! पाप बरस्ता है, न मविष्यत 
में करेगा आर न सृतकाल के पायों को ही जीवन के किसी अंग में' लगा 
रहने देगा । उसे पाप क्तों से लड़ना है) केबल वर्तमान में ही नहीं, 
अवितु भूत ओर भविष्यत्‌ में भी लड़ना है। साधना का अर्थ ही पाप 
कर्मों पर त्रिकालविजयी होना है । 
9्रतिहृत-प्र्याज्यातपापकर्मा की व्युस॒सि करते हुए आचार्य 
जलिनदास लिखते हैं--'पडिहतं अतीत शिंदश-गरहणांदीहिं, पश्चवसासं 
सेसे अकरणतया पावकरम्म पावाचारं येश से तथा ।? ेृ 
अनिदान का श्रर्थ होता हे--निद्यन से रहित अर्थात्‌ निदान का 
(परिद्वार करने बाला | निदान का अर्थ आसक्ति है। साधना के लिए 
किसी प्रकार की भी भोगासक्कि जहरीला कीड़ा है। क्रितनी दी बड़ी ऊँची 
साधना हा, यदि भोगासक्लकि है तो वह उसे अन्दर ही अन्दर खोखला कर 
देती है सड़ा-गला देती है। अतः साधक ब्रोपणा करता है कि हि 
श्रमण हूँ, अनिदान हूँ। न मुझे इस लोक छी आमक्ति है, ओद< 
परलोक की । न मुझे देवताओं का वैमव ललचा सकता है ओर न किस 
चक्रवती सम्राथ का विशाल साम्राज्य ही। इस विराद ससार से मेरी 
कहीं भी कामना नहीं है । न मुझे दुश्ख से सब है ओर नृ,सुख से भोह 
अतः सेरा मन न कॉरटों में! उञ्लक सकता हे श्रोर न फूलों में | ६ 
धक हूँ। अस्तु, मेस एकमात्र लक्ष्य मेरी अपनी साथना हे, श्रन्य कुछ 
नहीं | मेस ध्येय बन्वन नहीं, प्रत्युत वन्‍्धन से मुक्कि है 7? 
है. चैन संस्कृति का यह आदर्श कितना महत्त्वपूर्ण है ! आंनदा- शु्द 
के दा जैन साधना का ध्येय स्पष्ट हो जाता दै। जो साधक अपने सए 
कोई सांसारिक निदान सम्बन्धी ब्येब निश्चित करते हैं, वे पथ ३४ ... 


कर श्रमण यू 


बिता नहीं रद सज़्ते। श्रनिद्यन साधत ही पथ शरद दोने से बची हैं 
कर स्वीकृत साथना पर दृढ़ रहकर कसा यत्पों से अरे को अरक 
करते हैं । 

इटिसिम्पन् या अर्थ दै-सम्बमृदशन रूप शुद्ध दृशि वाला। 
साधक के लिए शुद्ध इटि होता आपरपर है। यदि सम्पगु देशन 
ने शे, शुद्ध इए नद्गा) तो द्वितादित का गितेक वैसे दोगा ! घर्मा 
धर्मा का स्पर्पन्दशन कैसे दोगा? सम्यग्‌ दर्शन ही थ४ निर्मल 
हष्टि है, शिमिक्रे द्वारा ससार को सखार के रूप में, मो को मोक्त 
के रूप मे, ससार के कारणा वो संसार के कारणों के रूर में मोक्ष पे 
कारणों को मोक्त के कारणों के रूर में, यर्थात्‌ धर्मों वो धरम के रूट 
में और श्रधर्मा को श्रधर्मा वे रूप मे देखा जा सकता है। आचाय 
जिनदास इसी निए 'दिद्ठि सम्पश्तो! का श्रर्थ 'सठपगुणमूल भृतपुण 
शुक्स्व' बरते हैं। “सम्बगद्शनों बस्तुतः सर शुणों या मूलभूत, 
गुण है। ९ 
जप तक सम्पगु दर्रोंग का धराश वियमान दे, तथ तक सावक वो 
इधर उघर मटकने एपं पथ अ्र/ होने का कोई भय नहीं है। मिल्यादर्शन 
ही साधक को नीचे गिराता दै, इधर-उधर के धलोमनों मे उलभाता 
है। सम्पगइशंन का लक्षय ज्वों वन्‍्धन से मुक्ति है, वहाँ मिश्यादशन 
का लद्दय स्पय उन्धन दे | भोगासक्ति है, ससार है। श्रतएव भ्रमण 
जप यद्द कद्दता है कि मैं दृश्टिसम्बन्न हैं, तय उसका अ्मिप्राय यह हांता 
है कि “मैं मिध्याहए्ि नहीं हैं, एम्पग्‌ दृष्टि हूँ। मैं सत्य यो सत्य श्रीर अ्सत्य 
को असत्य समभता हूँ मेरे समद्ग ससार एज मोक्ष झा रूप लेरर नहीं वा 
सकता, वन्‍्ध न मौछ नहीं हे सकता । मेरे जिवेक़ पे इतनी पैनी है के 
मुझे अस यम, स थम का बाना पहन कर, अधर्मा, धर्मा का रूप बनाकर, 
घोसा नही दे सक़्ता। में अत्ाश में दिचरण उससे के लिए. हूँ।में। 
अन्चकार म क्यों भव्यँ ओर दीयारों से क्यों ट्क्राऊँ ) कया मेरे ऑँस 
नहीं दै अनत काल से मठक्टे हुए इम अचे ने औँप प्र ली है । शतः 


प्रतिशा-सत्र श्पू 


ग्प्फ 


आंत्र यह नहीं भटकेगा। स्वयं ता कया भव्केगा, दूसरे अंघों को भी 
भय्कने से बचाएगा । सम्यगदुर्शन का प्रकाश ही ऐशा है ।? 
मायमुया-निवर्जित का अर्थ है-- नायामू>्ग से रहित;।! मायामपा 
सावक के छ्िए, बड़ा ही मर्यकर पाव है। जैत बन से इसे शल्त कहा 
है | यह साधक के जीवन में यदि एक बार भी प्रवेश कर लेता है तो 
फिर वह कहीं का नहीं रहता । भूल को छुपाने की इत्ति।विछले- पापों को 
भी साफ नहों होने देती आर आगे के लिए अधिक्ताश्निक; पापों को 
निम चरण देती है । जो साथक भ्ूठ बोल “सकता है, भूठ भी वह, जिसके 
गर्भ में माया,रही हुई हो, भला वह क्‍या साधना करेगा ) माया सुया- 
बादी, साधक नहीं होता, ठग होता है। वह धर्मा के नाम पर अधर्मा 
करता है, धर्मा का ढोंग रचता है । 
यह प्रतिक्रमण-सूत्र है । अतः प्रतिक्रमणकर्ता साधक कहता है कि 
“कै अमण हूँ। मैंने माया और सुत्रावाद का मार्ग छोड़ दिया है। 
) मन-में' छुपाने जैमी कोई वात नहीं है । मेरी जीवन-पुस्तकः का हरएक 
3 खुला है, कोई भी उसे पढ़ सकता है। मंने साधना पथ पर चलते 
हुए जो भूले' की हैं, गलतियों की हैं, मैंने उनको छुपाग्रा नहीं हैं | जे 
कुछ दोप थे, साफ-साफ़ कह दिए हैं। भविष्य मे भी में ऐसा ही रहूँगा 
पाप छुपना चाहता है, में उसे छुपने नदीं दूँगा। पाय सत्य से. चुँघियात 
है, अतः असत्य का आश्रय लेता है, माया के अन्वकार-में छुपता है, 
परन्तु में इस सम्बन्ध में बड़ा कठोर हूं, निंदय हूं | न मे पिछले पार 
को छुपने दूंगा, ओर न्‌ भविष्य के पात्रों को। पाप आते है मात्रा न्रे 
द्वार से, मतरावाद के द्वार से | आर मेने इन द्वारो को बंद कर दिया है | 
अत्र मविष्य से पाप आएँ तो किपर्से आएँ १ पिछले पाप भी माया 
स्पा के आश्रव में ही रहते हूँ । अच्तु ज्यों ही म॑ भगवान्‌ सत्य के आगे 
£ खड़ा होकर पापों की आलोचना करता हूँ, त्यों ही चस पायों में! भगदह 
मसचजाती है + क्श मझल, को एक भी खड़ा रह जाय ७ यह ३. 
उद्रात्त भावना; डो सायाम्पा-नवितद्नित की प्र भूमि में रही 253. 


श्बर अमग यत्र 


सद्यात्रियों को नमम्यार | 

प्रस्तुत प्रतिशा यूत के घारंम में मौत्मार्ग के उरदेद धर्मा तीर्यकों 
हो नमम्मार किया गया था। उस नमस्तार में गुणों के प्रति बहुमान था, 
इलजता की अ्मिसक्ति थी, परिणामरिशुद्धि का स्थिरीजएणल था 
ओर था सम्पग्‌रर्सन वी शुद्धि के मात, नयोेत श्राध्यात्मिस स्कूृ्ति एप 
खेतना का माय | अय प्ल्लुत नमत्कार मे, उन सहयातियों वो नमस्कार 
किया गया है, जो साउ शरीर साथ्वी के रूए में साधनायय पर चल रहें 
है, सम यम सी आराधना बर रहे हैं, एव उन्धनमुक्ति रे लिए. प्रयतशील 
हैं। रह नमस्वार मुउ्तानुमोदन रूप है, साथिएों के प्रति बहुमान का 
प्रदर्शन है। पूर्व नम्कार साधक से सिद्ध पर पहुँचे हुआ को था, थतः 
बह सइज भाय से क्या जा सकता है। परन्तु अयने जैसे ही साथी 
जत्रियों को नमस्कार करना सहज नहीं है। यहाँ अमिमान से मुक्ति प्रात्त 
हुए प्रिना नमस्कार नहीं डो सकता । 

जैन घर्मा पिनप का धर्मा है, गुणयत्षाशात्री धर्मा है। यहाँ कर 
उद् नहीं पूठ जाता, कपल गुण पृद्ठा जाता है। तिद्ध हो अथया 
सापत ईॉ, शेई मी हां, युर्दों रे सामने कुछ जाओ। बहुस्यन क्यें>-चह 
है दमारा चिरन्तन आदर्श | स यमज्ञेत्र के समी छोटे उह़े साधर, फिर वे 
भले दी पुरुष हो-श्री दा, सूप नमस्करणीय हैं आदरणीय हैं,यइ माव है 
प्रम्दुत नमस्कार का। अपने सइधरमिंयों के धति कितना अविक विनम्र 
बहनों चाहिए.,, यद आज के स प्रद्ययगदी साधुआय को सीखने जैसी चीज 
है! आज वी साधुता अपने सप्रदाय में है, अपनी याडाबदी में है! 
आत* साथुता को किया जाने वाजा उिराट ममस्कार भी सप्रदाययाद के 
कुद घेरे मे अउरुद हो जाता दे। समम्त मानउ्ञेत्र के साथरोंकों 
नमस्कार का जिघान करने बाज पिगए धम', इतना कुद दृदय मी नन ५ 
सकता है ? आश्रय है ! है 

जम्बू द्वीप, धातती सण्ड और अर्थ पुप्वर द्वी7 तथा लब॒श एच 
कालोडधि समुद्र--पद् अढाई इीपसमुद्र-यरिमित मानव क्षेत है। भ्रमश 


प्रतिना-सूत्र सरपप्‌ 


धरना की साथना का वही क्षेत्र माना जाता है। आगे के ज्षेत्रों मे न 
मनुप्य हैं और ने श्मशधम की साथना है। अस्त, अन्तिम दो गाथाओ्रों 
में अदाई द्वीप के मानव क्षेत्र भे को भी साधुसाथ्वी हैँ, सबको 
मस्तक कुकाकर बन्दन किय्रा गया है| 
प्रथम गाथा में रजोहरण, गोच्छुक एवं ग्तिग्रह 5 पात्र आदि 
द्रव्य साधु फे चिह्न बताए हैं। और आगे की गाथा में पाँच मह्मात्त 
शादि भाव साधु के गुण कद्दे गए हैं । जो द्रव्य आर भाव दोनों दृष्टियों 
से साथुता की मर्यादा से युक्त हों, ये सत्र चन्दत्तीय मुनि है । द्रव्य के 
बाद भाव का उल्लेख, भाव साधुता का महत्व बताने के लिए दे । 
द्रव्य साघुता न हो आर केबल भावसाथुता हो, तब भी वह वन्दनीय है; 
परतु भाव के बिना केवल द्रव्य-साथुता कथमपि बन्दनीय नदीं हो 
सकती । अठारद इजार शील अंगों की व्याख्या के लिए. अवतरगशिका 
,डठाते हुए आचार्य हरिमिद्र वही सूचना करते हूँ कि---एकादः विकल- 
! प्रत्येक चुद्धादिसंम्रहाय अश्टादशशील पदद्ध घारिण:, तथाहि--फेचिद्‌ 
मगवन्तो रजोहरणादिधारिणों न भवन्त्यपि ।? 
अट्टारह हज़ार-शोल्ल 
'शील? का अर्थ आचार! है। भेदानुभेद की दृष्टि से आचार के 
अठारदह हजार प्रकार होते दँ। क्षमा, निर्लोभता, सरलता, मूदुता 
जलाबव, सत्य, सायम, तप, त्याग ओर ब्रद्मचर्य--यदह दश प्रकार का 
अमण-धर्म है। दशाविध अ्रमण धर्म के धर्ता मुनि, पाँच स्थावर, 
चार तरस ओर एक अजीव--इस प्रकार दश की विराधना नहीं करते | 
अत्तु, दशविध श्रमण घम को पृथ्वी काय आदि दश की अविराधना 
से गुशन करने पर १०० भेद हो जाते है। पांच इद्धियों के वश. में 
पड़कर ही मानव इथिी काय आदि दश की ब्रिराधना करता है; अतः 
£ सो को पॉच इर््ियों के विजय से 'शुशन करने पर ५०० भेद होते हैं । 
पुनः आहार, भव, मैथुन श्र परिग्रद-उक्त चार सशजञाओं के निरोध से 
पर्वीक्त पाँच सी अेडी की गुणन करते से दो हजार भेद होते है। दो हजार 


+्५६ अमण सूच 


यो * मन, बचन दर काय उक्क तीन दश्डों के निशेत्र से दी। गुंएा 
मरते पर छल हजार भेद दोते हैं। पुना छुद इजार को बस्ना) कंगना 
ओर अनुमादन उद्ध तीनों से गुणन झोने पर उुख अ्रठारद देजार शीन 
के भेद होते ६ैं। श्राचार्य इरिभद्व इस सम्बन्ध में एक प्राचीन गाथा 
उद्‌धूत करते हँ- 


जो ए करणे सन्‍ना, 
इंदिय भीमाइ समण धम्मे ये | 
सीलंग-सहस्मायणं, 
अड्ढार सगसस्‍्म निष्फत्ती ॥ 
शिरसा, मनसा, मम्तकेन 


पस्तुद दूत मे (सिरसा मणसा मत्यएण बदामि! पाठ श्राता दे, 
इसका श्रथ॑ है 'शिर से, मन से और मस्तक से वन्‍्दना करता हूँ! प्रश्न दोता 7; 
है कि शिर ओर मन्‍्तऊ तो एऊ ही हैं, फिर यद पुनरुक्ति क्यों ) उत्तर मं 
निवेदन दे ज्ि>शिर, समध्ष्त शरीर में मुख्य दे। श्त, शिर से बन्दन 
करने का अमिप्राय हे--शरीर से वन्दन हरना | सन अस्त करण है, 
धआझतः यह मानसिक बन्दना का झोतऊ है। मे थएण? बदामि का ध्र्थ 
है--मम्तक कुलतर वत्दन” करता हूँ, यह वाचिक बन्दना का रूप 
हैं। अस्तु मानसिक वाचित़ और कायिक बत्रियिध बन्दनगां का स्वरूप 
निर्देश द्ोने से पुनदक्ति दोष नदों है । 

प्रस्तुत पाठ के उक्त अश वी श्र्थात्‌ 'तेसव्ये सिरसा मणसा 
मत्यएण बंदामि? वी व्याख्या करते हुएए आचार्य जिनदास भी यही 
स्पष्टीकरण बरते हैं--“ते इडि साधव", सव्वेत्ति गच्छुनिग्गत गच्छवाली " 





थे है 
$--+आचाय हरि४द्ध हत, कारितादि करण से पहले गुश्यन करते 
है, भर सन बंचन आदि योग से ब,८ में | 


तिशा-सूत्र रथ 
पत्तेथ बुद्धादयो | सिरसा इति कायजोगेण, मत्यएरशा बंदामित्ति एस 
५ ऐव बइजोगो ।? 
पाठान्तर 
प्रस्तुत पाठ का अन्तिम अंश अड्डाइजे सु" ? आदि को कुछ 
आचार गाथा के रूप में लिखते हूँ ओर कुछ गद्यरूत में । कुछ 
जावन्त कहते हैँ और कुछ जावन्ति | 'पडिग्गह घारा? आ्रादि में आचार्य 
जिनदास सर्वत्र 'धर? का प्रयोग करते हैं ओर आचाये हरिभद्र आदि 
धारा? का | आचार हरिभद्र 'अडढार संहस्स सीलंग धारा? लिखते हू 
ओर आचार्य जिनदास अद्वारस सीलंग-सहस्सेघरा ।! कुछ प्रतियों में 
रथवाचक रहूँ शब्द बढ्यकर अड॒ुढार सहस्स स्ोेलंग रह धारा? भी 
लिखा मिलता है। आचार्य जिनदास ने ' आवश्यकस्यूणि' में अपने 
समय के कुछ ओर मी पाठान्तरो का उल्लेख किया है--“'कैद् पुण॒ 
सुझुदपद॑ गाँच्छ पंडिग्गहपर्द च न पढंति, अण्णें पुण अड॒ढाइज्सु 
दोसु दीवसमुद्देसु पढंति, एव्थ विभांसा कातदवा ॥? 


३ ३०४६ 
ज्ामणा-सूत्र 


(१) 
आयरिय - उवज्काद, 
सीसे साहम्मिए छुलगणे सर | 
जे ग्रे केइ कमाया, 
सब्बे तिविदेश खामेमि॥ 
(६ ) 
सब्दस्प समणसंघस्स, 
भगवओ संजलिं करिय सीसे। 
रु खमावदइत्ता, 
समामि सब्वस्म अहय॑ पि॥ 
(हे) 
सामेमि सब्बजीवे, 
सब्पे जीया समंतु में। 
मेत्ती में सब्मभएस," 
बेर मर्ज न केणइ॥ 


$ सब्य डीजेसु, इठि जिनदास मदत्तयः | 


च्रमणा-सूत श्ड्६ 


पु 


शब्दार्थ 


, (१) 
झायरिय > आचाय पर 
उबज्माए 5" उपाध्याय पर 
सीसे -- शिप्य पर 
साहम्मिए « साधर्मिक पर 
कुल - कुल पर 
गणे >- गण पर 
भें मैंने 


सब्बे -: उन सबको 
(तिविदेश <« त्रिविध रूप से 
' ज्ामेमि ८ खिमाता हूँ । 
र्‌ 


सब्ब॑ - सब अपराध को 

खमावइता ८: क्षमा कराकर 

आदहय॑पि € मैं भी 

सब्पस्त <+ (उसके) सब अपराध के 

खमामि 5 क्षमा करता हूँ + 
(३) 

सब्ब ५ सब 

जीवे -- जीवों को 

खामेमि -- छमा करता हूँ 

सब्बे - सच 

जीवा ८ जीव 

में € मुभे 

खफ्त'तु - छा करें 

सब्बभूएसु ८ सब जीवों पर 


सीसे ८ शिर पर थे मेरी, 
अंजलि - अञ्ञत्त मेत्ती + मित्रता हैं 
करिश्र « करके केंणुइ < किसी के साथ 
भगवओ्जो-पृज्य मज्क मेरा 
सत्बस्स + सब चेरं>वैेरभाव 
समण स'बस्स-श्रमण संघ से. नतननहीं है। | 

(अपने | 

भावा्े 


न । आन अजब प साधमिंक- कुल और गण इनके उपर 


मैंने जो कुछ भी क्रपाथ भाव-किए हों, उन सब दुराचरणों की में सन, 
चचन और काय से कमा चाहता हूँ ॥ १ ॥] 
र काय से चसा चाः 


_>यच्दीम-- 


३२६० अमणुसूज 


अभजिबद दोनों हाथ जोइकर समस्त पृष्य गुनिसध से में झरने 
सब पपराधों की उमा चाहता हूँ भर मैं मी उन प्रेति प्माभावे 
करता हूँए २॥। 

मे सब जोवों को दमा करतो हैं भौर ये सप जीव मीं मुझे दमा 
करें । मेरी सब जीवों के साथ पू्य॑ सैद्री ८ मित्रता है। डिसी के साथ 
भी मेरा बैर-पिरोध नहीं है ॥ ३॥ 

पिवेचन 

छुमा, मनुए्प_की सब से पद शक्ति है। मन॒प वी मनुायता के 
पूर्णा दर्शव भगवती क्षमा म दी होते हो। बंद सन॒'य क्या, जो जय जरासी 
ब्रांत पर उप्ल पड़ता हों, लड़ाई मंगड़ा ठानता हो, वैर विरोध करता 
हा | उसमें और पशु में ५ आइति के सिवा श्र पोन-सा श्रश्तर रद 
जाता है * बैर विरोध पी, जो 7 दो घ वी वई भरकर अग्नि है, जो अपने 
और दूसरों कः सभी सदगुणों वो भस्म कर डाचती दे । क्षमाहीन मतुप्पे> 
बा शरीर एड़ी से चोटी तक प्रचण्ड ब्रोघाग्नि से जल उठता दै। ने 
श्रेय बन जाते हैं, रक्त गर्मा पानी की तरह खौलने लगता है ) 


छमा का अर्थ हे--सहतर्शीकता रुपना )! किसी के किए अयशर्ष 


>> 


को अत्तक् देय में भो भूल जाना, दूढये के अनुचित ध्यवहार की प्रोर 
कुछ मी लद्य न देना, पल्युव अरयाधो पर अनुसग और वेत की 
मधुर भाव रखना, उमा धरम की उत्कट विशेषता हे । क्षमा के लिन 
मानयता वनर ही नहीं सकती । न 

“आह मूर्त क्षमावीर न मूत क्षमावीर न स्व॒य किसी की शत, है ओर मे बाई 
उसका शत््‌, है, न उससे कसी को मय है और न उसपो किसी से मय 
है “यध्माक्षोद्ठिजते खोझे लोकात्रीद्विजते च थ |» यह ज्हों कहों भी 
देगा, प्रम और स्तेंद वी साझा ए मूर्ति बन कर रहेगा | उसक मथुरहाशथ 
मैं विलक्षण शक्ति को आामास मिलेगा | श्रीयुत शिपववलान ब्मन के 
“बैसे यू मरडल से चारों ग्रोए शुन्न उसे वी बरय होती रहती 
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च 


बैसे ही उससे, उसके स्वरूप से, उसवी छाया से ओर उसकी साँस-सॉस 
दशो दिशाओं में आनन्द, मंगल ओर सुख शान्ति की अमत घाराएँ, 
हर समय प्रवाहित होती रहती हैँ एवं संसार को स्वर्ग-सद्श चनाती 
रहती है ।?, 


है, 
से 


जनम, आज के धामि क जगत में क्षमा का सबसे बजा पत्त- 
पाती है। जैन-बम को यदि क्षमा-बर्म कहा जाब तो यहद्द सत्य, का, 
अधिक स्ष्टीकरण होगा। जेनो का प्रत्येक पर्व ८ उत्सव क्षमा धर्म से 
ओत प्रीत है। लेन धर्मा का कददना है कि तुम अपने विरोधी के प्रति भी 
उटठार, सद्ददय, शान्त चनो । भूल हो जाना मनुष्य का अ्माद-जन्य 
स्वभाव है; अतः किसी के श्रपसध को गॉँठ बॉघ कर हृदय में रखना, 
धार्मिक मनोदृत्ति, नहीं है। जैन-धर्मा की साधना में अददोरात्र मे दो 
बार सायंकाल ओर प्रातः काल- प्रत्येक प्राणी से क्षमा मॉगनी होती 
है। चाहे किसी ने तुम्हारा अपराध फिया हो, अथवा सुमने किसी का 
अपराध किया हो; विशुद्ध हृदय से स्वयं क्षमा करो ओर दूसरों से 
क्षमा कशाओ । न तग्हारे हृदय मे इंप वी वाला रहे ओर न दूसरे के 
हद में', यह कितना सुन्दर स्नेह पूर्ण जीवन होगा ! 
क्षमा के विना कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती | उग्र-से उग्र 
“फ्रिया काणड, दी सेर्च तपश्चरण, क्षमा के अभाव मे केवल देहदणड 
डी होता है: उससे आत्मकल्याण तनिक भी नहीं हो सकता । ईसामसीह 
ने भी एक बार कहा था--ठ्म अपनी आहुति चढ़ाने देव मन्दिर 
में जाते हो और वहाँ द्वार पर पहुँच कर यदि तुम्हें याद आ जाय क्नि 
तुम्हारा अमुक पढौंसी से मन सुझाव है तो तुम आहुति वहीं देवमन्दिर 
के द्वार पर छोड़ो और वापस जाऊर अपने पडौसी से क्षमा मोगो | 
पडौसी से मैत्री करने के बाद ही देवता को भेंट चढ़ानी चाहि 
कितना ऊँचा एवं भव्य आदर्श है ? जब तक हृदय क्षमा 


सा अल 


हुए |? 
३ "भाव से 

न हो जाय, तत्र तक उसमे 'धर्मकल्यतद का मृदु अंकुर पा 
अंकुरित हो सकता है ९: 222 


स्ष्र अमपझयूत 


प्रतिष्ण पं बी समानि बर प्तुत जामदायुत्र परते समय घर साधक 
दो ने दोथ शडका क्षमा याचना करने के जिए राहा हो ए है। तर रितना 
सुंदर शनि या हरप होग है? दत्त चारों ओर अग्र्धित संसार के 
समश छाटे उड़े प्राधियों से गए गदू दोरर छम्ता माँगता हु ग्रा साधक, वललुए 
सानरता वी र्नोंकृश भूमि पर पढुंच शाग है। कितवी नम्मा दे! 
गुरझतों से तो घमा माँगा दी है, सन्त ऋतने से छोटे शिरव आदि से 
भी जमावालता यरया है । उस समय उसके ददय से छोटे बढ़े को मेंई 
पिछुन दो जाए है श्रीर अखिन विश मित्र के रूस में चांयों के सामने 
उगस्या हे जता है। इस शहर ज्ञगापायता पी साधना से खपग्षो 
के से सपार जाते रदते हैं, और मन पापों के मार से सदसा इलशा झ् 
जता है। कमा से दमारे अद् भाव कायाश दोग है झोर ददय में 
डद्ार मायना का श्राष्यात्मिक पुत्र दिन उठता हे। अग्ने छृदय वो 
लिए बना. लेता दी झमायना का उद्देश्य है। इसारी कमा में विभ्रमैजी: 
का श्रादर्श रहा हुआ दे।ओऔर यह विश्वमैद्ो दा जैन धर्मों का' 
प्राण है। 

करुणामूर्ति भगयान्‌ मद्दायीर, क्षमा पर श्रत्यधिक बल देते हैं। 
भगयान्‌ वी क्षमा का झादशश है कि तुमने दूमरे के दृदय वो किसी भी 
प्रसार वी चोट पहुँचाई दो, दूसरे के दृदय में! कसी भी प्रसार पी 
क्लुपता उसने बी हो, श्रथयरा दूसरे वी आर से अउने ददय में 
गियेध एक कलुपता के माउ पैदा किए. शें, तो उक्त वैरयिरोर तथा 
क्लुएता को छमा के शादान प्रदान द्वाय तुस्त धोकर साप कर दा । पैर 
विराध की कालिसा की जरासी देर के लिए भी दृदय में न रहने दो | 

इसक्हायूज में भगगान मदायीर का श्रमशुस घ के प्रति गंभीर एव 

मम स्शों स-देश हे क्ि-- यदि श्रमणस थ में दिसी से कसी प्रकार का 
कलह हो जाय तो जय तक वरध्यर कमा न माँग ले तय तक आदार पानी 
लेने नहीं जा सकते, झोच नहीं जा सहते, स्पाध्याय मी नदों कर सक्ते।? 
चुमा के लिए किविना कठोर अनुशासन है| आज ये कलह प्रिय खघु, 






ज्ञामणा-यत्र २५६६३ 


जरा इस ओर लक्ष्य दें तो श्रमण॒-सोत्र का कितना अधिक अश्रम्युदय एंव 
आत्म-कल्याण हो | 
जमा प्रायना करते समन अपने आपको इस प्रकार डदात्त एड 
मधुर भावना में रखना चाहिए किं--दहे विश्व के समस्त चस स्थाव 
जीबी ! दम तम सत्र आत्म-इष्टि से एक ही हैं, समान ही हूँ. | यद जे 
ऋलछ भी बाह्य विरोधता है, विपमता है, बह सत्र कम जन्य है, स्वरूपत 
नहीं । बाह्य भेदों को लेकर क्यों हम परस्पर एक दूसरे के प्रति दढ्व॑ प॑ 
घुणा, अपमान तथा बैर-विरोव करे! । हम सब्र को तो सदा सर्बदा' भ्रातृ 
भाव एवं स्नेहभाव ही रखना चाहिए । अ्नादिकाल से परिभ्रमण करः 
हुए दरे ससग में अनन्त बार आया हूँ और उस सर्सर्ग में सवा 
से, क्रोध से, अविचार से, अहंकार से, ६ प से, किसी भी प्रकार से किस 
भी प्रकार की मानसिक, वाचिक तथा कायिक पीड़ा पहुँचाई हो तो उउ 


(लिए. अन्त/करण से क्म्गयाचना करता हूँ। मेरी हृदय से यह 
भावना है-- 


शिवमस्तु संब - जगत), 
पर-हित-निरता भबन्तु भूतगणाः । 
दोपाः प्रयान्तु नाशं, 
सत्र सुखी भवतु लोकः के 
प्रश्न है कि 'सब्वे जीवा खत क्‍यों कहा जाता है? सत्र ड॑ 
भुमे क्षमा करें, इसका क्या अभिप्राय है वे क्ष॑मा करे या न करे, ह 
इससे क्या १ हमे' तो अपनी ओर से ज्ञमा माँग लेनी चाहिए | 
» (.. समाधान है कि प्रस्तुत पाठ में ककणा का आंपार सागर तरंगित शोर 


दै। कौन जीव कहाँ हे! कौन क्षमा कर रहा है कोन नहीं! कुछ प 


नहीं । फिर भी अपने छदय की करुणा भावना है कि मुझे सत्र जीव ज्ञम 
वादे । ज्ञघप्ा ऋरदे तो उन्नकी आफज्त ऊऔि जज भर । 





+ दे१ ६ 


उपसंहार-सत्र 
एयमहं आलोइञअ, 

निंदिय गरहिआ दुगु'छिउ' सम्म॑। 
तिविहेण पडिक्कंतो, 

पंदामि जिणे चउच्चीस॥ 


शब्दार्थ 
एवं-+ इस प्रकार तिविहेशु <- तीच प्रकार से 
अहं+॑- मैं पड़िक्कंती ->पाप कम से निम्वृत्त 
सम्म' - अच्छी तरह होकर 
आलोइश र-- आलोचना करके चजउव्बीस' -- चोबोस 
निंदिय> निन्‍्दा करफे जिरे 


गरहिआ 5 गा करके दि 


जिणे ८ जिन देवों को 
दामि> बन्दुना करता हूँ 
डुगु छिठ ८ जुपुष्सा करके 


न 


हो, » हे 
ख्क्र्म््टा - >>! ५ छा भाचाथें 
'इस प्रकार में सम्पक आलोचना, निन्‍्दा, गहा और जुगुप्सा $े 
लि हा बच फू 
द्वार। तीन प्रकार से-अर्थात्‌ मन, वचन और काय से प्रतिक्रमण,क्> 
"पापों से निद्नतत होकर चौबीस तीथ्थकर देवों को वन्दन करता है। 


१६६ अ्य सूप 


विउेचन 
यह उपस दारन्पूत है| प्रतिफमय के द्वारा जीन शुद्धि का मास 
प्शल हो जाने से श्ात्मा आध्यात्मिक श्रमभ्युदय॒ रे शियपर पर ध्रारड 
हो जाता है। जय तक दम आने जीवन का यूत्म दृश्ि से निरीक्षण नहीं 
करे गे, भ्रयनी भूलों के प्रति प्र्मात्तप नहीं करे गे, मप्िष्य के लिए 7 
सदाचार ऊे प्रति श्रचल स कल्प नहीं करेगे; तय तक हम मानत्र जीवन 
मे क्दाति आध्यात्मिक उत्थान नही कर सके ये | हमारे पतन के चीज, 
भूलों के प्रति उपेज्ञाभाय रखने में रदे हुए हैं । 
भलों के प्रति पश्चात्ताप का नाम जै। परिमापा में प्रतिक्रमण है| 
यह प्रतिकमण सन, वचन ओर शरीर ती्ना के द्वारा किया जाता है। 
मानय के पास तीन ही शक्तियेँ ऐसी है जो उसे वन्धन मे डालती हैं श्री 
बम्पन से मुक्त भी करती हैं। मवब वचन ओर शरीर से बाँधे गए पाते 
सन, बचन और शरीर के द्वारा ही ही ए एरं न2 भी द्वोते हैं। रागद् पे 
से दूपित मन, घचन श्रौर शरीर उन्बन के लिए होते हैं, और ये ही 
बीतराग परिणति के द्वाय कम बन्धनों से सश के लिए मुक्ति भी प्रदान 
करते हैं । 
आलोचना का भाय अठीय यंभीर है । निशीय चूरिकार जिनदास 
गशि कट्ते हैं कि--दिस प्रकार श्रपनी भूलों को, अपनी बुराइथों वो 
तुम्त खय ह्पण्ता के साथ ज्यनदे दो, उसी प्रकार ्तापूरर उुछ भी न 
छुगते हुए गुरदेग के समत्ञ ज्य का तथों प्रस्ठ् कर देना श्रालोचना है ।? 
सह आलोचना करना, मानायमान वी दुतिया से घूमने वाले साधारण 
मानव का काम नहीं है। जो सझूघक इढ होगा, आत्मार्थी होगा, जीवत 
शुद्धि दी ही चिन्ता रसता होगा, पी आलोचना के इस दुर्मम पथ पर 
अग्रसर द्वो उुकता है । 
निन्‍दा का अर्थ है--आात्म साक्षी से अपने मन ने अरने पापों की 
निन्‍्द्रा करना । गई का अथ हैे--पर की साक्षी से अयने पार्ग की बुाई 


करना । जुगु ता का अब द्वे--पातो के प्रति पूर्ण घुणा भाय व्यक्त क्स्ना। 
+ 


डपस' हार-सूच्र श्द्७ 


जब्र तक पापाचार के प्रति घुणा न हो, तब्र तक मनुष्य उससे बच नहीं 
सकता । पायाचार के प्रति उत्कट घुणा रखना ही पायों से बचने का एक 
मात्र अस्खलित मार्ग है। अतः आलोचना, निन्‍्दा, गहा और जुगुप्सा 
के द्वार किया जाने वाला प्रतिक्रमण ही सच्चा प्रतिक्रमण है। 
आचाय जिनदास प्रस्तुत उपस हार सूत्र में एवं के बाद अहं? का 
डल्लेख नहीं करते । ओर आलोइय, निन्दिय आदि में कत्वा प्रत्यय भी 
नहीं मानते, जिसका अर्थ “करके? किया जाता है । जैसे आलोचना 
करके, निन्‍्दा करके इत्यादि । आ्रचाय श्री इन सब्र पदों की निशान्त 
मानते हैँ, फलतः उनके उल्लेखानुसार अर्थ होता है--मैंने आलोचना 
की है, नित्दा की है, गद्दा की है इत्यादि | दुगुछ्धा का अर्थ' भी स्थ॒तंत्र 
नहीं करते | अपितु आलोचना, निल्दा ओर गई को दी हुगछा कहते 
हूँ | देखिए आवश्यक चूर्णि १तिक्रमणाधिकार :--- 
“४. /एयमिसि शनेन प्रकारेश श्रालोइय पर्यासितूर्ण गुरुणं कहिते, 
' निन्दियं मणेण पच्छातावों । गरहित॑ बइजोगेण | एवं आलोहयमनिंदिय- 
गरहियमेच दुगुछित॑ | पूवं तिबहेश जोगेण पडढ़िब्र$तो बंदामि 
चडठठवीसे ति |” 
अस्त में चौत्रीस ती्थेकरों को नमस्कार मंगला्थक है। प्रतिकमण 
के द्वारा शुद हुआ साधक अस्त में अउने को तीर्थकरों की शरण में अर्पण 
करता है और अन्तर्जल्व के रूप में मानो कट्ता है कि--- भगत ! मैंने 
आपकी आज्चानुसार प्रतिक्मण कर लिया है | आपकी साक्षी से बिना कुछ 
छुपाए पूर्ण निष्कपट भाव से आलोचना, निन्‍्दा, गह्ाँ कर के शुद्ध हो 
गया हूँ। अब मैं आपके पवित्र चरणों में वन्दन करने का अधिकारी 
, हैं। आप अन्तर्यामी है | घट-बरठ की डानते हैं | आपसे मे कुछ 
हुआ नहीं है। अब मैं आपकी देखरेख में मविष्य के लिए पविः 
पथ पर चलने का दृढ़ प्रयक्ष करूँगा ।? ' 


अब छुपा 
वित्र सभ्य 
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इच्छामि समासमणों ! बंदिउ', 
जानणिज्जा५ निसीहियाए। 
अणुजाणह में मिउग्गह। 
निसीहि, 
अहोकाय॑ काय-संफासं | 
समणिज्जो भे किलामो | 
अप्पकिलंताणं बहुछ॒मेण में दिवसो बहफ्कंतो ९ 
जता भे १ 
जबणिज्ज च भे १ 
सामेमि समासमणो ! देवसिय वश्क्फ्म | 
आवस्सिआ< पडिकक्सामि- 
समासमणाणं देवसियाए आसायणा< 
तित्तीसन्नयराए, ज॑ किंचि मिच्छाए, 
मणदुक्कडा<, ययदुक्‍्क़डाए, कायदुरकडाए, 
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कोहा०, माणाएं, मायाएं, लोभार, 
सब्वकालियाए, सब्वभिच्छोवयाराए, 
सव्वधम्पाइक्क्मणाए, आसायणाए--- 


जो मे अइयारो कओ, 
त्स्स 
खमासमण्णों ! 


पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, 


अप्पार्ण वोधिरामि ! 


शब्दार्थे 


[ बन्दना वी श्राश्ा ] 
खमासमणोी + है (हमाश्रमण ! 
जावणिजाए + यथा श्क्रियुक्र 
निरीहियाए - पाप क्रिया से निशृत्त 

हुए शरीर से 
वंदिउ' ८ (आपकी) वन्दना करना 
इच्छामि 5 चाहता हूँ 
( अवग्रह प्रवेश की आजा ॥ 
मे *+ (अतः) झुझको 
मिडग्गहं ८ परिमित अवग्नह की, 
अर्थात्‌ अवग्ह में कुछ 
सीमा तक प्रवेश करने की 
अगुजांणह ज> घाज्ञा दीजिए 
| [शुरु की ओर से आज्ञा होने पर 
शुरू के समी4 बैठकर | 
निसीहि # अशुभ क्रिया को रोककर 


अद्देकाय मू८ (आपके) चरणों का 
कायस फास' ८ अ्रपनी काय से 
मस्तक से था हाथ 
से स्पश [करता हूँ] 
भे 5 (मेरे छूने से) आपको 
किलामी 55 जो बाधा हुई, वह 
खमणिजो<चनन्‍्तव्यर्च्षमा फे थोग्य | 
| काब्रिक कुशल की एृच्छा ] 
श्रप्पकिलंताणं *+ अरप रल्ान पाले 
मे च-आपनभी का 
चहुसुभेण ८ बहुत आनन्द से 
दिवसो + आज का दिन 
बइकक्‍्कंतो > बीता ? 
[ सयमयात्रा की पृच्छा ] 
मे - आपकी 
जत्ता > संयमयात्रा (निर्याध है !) 


११ अमझ सूत्र 
[ यापनीय की एच्डा ] मणुहुफडाए >युष्ट सन से की हुई 
च८ और चपदुक्कडाए (८ दुर्श चचन से की हुई 


भें > भाषका शरीर 
जपणिज्ज + मन तथी इन्द्ियों 
की पीढ़ा से रद्दित है? 
[ गुर की श्रोर से एवं कइने पर 
स्वापराधां वी क्षमायाचना 
समासमणो रू हे छमाधमण ! 
देवसियं 5 ( में ) दिवस सम्पत्धी 
बहुकम्म ० अपने अपराध को 
खामेमि 5 फिमाता हैँ. 
आयक्मिपाएं 5 चरंण-करण रूप 
आवश्यक क्रिया 
करने में जो सी विप 
रीते अनुष्ठान हुआ 
हो उससे 
पंडिक्मामि ७ निई॑त्त होता हूँ 
[ विशेष स्पट्टीशरण ] 
खमासमाणारशा ब# भाप चमा भ्रमण 
की 
देयमियाए 5 दिवस सम्बन्धिनी 
तित्तीसन्नवराए-लेतीस में से किसी 
भी 
आसायणाएं 5 आशातना के द्वारा 
[ आशावना के प्रखर ] 
ज फ्रिंचि>जिंस किसी भी 
मिच्छाए.+ मिध्या भाव से की हुई 


कायदुकडाए न शरीरकी दुश्ने श्र 
से की हुई 

कोझए- छोध से की हुईं 

माणाए रू मान से की हुई 

मायाए पमाया से की हुई 

लोमाए.+ लोभ से की हुई 

सम्यवालियाए ८ सब्र काल में की 

हुई 
सब्बमिच्छोवयाराएडसथ प्रकार के 
मिस्या भावॉस पूर्ण 

सब्वधस्माइकमणाए न सब धर्मो” 
को उरलंधन करने बाली 

आसाययाए « आशातना से 

जेल्‍-जों भी 

मे मैंने 

अइयारो * अतिचार 

क्झ्ोरझिया हों 

तस्स रे उसका 

पहडिकमामि ८ प्रतिकमण करता हूँ 

निन्दामि +० डसंकी मिनदूत करता हैं 

यरिहामि ८ विशेष निन्‍्दृश करता हूँ 

अप्यार्य + भ्राशावनाकारी अ्रतीव 

आत्मा का 
दोमियमि - पूण रूप से परिस्वाग 
करता हूँ 7 
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भाषाथे 
[$. इच्छा निवेदन स्थान | 
दे क्षमाश्रमण गुरुदेव ! में पाप प्रदत्ति से अलग हटाए हुए अपने 
शरीर के द्वारा यथाशक्तलि श्रापकोी चन्दन करना चाहता हूँ । 


[ ३. अनुज्ञापना स्थान _] 
अतएुव मुझको अवग्नमह सें न्‍+आपके चारों ओर के शरीर-प्रमाण 
क्षेत्न में कुछ परिमित सीमा तक प्रवेश करने की झआाज्ञा दीजिए | 
में अशुभ व्यापारों को हटाकर अपने मस्तक तथा हाथ से अपके 
चरण कमलों का सम्यग रूप से स्पशें करता हैँ । 
चरण स्पश करते समय भेरे द्वारा आपको जो छुछ भी वाधा <८ 
पीड़ा हुई हो, छसके लिए क्षुमा कोजिएु । 
[ ३. शरीरयात्रा घइच्छा स्थान ] 
क्या ग्लानि रहित आपका आज का दिन बहुत प्रानन्द से 
व्यतीत हुआ ? 
[ ४७. संयमयात्रा पृच्छा! स्थान ] 
क्या आपकी तप एव सःयम रूप यात्रा निर्बाध है ? 
[ ९. संयम मार्ग सें यापत्तीयता -- मन,वचन, काय के सामथ्ये 
की एृच्छा का स्थान || 
क्या आपका शारोर मन तथा इन्द्रियों की चाधा से रहित सकुशल 
-एव' स्वस्थ है ? 
[ ६. अपराध-छूमापना स्थान _] 
है क्षमाश्रमश गुरुदेव ! झुकप्ते द्विन में जो उयतिक्रम-अपराध 
छुआ हो, उसके लिए क्षमा करने की कृपा करें। 
भगवन्‌ ! आवश्यक क्रिया करते समय मुझसे जो भो विपरीत 
आचरण हुआ हो, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। 
दे क्षुमाश्रमण गुरुदेव ! जिस क्रिसी भी पिथ्याभाव से, हो प से, 


ड्ज्ड अनशणु-सुत 


दुर्मापण से, शरीर की दुष्ट चेशन्ों से, छोघ ग्रे, मान से, माया सेफ 
लोग से, सा्दकालिफी--सर्वेकाल से सम्बन्धित, सब प्रकार के 
मिथ्या अर्थाद मायिक ज्यवहारों वाली, सब्र प्रकार के घ्माकों 
अतिऋमण करनेदाक्ती तेतीस आशतदतनायों में से दिवस-सम्बन्दी छिसी 
भी आशातमना के द्वारा मैंने जो भी अतिचार 5 दोष किया हो; उसका 
प्रतिकमण करता हैँ, मत से उसकी निन्‍दा करता हैँ, आपके समठ बचन 
से उसकी गर्य करता हैं; और पाप कमे करने वाली बहिरात्ममावरूप 
अवीव आत्मा का परित्याग करवा हूँ, अ्र्धाद इस प्रकार के पाए-ठया- 
पारों से आत्मा को अलग इटावा हुँ । 
विवेचन 

आपउश्यक स्पा में तीसरे बन्दन आपश्यक् का महत्वपूर्णा स्थान 
है। दितोग्देशी गुरंदेव वो पिनप्र ददय से श्रभिवन्‍्दन करना और 
उनकी दिन तथा राति सम्यन्धी सुखशान्ति पूठुना, शिष्य का परम 
कवेब्य है । भारतीय स'स्कृति में, पिशेषतः चैन सस्कृति में श्रध्यात्मबादो 
की मइती महिमा है; और आष्यात्मिता के जीवित चित्र गुब्देव वी 
मद्दिमा के सम्सत्ध में तो कइना ही क्या अन्धसार में मठसते हुए, 
डोकरे खाते हुए मनुध्य के लिए दीयक की जो स्थिति है, टीझ वही स्थिति 
अश्यनान्धकर में सकते हुए शिष्य के प्रति गुरुदेव वी है। श्रतएप 
जैठ सस्कृति में कृतज्ञता प्रदर्शन के नाते पदन्‍पद पर गुस्देव को वन्‍्दन 
करने बी परंपरा प्रचलित है। अरिहन्तों के दीचे गुरुदेव ही श्राध्यात्मिक 
साप्रान्य के अषिपति हैं ) उनको बन्‍्दन फरना भगपान्‌ वो बन्दन करना 
दे । श्र, इस मद्दिमासाली गुदयन्दन के उद्देश्य को एवं इसती सुर्दर 
पद्धति को अस्त पाठ में बड़े ही मामि के दस से प्रदर्शित क्या गया है। 

आ्ाज का मानते धर्मा एरंपणाश्रों से शत्य होता बा रहा है, चारों 
ओर सच्छन्दवा की प्रइृत्ति बढ़ रही है, प्रिनव और नद्नता के स्थान में 
श्रद्कार जायत हो रहा दे। आज बह पुरानी द्ादर्श पद्धति वहों है कि 
यूदरेय के आते ही सद्दा दो जलता, खामने बाना, आसन अ्र्पण करना 
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और क्रुशल क्षेंम पूछना । गुरुदेव की आज्ञा में रहकर अपने जीवन का 
मिर्माण करना, आज के झुग ये बड़ा कष्मद प्रतीत होता है। वन्दन 
करते हुए आज के शिष्व की गर्दन में पीड़ा होती दे । वह नहीं जानता 
कि भारतीय शिष्य का जीवन ही वन्दनमय है । गुरु चरणों का स्पशे मस्तक 
पर लगाने से ही मारतीय शिप्यों को ज्ञान की विभूति मिली है । गुरुदेव 
के प्रति विनय, मक्ति दी हमारी कल्गाण-यरंपराओं का मूल खोत है । 
आचार्य उमास्वाति की वाणी सुनिए, वह क्या कहते है :--- 
विनयफल शुअुपा, गुरुशुअ्रपाफर्ल श्रुतज्ञानस्‌ ; 
ज्ञानस्य फलं पविरति विरतिफल चाश्रवनिरोधः । 
संवरफल तपोवलमथ तपसी निर्जराफलं च्एम्‌ ; 
तस्मात्‌ क्रियानिवृत्तिल्‍, क्रियानिद्वत्तेरयोगिलभ | 
/ योगनिरोधाद्‌ भवसंततिक्षयः संततिक्षयान्मोक्षः 
तस्मात्कल्याणानां, . सर्वेपां भाजन॑ विनय 
“शुरुदेव के प्रति विनय का भाव रखने से सेवाभाव जी जाति 
झोती है, गुरुदेव की सेवा से शास्त्रों के गम्भीर ज्ञान की प्रासि होती है. 


ज्ञान का फल पायाचार से निदृत्ति है, ओर परापाचर की निरत्ति का फल 
आधश्रवनिरोध है |? 


+ 


“-आश्वनिरोध ८ से वर का फल तपश्चरण है, तपश्रण से कम 
सल की निजेरा होती है; निजेस के द्वारा क्रिया की निद्वत्ति और क्रिया 
निश्चित से मन वचन तथा काययोग पर विजय ग्राप्त होती है ॥ 

-“ मन, वचन और शरीर पर विजय पा लेने से जन्ममरण की लम्बी 
परपरा का ज्ुव होता है, जन्ममरण की परुमरा के ज्षव से आत्मा को 

नई मा प्राति मक है। यह कार्यकारणभाव की निश्चित शखला 
हम सूचित करती है कि समग्र कल्याणों का एकमात्र 

| पे मूल कारण 

विनय है ।? डः न 


र्७६ अमण यूत 


प्राचीन मारत में प्र्छुव विनय के मिद्धान्व पर अत्यधिक बल हिया 
गया हे। आउके समत्त गुर्यन्दस का पाठ ई, देसिए, कितना मोदी 
यूए' है! 'विशधों जियसासणमूल बी भायना का कितना सुन्दर अति* 
जिम्म है | शिप्य के मुख्य से एक एक शब्द प्रेम और भद्घा के अमृतरक 
में डूबा निकल रहा दे ! 

बन्दना करने के लिए, पास में आने की भी जमा माँगना, चरण 
छूने से पदले अपने सम्पत्थ में “निसीद्ियापः पद के द्वार सदाचार 
से पवित्र रहने का गुरुदेय को विश्वास दिलाना, चरण छूने तक के ४ 
का भो छम्ा याचना करना, सायताल में दिन सम्बस्धी ओर प्रातससाल 
मे शत्रि सम्बन्धी कुशल्न्क्लेम पूुना, सपम बाता की अस्पलनां भी 
पूछता, अपने से श्राउश्यक्र क्रिया करते हुए. जो कुछ भी श्राशानना हुई 
हो तदर्थ क्षमा माँगना, पापाचास्मय पूर्वजीवन का बरित्याग कर भविष्य 
म नये सिरे से सथम जीबन कें ग्रइणु करने की प्रतिजा करना, कितना भाव्‌ 
भरा एव दृदय के अन्तस्तम भाग को छूने वाचा दन्दना का क्रम है! 
स्थान-स्थान पर गुरुदेव के लिए “्षमाश्रमण” सम्नोधन का प्रयोग, क्षमा 
के लिए, शिप्य बी कितनी श्रधिक आतुरता प्रकट करता है, तथाच 
शुरुदेव को विस ऊँचे दर्जे का छमासूर्ति सात प्रमाणित करता है | 

अप आइए, मूल सूत्र के कुछ उशेप शब्दों पर उिचार करते । 
यदि शब्दार्थ और भागर्थ में कापी स्पष्टीसरण हो चुका है, फिर भी 
गहराई मे उतरे प्िना पूर्ण स्पष्टता नहीं शो सकती | 
इच्छामि 

जैनघर्मा इच्छापधान शर्मा है। यहाँ किसी आतक या दबाय से 
कोई कास करना और सन मे स्वयं किसी प्रकार का उल्लास न रफना, 
अमिमठ अथच अमिदित नहीं है| प्रिना श्सन्न मनोभावना के की दाने). 
बाली धर्म क्रिया, कितनी ही क्या न महनीय हो, अ्म्ततः बह सत है, 
निप्पाण दहे। इस प्रसर भव के भार से लदी हुई झूत घमम करियाएँ. 


द्ादशावत शुदुवन्दन-सूत्र २७७ 


तो साथक के जीवन को कुचल देती हैं, हीन बना देती हैं | विकासोन्मुख 


« चर्म साथना स्वतन्त्र इच्छा चाहती है, मन की स्वयं कार्य के प्रति होने 


वाली अभिरचि चाहती है यही कारण है कि जैन धम की साधना मे 
सर्वत्र 'इच्छासि पडिक्षमासि, इच्छामि खमासमण्णों द्गदि के रूप से 
सवप्रथम 'इच्चामि? का प्रयोग होता है। 'इच्छामि? का अर्थ है मैं स्वयं 
चाहता हूँ, अर्थात्‌ यद्द मेरी स्वयं अपने हृदय की स्वतन्त्र भावना है । 
“<च्छामिः का एक ओर भी अमभिप्राय है | शिष्य गुरुदेव के चरणों 
में बिनम्न भाव से प्राथना करता है कि 'भगवन्‌ ! में आपको वन्दन करते 
की इच्छा रखता हूँ | श्रतः आप उचित समझे तो आज्ञा दीजिए । 
ख्रापकी आना का आशीवाद पाकर में धनन्‍्य-धन्य हो जाऊंगा 
ऊपर की वाक्यावली में शिष्य बन्‍्दन के लिए केबल अपनी ओर 
से इच्छा निवेदन करता है, सदाग्रद करता है, दुरामह नहीं। नमस्कार 
भी नमस्करणीय की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, यह है जैन स'स्क्ृति 
के शिशचार का अन्तह्न दत। यहाँ नमस्कार में भी इच्छा सुख्य है, 
उद्दण्डतापूर्णश वलामियोग एज दुराग्रह नहीं। आचारय जिनदास कद्दते 
है--पृथ्य वंदितुमित्यावेदनन अप्पच्छं दता परिदरिता ।! 
क््माधमण 
अ्रम्ः धातु तप और खेद अर्थ में व्यवद्धत होती है। अतः जो 
तपश्चरण करता है, एजें संसार से सवेथा निर्विर्ण रहता है, चह भ्रमण 
कहलाता है। ज्षमाग्रधान भ्रमण क्षमाश्रमण होता है। क्षमाश्रमण में 
क्षमा से *मार्दव आदि टशविध अ्मण धर्म का अ्रहण हो जाता ह्द। 
अत्ठ, जो भ्रमण क्षमा, मादव आदि महान्‌ आत्मगुणों से सम्पन्न ई 
अपने घम न्यय पर हृड़ता के साथ अग्रसर हैं, वे ही वन्दनीय हैं । यह 
$ पमाशमण शब्द किसको दनन्‍्दन करना चाहए--दस पर बहत सुन्दर 
प्रकाश डालता ४ १ ञ हि 





थ्ृ माह शाह हा मददवादयो १-४८ दता--आ ० 
जमायहए च मददवादयो सृहता-- झाचाने सिन्॒तरासम । 


रेज्द अमयसत 


शिष्य, गुशदेव को वन्‍्दन करने एवं अपने अपराधों वी छुमा याउना 
करने के लिए आंता है, अतः छमाश्रमण सम्बोधन के द्वाय प्रथम दी 
छ्मादान प्राप्त करने की मावना अभिव्यक्त करता है। आशय यह दे कि 
हे गुरुदेय | आप क्षमाश्रमण हैं, क्षमामूर्तिं हैं । अस्त, मुझ पर कृवाभाव 
रसिए । मुमसे जो मी भूले' हुई हों, उन सत्र के लिए. चमा प्रदान 
कीजिए ।! 


यापनीया 

या! प्रापणे घातु से रपन्‍्त में कर्तरि अनीयच प्रलय होने से याव 
नीया शब्द बनता है। आचाय हरिमद्र कदते हैं--याप्यतीति यापनी 
या तया ।? यापनीया का भावार्थ इरिमद्रजी यथाशक्तियुक्क तनु अर्थात्‌ 
शरीर करते हँ। थाचार्य मिनदास भी कार्यतमर्थ शरीर को यापनीय 
कहते हैं और असमर्थ शरीर को अ्रयापनीय | यावणीया भाम जा 
केणति पयोगेण फलसमत्था, जा छुण प्रयोगेण वि न समव्यां सा 
अ्जावेणीया 7 


“/बिपनीय! कहने का अ्रमिप्राय यह है कि 'में असने पवित्र भाव से 
बन्दन करता हूँ। मेरा शरीर बन्दन करने की सामष्य॑ स्सता है, श्रता 
स्सी दगाब से लाचार द्दोकर यिरी पड़ी लत में बन्दन करने नहीं 
आया हूँ, थ्रपितु बन्दना फ्री भायना से उत्कुल्ल एवं रोमाशित हुए सशक्त 
शरीर से बन्दना वे लिए तैयार हुआ हूँ | 


सशक्ते एवं समर्थ शरीर ही पिधिपूर्वेक घर्मा क्रिया का आगधन 
कर सकता है! दुयल शरीर अयम तो घम क्रिया कर नहीं सकता | और 
यदि किसी के भय से या स्पयं दृठाप्रदद से करता मी है तो बद अ्रविधि से 
करता है, जो लाम की अपेद्षा दनिए्द अधिक है । धर्मा साधमा वा 
ईंग स्वश्प एवं सरल शरीर होने पर डी जमता दे। यापनीय शब्द की 

डी घ्वनि है, यदि कोई सुन ओर सममसके तो १ 'जावशिक्ताए गिसी 
दिदाए सति अशेश शबत्व' विदी य दरिस्िता --आचार्य मिनशस।! 


हादशावत्ते गुस्वन्दन सूत्र रण 

नैषेधिकी * 

मूल शब्द 'निसीहिया? है। इसका स॒स्क्ृत रूप 'नैषेधिकी' होता है। 
प्राणातिपातादि पापों से निशत हुए. शरीर को नैपेघिकी कहते हैं। 
देखिए, आचार्य हरिभिद्र क्या कहते-हैं? “निषेध नियेधः, नियेघेन 
निम्न ता नैपेधिकी, प्राकृतरेत््या छान्द्सत्वादू वा नेपेषिकेल्युच्यते ॥०” 
“““लैपेधिक्या--प्राशातिपातादिनियुत्तया तन्‍्वा शरीरेशेत्वथः ।! 

आचार्य जिनदास नैपे णिकी के शरीर, वसति-८ स्थान ओर॑ स्थण्डिल 
भूमि--इस प्रकार तीन अर्थ करते हैँ | मूलतः नेपे घिकी शब्द आलग्न ८ 
स्थान का बाचक है। शरीर भी जीव का आलय है, अतः वह भी 
नैषेंघिको कहलाता है। इतना ही नहीं, निषिद आचरण से निद्वत्त 
शरीर की किया भी नेपे घिकी कहलाती है । 

जैन धर्म की पवित्रता स्नान आदि में नहीं है । वह दे पापाचार से 
निमवत्ति में, हिंसादि से विरति में ॥ अतः शिष्य गुरुदेव से कहता दे कि 
#भ्रगवन्‌ ! मैं श्रयवित्र नहीं हूँ, जो आपको वस्दन न कर सकूँ | मैंने 
दिंसा, अरुत्य आदि पापों का त्याग किया हुआ है, अ्र्हिसा एवं सत्य 





१ निर्पेध का अथ स्याग है। मानव शरीर त्याग के लिए; ही है, 
यह जैन धर्म का अन्तह्न दब है और इसीलिए. वह शरीर को भी 
नेपेधिवी कहता है। नेपे घिकी का श्र्थ है जीवर्दिसाद पापाचरणों का 
, निषेध अर्थात्‌ निद्वत्ति करना ही प्रयोजन है जिसका वह शरीर। 

नैपें घिकी हि. नीया विशेषण सक पं ० 
नेपर घिकी का जो आपनीया विशेषण है, उसका श्रर्थ है जिससे 
-कालक्षेव किया जाय,.समय बिताया जाय, वह शारीरिक शक्ति यापनीया 
कहलाती है । 
दोनों का मिल कर अर्थ होता है कि “मैं अपनी शक्ति से सहित 
' स्थास प्रधान नेपे घिकी शरीर से चन्दन करना चाहता हूँ १ 
हे 5 65 ९. ती बज ह न 
नप घिक्री और यापनीया का कुछ आचायों द्वारा किया जाने बाला 
यह विश्लेपण भी ध्यान में रखना चाहिए। 


4 


छः 


रद० अश्रयणय यू 


का भर्ती माँति झ्राचस्ण शिद्य है; अतः विश्वास रसिए,, में पररित द्च 
और पवित्र होने के नाते श्राउड्े पर्रित चस्य क्मलों वो सर्ण के का 
अधिकारी हूँ ।7 

--'निरसीहि नाम सरीरगयं घसहीं थंदिलें व मण्थतित _डतो 
जिसीहिता नाम आकयों वसही यंदिल च] सरीर॑ जीवस्स चालयोति। 
तथा पदेसिइनिसेद्शनियततन्स झिरिया निसीदिया ठाए। ०“ दिसब्रया 
शन्‍्वा, कई ? दिपदिक्तिदनिसेडकितियाए ये, अष्यरोग मम सरीरं, 
परदिप्िदपावक्स्मो थ होंतश्ो तुर्म बंदिता इच्यामित्ति यावद नए 


चूिं 
--श्राचार्य डिनदास इत आउश्यक चूर्णि 
श्रवप्रहद 


जो गुर्देय उियजमान होते हैं, वहाँ शुरुदेव के चारों ओर चारों 
दिशाओं में श्रास्म प्रमाण श्र्थात्‌ *शरीर-प्रमाण साढ़े दीन द्वाय का 
ज्षेत्राउ्रह होता दे । इस झवग्रद में गुददेग की श्राश लिए: गिना प्रवेश 
करना निपिद है । गुरुदेव बी गौरय मर्यादा के लिए. शिप्य हो गुरुदेव 
से साढ़े तीन हाथ दूर श्र्रद से बादर खड़ा रहना चाहिए १ यदि कभी 
बन्दना एवं बाचना आदि आपश्पत कार्य के लिए गुरुदेव के समीर 
ठक दाना हो तो प्रथम श्राड्डा लेकर घुना अ्रग्रद में प्रवेश 
करना चादिए। 

अवग्रद वी व्यास्या करते हुए आचार्य हरिमद्र आवश्यक दत्ति में 
लिखते हैं--“चतुर्दिशमिद्दाचायस्थ आउत्म-प्रमार्ण क्षेश्मवग्रइठः | तम- 
मुझ्ां विद्ाय प्रवेष्दु न कब्पते ४ 

प्रचचनखरोदार के दन्दनक द्वार मे आचार्य नेमिचन्द्र भी यही 


कट्टते हैं :-- 


१ साढ़े दीन हाथ परिमाण अ्रयप्रह इसलिए, है झ्ति गुरुदेव अपन 
इच्छानुसार उठ चैठ सके, स्वाध्याय ध्यान कर सके, आवश्यकता दो त॑ 
शयन मी कर सके [ 
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। 44 अप 
आय-प्पम्ाश[ सत्ता, 
चउदिसिं होड़ उन्गहों मुरुणो । 
अशरुक्षायस्स सवा, 
५, मेड 
न कप्पए तत्थ पावेसेड ॥१२६॥ 
प्रबचनसारोद्धार की इत्ति में अवग्रह के छः भेद कहें गए हैं :-- 
नामावश्रह ८ नाम का ग्रहण, स्थापनावग्रह स्थापना के रूपम किसी 
वस्तु का अवग्रह कर लेना, द्वव्याथग्रह न वस्त्र पात्र आदि किसी वस्तु 
विशेष का ग्रहण, क्षेत्रावग्रह -- अपने आस-पास के क्षेत्र विशेंप एवं स्थान 
का ग्रहण, कालावग्रह ब्ल्वर्पा काल में चार मास का अवग्रह और शेप 


काल में एक मास आदि का; भावावत्रह ८ज्ञानादि प्रशस्त ओर 
क्रोधादि अप्रशस्त भाव का ग्रहण । 


इ्तिकार ने वंदन पसंग में आये अवग्रह के लिये ज्षेत्रावग्रद ओर 
प्रशस्त भावावग्रह माना है। 

भगवती सूत्र आदि आगमों मे देवेन्द्रावम्रह, राजावग्रह, ग्रदपति- 
अवशग्नदद, सागारी (शय्बादाता) का अवग्रह, ओर साधमिक का अवग्नह-- 
इस प्रकार जो आज्ञा ग्रहण करने रूप पाँच अवग्रह कद्दे गए, हू, वे 
प्रस्तुत प्रसंग में आद्य नहीं दें । 
अहोकार्य छाय-संफास 

'अहोकाय! का स'स्क्ृत रूपान्तर अधःकाव है, जिसका अर्थ चरण? 
होता हैं। अधःकाय का मूलाथ है काय अर्थात्‌ शरीर,का सबसे भीचे 
का साग | शरीर का सबसे नीचे का भाग चरण ही है, अतः अधःकाय 
; का भावाथ चरण होता हे। अरवःकायः पादुलकुणस्तमघः कार्य प्रति 

; आचार्य हरिमद्र | 

काय संफार्स! का सत्क्षत रु्पान्तर कायसंस्पर्श होता 


इसका श्रर्थ हैं कार से सम्पक्ततवा सर्श करना ! यहाँ काझ > 


श्दर श्रमण यू 


क्या श्रमिप्राय है? यह विचारणीय है! आचाय॑ जिनदांस काय 
से ह्वाथ ग्रहण करते हूँ। '“अप्पणों काएण हध्येदिं फुसिस्सामि!! 
शआाचार्य श्री का अभिप्राय यह है कि आवर्तन करते समय शिष्य 
आपने हाथ से गुरु के चरणक्मलों को स्पर्श करता है श्रतः यहाँ 
काय से द्वाथ ही श्रमी: है; छुछ आचार काय से मस्तक लैते 
है। बंदन करते समय शिष्य गुरुदेव वे चरणफकमज्ञों मे अपना मस्तक 
लगाजर बदना करता है, अत उनकी दृशटि में काय संध्यर्श से मस्तक 
स स्श ग्राह्म है। आचार्य हरिभद्र काय का श्रथ॑ सामान्यतः निज देह 
ही करते हैं---कायेत निजरदेददेन संस्परों का प्पशेश्त करोमि । 
परन्तु शरीर से स्पर्श करने का क्‍या अमभिप्राय दो सकता है? यह 
विचारणीय दे । सम्पूर्श शरीर से तो स्पर्श दो नहीं सकता, बंद हांगा 
मात्र इस्तद्धारेश या मस्तक द्वारेश। गत प्रश्न दै कि यूतआार ने 
पिशेषोल्लेज के रुप में हाथ या मस्तक न बह कर सामान्यत' शरीर डी. 
क्यों कद्दा ? जहाँ तक परिचार की गति है, इसका ये समाधान है कि' 
शिष्य गुरुदेव के चरणों मे अपना सर्वस्व अपैण करना चाहता है, 
सर्वस्त के रूप में शरीर के कण-कण से चरणक्मलों का स्पर्श करफे 
धन्य धन्य इना चादता है| प्रत्यक्ध में द्ाथ या मम्तक का स्पर्श भले हों 
परन्तु उसके पीछे शरीर के कण कण से स्पर्श करने वी भावना है। 
अतः सामान्यत* काय सस्पर्श कहने में श्रद्धा के विराठ रूप को श्रमि 
व्यक्ति रदी हुई है ! जत्र शिष्य गुरुदेय के चरणउमलों में मस्तक मुयाता 
है तो उतकाश्नर्व द्ोतरा है गुब चणणों में अनने मस्तककी भेंट 
अ्रप॑ण करना । शरीर में मस्तक द्वीतो मुख्य है। अतः जय मस्तक 
अर्पण कर दिया गया तो उसम्॒ धर्थ है अपना समल शरीर ही गुरुदेव 
के चस्णउमलों में श्रप॑श कर देना । समस्त शरीर वो गुरुदेव फे चरण- 
कमल में श्रप॑ण करने का भाय यह दै क्-श्रत मैं अपनी सम्पूर्ण शक्ति: 
के खथ आती श्राश में चलूँगा, आ्रापके चरणों का अनुसरण 
करूँगा । रिष्य का असना कुछ नहीं है। जो उठ मी है, तय गुर्देय 
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का है। अंतः काय के उपलक्षण से मन ओर वचन का अरपण भी 
समझ लेना चाहिए | 
घल्पस्लान्त 
प्रस्तुत सूत्र में 'अप्पकिलंतार् बहुसुभेण.... अंशगत जो अल्प- 

क्लान्त शब्द है। आचार्य हरिभद्र ओर नमि ने इसका अर्थ अरूप॑न्‍्क 
स्तोक॑ बलान्तं - क्लमो येपां ते अल्य क्लान्ताः? कहकर अल्प पीड़ा वाला! 
किया है। वरत॑मान कालीन कुछ विद्वान भी इसी पथ के अनुयायी हैं । 
परन्तु मुझे यह अर्थ ठीक नहीं जेचता । यहाँ अल्प पीड़ा का, थोड़ी-सी 
तकलीफ का क्‍या भाव है ? क्‍या गुरुदेव को थोड़ीःसी पीढ़ा का रहना 
आवश्यक है ? नहीं, यह अर्थ उचित नहीं मालूम होता । अल्प शब्द 
स्तोक बाचक ही नहीं, श्रभाव वाचक मी है" | उत्तराध्ययन सूत्र के 
प्रथम विंसवाध्ययन में एक गाथा आती है--अप्पपाणं 5प्पदी यम्मि?,... 
-३५ | इसका श्रर्थ है--अल्पप्राण और अल्पवीज वाले स्थान में साथु 
को भोजन करना चाहिए.। क्‍या आप यहाँ भी अ्रल्प-प्र,ण और श्रंल्य- 
बीज का अर्थ थोढ़े प्राणी ओर थोड़े बीज वाले स्थान में भोजन करना 
ही करेंगे ? तत्र तो अर्थ का अ्नर्थ ही होगा ? अतः यहाँ अल्प का अ्रभाव 
अर्थ मान कर यह श्रर्थ किया जाता है कि साधु को प्राणी और बीजों से 
रहित स्थान में भोजन करना चाहिए. | तभी वास्तविंक अर्थ-सगति हो 
सकती है, अन्यथा नहीं । अस्त, प्रस्तुत पाठ में भी अप्पकिल्ंताणं! का 

रलानि रहितः-बाधारहितः अथ ही संगत प्रतीत होता है | 

चहुशुभेतत 

मूल में अप्पकिलंतार्ण बहुसुमेण से दिवसों चहक्कतोः पाठ है| 

इसका अर्थ है--भगवन्‌ ! आपका यह दिन विश्न-बआधाओं से रहित 
प्रभूत सुख में अर्थात्‌ अत्यन्त आनन्द में व्यतीत हुआ ?? यह सर्व प्रथम 
शरीर सम्बन्धी कुशल प्रश्न है ? जैन धर्म के सम्बन्ध में यह व्यर्थ हद 


३ अल्प इति अभाचवे, स्तोके चल? 
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प्रान्त घारणा है कि वह कठोर सयप्र घर्मा का श्न॒ुयायी है, अतः 
शरीर के प्रति लापरबाह होकर शीत्र ही मृत्यु का श्राह्मान करता दे ।! 
यह ठीक है कि वह उम्र सयम का आदी है। परन्ठ सयम के आग्रद 
में बद शरीर के प्रति व्यर्थ ही उपेज्ञा नहीं रफता है । आप यहाँ देस 
सकते हू कि पहले शरीर सम्पन्धी छुशल पूछा गया दै ओर बाद में 
स यम यात्रा सम्सस्धी । “अठ्याबाहपुच्चा गता, एपं वा शरीर चुन्चितं, 
इदाशि तवसंजम नियम जोगेसु पुच्छुति !--आावश्यक चूरि' | 
यात्रा* 

शिष्य, गुददेव से यात्रा के सम्पन्ध में कुशल ज्षेम पूछता है। श्राप 
यात्रा शब्द देसकर चौंसिए नहीं) जैन सस्‍्कृति मे यात्रा के लिए स्थूल 
कह्यना न होकर एक मधुर आध्यात्मिक सत्य है। याना क्‍या है? इस 
प्र के उत्तर के लिए झाइए, प्रम॒ महारीर के चरणों में चले ) सोमिल 
ब्राह्षण भगवान्‌ से प्रश्ष करता है कि-भिगवन्‌ ! क्या आप यात्रा भी ५ 
करते हैं १? भगयान्‌ ने उत्तर दिया- हाँ, सोमिल ! मैं यात्रा करता हूँ ।! 
सोमिल ने तुरन्त पूडआा-'कौनसी यात्रा ” शोमिल बाह्य जगत में विचर रदा' 
था, भगयान अन्तर्जेगत मे तिचरण कर रहे थे। मगवान्‌ ने उत्तर दिया 
'सोमिल ! जो मेरी अपने तप, नियम, संयम, स्पाध्याय, ध्यान और 
आवश्यक आदि योग की साथना भे यतना है--प्रउत्ति है, वही मेरी 
यातय्ा है !? कितनी सुन्दर यात्रा है ) इस याआ के द्वारा जीवन निहाल 
हो सकता है ? 

--+/सोमिला ! ज॑ से तव-नियम-संजम-सज्काय-ज्माणावसग्गमा- 
दिएसु जोएसु जयणा खेत जत्ता |? ->मगवती सूज १८ | १० | 

यह जैन घर्म' की यात्रा है, आत्मन्यात्रा। जैन चर्मा की यात्रा का 
पथ जीयन के अंदर मे से है, याहर नहीं। अनन्त अनग्त साधक इसी ' 


$ यात्रा तपोनियमादिलक्ुणा ज्ञायिकमिश्रीपशमिकमाव 
कझब्णा वा ।--द्याचाय हरिमद्र, आपश्यक इत्ति ! 


रा 
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यात्रा के दाद मोह में पहुँचे हैं ओर पहुँचेंगे । संयमी छाथक के लिए 
डीवन की प्रत्येक शुभ प्रद्ृत्ति यात्रा है, मोक्ष का मार्ग है । 
यापनांच 

धात्रा? के समान वापनीय! शब्द भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। याप- 
नीय का श्र्थ है मन और इन्द्रिय आंदे पर अधिकार रखना, अर्थात्‌ 
उनकी अपने वश में--नियंत्रण में रखना । मन ओर इन्द्रियों का 
अनुपशान्त रहना, अनियंत्रित रहना अकुशलता है, अयापनीयता है । 
ओर इनका उपशान्त हो छाना, निर्यत्रित हों जाना ही कुशलता है, 
यापनीयता है । 
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कुछ हिन्दी टीकाकारों ने, जिनमें प॑ं० मुखलालजी भी हैं, 'जबर्शिज्ज 
बसे ?? की व्याख्या करते हुए लिखा हैँ कि आपका शरीर मन तथा 
इन्द्रियों की पीड़ा से रहित है !! हमने भी यही अर्थ लिखा है । आचार्य 
दंस्भिद्र ने मी इस सम्बन्ध से कहा हे---चापनीय चेन्द्रियनोद्न्डियोगर- 
शमादिना प्रकारेण भवतां ? शरीरसिति गम्यते |! यहाँ इन्द्रिय से 
इच्द्रिय आर नोइन्द्रिय से मन समझा अया हे और ऊपर के अर्थ की 
कल्पना की गई है । 


परन्तु भगवती सत्र में! यापनीय का निरूसण करते हुए कहा हे 
कि--वापनीय के दो प्रकार है इम्द्रिय यापनीय और नोइन्द्रिय 
यआपनीव । पाँचों इन्द्रियों का निरुषद्त रूप से अपने वश भे' होना, 
इन्द्रिय-यापनीयता है | और क्रोधादि कपायों का उच्छिन्न <द्ोना, 


उदय 
न होना, उपशान्त हो-जाना, नोइन्द्रिय यापनीयता है ! 


+जजवशिज्जे दुविदे पत्चत्ते, तंजहा--इंदियनवणिज्ले यनो- 
इन्दियववरशिज्ने य | 


से कि त॑ इंदियनवशिज्जे ? ज्॑ मे सोइंदिय---चर्विखद्यि--- 


घार्शिदिय--मिव्सिदिय--फासिदियाई निरुवहयाइं बसे बद्'ति, सेन्त' 
इंद्यिजवईशुउज | ह 


हज अमाए यूप 


से ह& ते नोइदियतरीर ? जं में कोइमाणमायाबरोमा 
वोब्धिश्ना सो डदीरेंकि सेप' मो इृद्िव जयीिरों । 
>+मगयरी यूच १८ । १०। 
श्राचाये अमयदेव, भगवती गूज के उपयुक्त पाठ या स्पिरण बरतें 
हुए. लिसते है--“यापनोय«मोताष्यनि गस्दुर्तों प्रयोगर इन्दिया 
दिपश्यतास्पों धर्म । ४ इग्ट्रियवियर्य भ्रापनीर्य ८ यरयवमिन्दरिययाप- 
भोय॑, एपं मो इर्द्रिययायनीय, सार नो शम्दस्‍्य मिधयचनत्वादिरिकयै- 
मिंथाः सद्दायंत्वाद या इम्द्ियाणीं सइचरिता भोइखिया ८कराया।।0 
मंगयती यूत में नोइरितिय से मन मर्दी, किन्तु कयाय वा प्रशण 
किया गया हे। पणाय चूँकि इन्द्रिय सदचरित होते है, श्राः नो इन्द्रिय 
पे जाते द । 
आधाये श्निदास भी मगयती यूत्र का ही श्रनुमग्ण परते हैं-- 
५इन्दियजवा एग्जे निरवहताशि धसे य मे बट्ट॑ति इृदियाणि, मो खलु « 
कजप्स बाधाप्‌ धदूटंतोत्प्य । पू्यं नोइरिद्पतवशिश, फोधादीए थि 
णो मे बाइति ।--श्रायश्यक चूर्रि । 
उम्यु'क्त उिचारों के अवुषार याउनोय प्रश्ष का,यद भावाथें दे कि 
+प्रगंबन्‌ ! आपकी इत्द्विव विजय बी साधना ठोउ-ठीक चल रही दे? 
इन्द्रियाँ द्रापरी धर्म साधना में बाधऊ तो नहीं होतीं १ श्रतुून ही रहती 
हन१ और नोइचिए विजय भी टीकडीऊ चल रही दे न ? मो धादि 
क्याय शास्त हैं ) श्रापती धर्मयात्रा में कमी बाधा तो नहीं पहुँचाते ? 
प्रयचनसारोद्धार की बृत्ति में आचार्य तिदसेन याद्रा और यापना 
के द्ब्य दया मा के रूर में दोदो भेद करते हें । मिख्यादए तापस झादि 
थी अपनी क्रिया मे प्रडृत्ति द्वव्ययात्रा हे, शरीर श्रेष्ठ साइओं वी शपना 
मद्दावतादि रूप साधना मे अ्रद्धत्ति साय या है | इसी प्रफर द्वाह्मास्स 
आदि से शरीर को समाहित करना, द्रव्य यापना है, और इच्द्रिय त्या 
नो इन्द्रिय की उउशारि से शरीर का सुमादित होना सावयापना है। 


दिशावत गुस्वन्दन-संत्र २८७ 

--यात्रा द्विविधा द्वृव्यतों भावत3| बद्रृब्यतस्तापसादीनों मिथ्याच्शां 
स्वक्रियोत्सप्ण , भावतः साधूनामिति ।.... यापनापि द्विधा--द्वव्यतो 
भावदश | घ्ठयतः शबराद्षात्ञादिसदोपयैः कायस्य समाहितत्वे, भाव- 
तस्तु इन्द्रियनोइन्द्रियोपशान्तत्वेन शरीरस्थ समाहितत्वम्‌ । 
--प्रवचनसागेद्धार वंदनक द्वार । 
ध्रावश्यिकी 

श्रवश्य करने थोग्य चस्ण-करणरूप श्रमण योग पावश्यक' कहे 
जाते हैं। आवश्यक क्रिया करते समय प्रमादवश जो रक्नत्रय की विशाधना 
हो जाती है बह शआवश्यिकी कहलाती है" | अतः 'आवस्सियाए? का 
अभिप्राय यह है कि मुझसे आवश्यक योग की साधना करते समय जो 
भूल हो गई हो, उस आवशियकी भूल का प्रतिक्रमण करता हूँ 

'आरवस्सियाए! कहते हुए जो अवश्रह से वाहर निकला जाता है, 

इसलिए, कि गुरुदेव के चरणों में से कहीं अन्यत्र आवश्यक कार्य के 
लिए जाना होता है तो गुरुदेव को सूचना देने के लिए 'आवस्सिय/ फहा 
जाता हैं, यह आवश्यिकी समाचारी है। अतः यहाँ भी 'श्रवस्सियाए? को 
अआवशि्यकी का प्रतीक मानकर शिष्य अ्रवग्रह से बाहर होता है। यही 
कारण है कि दूसरे खमासमणो से आवस्सियाए! नहीं कह जाता ओर 
न अवग्नह से बाहर ही आया जाता है। 
आाशातना 


आशाॉठना? शब्द जैन आगम-साहित्य का एक प्राचीन पारिभापिक 
शब्द है । जैन «मं अनुशासन-प्रधान धर्मा है। शअ्रतः यहाँ पद-पद पर 
अरिहन्त, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय, साधु, ओर गुरुदेव का, किंवहना, 
ज्ञान, दर्शन, चारित्रि रूप धर्म शाधना तक का भी सम्मान रक्‍्खा जाता 


(“का वयकपेलन अरए अर] १ अवश्यकतेव्यैश्वरण-करणयोगैनिछ् ता आवश्यिकी तया 55सेवना- 
द्वारेण हेसुभूतया यद्साध्वलुष्ठित'ं तस््य प्रतिामामि विभिदर्त- 
यामीत्यथ: ।--आचाय दरिमद्र | 


स्च्स अमर सूप 


$ सद्यचारी गुरुदेव और शपसे सदाचार के प्रति किमी भी प्रक 
अवडा एब थवददेचना, जैनयम में स्वय एक बदुत बडा पाप माना 
है, अनुशासन जैनघर्म' का प्राण है। 
ए, भय आशातना के ब्युवक्तिसिद्ध श्रर्थ पर पिचार क 

'ान, दर्शन ओर चारित दी वत्तविक्र श्राय->ज्ञाभ है, 
शातना रू पणडना, आरशातना है।? गुरदेव आदि का विनय 
दर्शन एप चारितर रूप आमगुयों के लाभ का नाश बरने बाल 
देखिए, प्रतिम्मण सूत्र के प्रसिद्ध गीशाजार आाचायेँ तिलक का 
मत 4 आयस्य ज्ञानादिरूपस्य शातना * खण्डना चाशादवा। निः 
यल्षोपः 2 

आशातना के भेद्दों वी कोई इयच्ता नदों है। आ्राशातना के र 
परिचय के जिए दशाश्रुततत्कन्‍+-सूज् में तेतीस आशातनाएँ, वर्ण 
गई हें । परिशिष्ट में' उन सर का उल्लेख किया गया हे, यहाँ 
में द्वन्शादे चार आशावनाओं का निरूपण जिया जता हे, अ 
इरिभिद्र के उल्लेखानुमार ज्िनमे' तेतीम का ही समावेश द्वो जाता 
“ठिचीसं पि चउसु दृष्घाइसु समोयरंति! 

द्वब्य ग्राष्ठातना का अर्य हे--शुरूआदि ग्रक्तिक के साथ: 
करते म्मय स्वय अच्छा-अच्छा अदण कर लेना श्रौर डुयचुरा यक्रि 
देना । यही बात बस्र, पात आदि फे सम्बन्ध से भी है। 

क्षेतआशातना का श्रर्थ हे--अड़कर चलना, अ्रडकर 
इत्यादि 

काल आशातना का अये हैे--यदि या विराल के समय रा 
के द्वाग जलने पर मी उत्तर न देना, चुप रइना । 

भात आशावना का अर्ये हे--आ्राचार्य आदि सतिकों वो तूः 
बोलना, उनके प्रति दुर्माय स्वना, इत्यादि । 
मनोदुष्ह्ृता 

मनोदुद्वता का अर्थ है [मन से कुकछत। मन में' किसी प्रय 


द्वादशावते गुरुवन्दन येत् श्णहै 


हो पर दुर्भाव, घुणा तथा अ्वज्ञा का छोना, मनोदुष्कृता आशातना है। 
इसी प्रकार अभद्र वचन आदि से बागुदुष्कृता तथा गसत्न गमनादि के 
मिमित्त से कायदुप्कूता आशातना होती है | 

क्रोचा 


मूल में 'कोहा/ शब्द है, जिसका तृतीया विभक्ति के रूप में 
कोडाए? प्रयोग किया गया है। कोहाः का संस्कृत खूपान्तर कोधी) 
होता है| क्रोधा का अथ क्रोध नहीं, अपितु क्रोघानुगता श्रर्थात्‌ क्रोध- 
बती आशातना से है। क्रोध के निमित्त से होने वाली आशातना ऋ्ोधा 
अर्थात्‌ क्रोषयती कहलाती है | 


फ्रीघा? का क्रोचयती' अथ कैसे-होता है ? समाधान है कि श्रशादिगण 
आकृति गण माना जाता है, अतः ब्रोवादि को अर्शादि गणु में मान' कर 
श्रच्‌ प्रत्यय होने से-क्रोषयुक्त का भी क्रोध रूप ही रदता है। आशादतना 
ख्ीलिंग शब्द है, अतः क्रोध? रूव का प्रयोग किया गया है ।* 


--क्रोधश्ैदि क्रोधंवयेति प्राप्ते अशर्दिराक्षतिंगणत्थात्‌ अ्य्‌ प्रेत्य- 
थान्तलवात 'फ्रोघया! क्रोधांसुगतया ।--आचार्य ईिरिमद्र । 


क्रीधया? के' समान'ही मानया, माययां और लोभया का मर्म भी 
सम लेना चाहिए.। सब में अर्शादि अ्रच_ प्रत्यय है, श्रतः मानवत्या, 
मायावत्या और लोभवत्या अर्थ ही त्राह्म है 
साव कालियी : 
आशातना के लिए, यह विशेष बढ़ा ही महत्तपूर्ण अंथ रखता 
है । शिष्य शुरुदेव के चरणों-मेआ्राशातना का ग्रतिक्रमण करता हुआ 
(निवेदन करता है कि 'भगवन !* में देवेंसिकं, रंत्रिक, पांसिक,'चानु्मा- 
, सिंक तथा सांवेलरिक, आंशातिनों के लिए ज्ञभा चांहता हूँ. और उसका 
प्रतिकरमण करता हूँ । इंतनों- ही नहीं; अज्रतेक *के इंस' जीवन: मे जे 
अपराध हुआ हों, उसके लिए. भी - क्षमा याँचना है ।* प्रलुत बहस हल 
नहीं, पूर्व जीवन ओर उससे भी पूव जीवन, इस प्रकार! अनतातसी 


र६० भ्रमण-सूप 


अतीत अन्मों भे' जो भूल हुई हो, अ्रवददेलग का सात्र रहा हो, डॉ 
सदरी छम्ता याचना बरता हूँ १! 


मूल में 'सब्वकालिया! शब्द है, जिसका अर्थाहै सब काल॑ में 
होने घाली आशाठना ! श्रायाय डिनदास सयगाल से समझ गूतशाच 
प्रहय करते हें--'सब्धकासे मदा सव्वकाक्षियी, परिखका, चातुम्मा 
सिया, संवत्सरिया, इृह भद्दे थरषणेसु था भतीतेसु मंवग्गहणेस 
सव्वमतीतदाकाले ॥ 


आचार्य दरिभिद्र 'सवराल' से श्रतीत, श्रमागत भ्ौर वर्तमान इस 
प्रकार त्रिशाल का ग्रहण करते हं--भधुनेहमवान्यमवगता3तीता 


नागठकाछ्षसम्रहायमाह, सर्यकालेन अतीतादिना निशेसा सात 
काज्षिकी तया ॥ 


यह विनय धर्मों का कितना मद्ान्‌ तिराट रूप है। जैन सस्कृतिं की 
भत्पेक साथना छुद्र ऐे मन होती हुई अन्त में अनन्त का रूप ले लेती५ 
है। श्राप देख सत्ते हैं, गुरदेव फे चरणों मे वी जानेगली अग्यध 
ज्वामणा भी दैवसिक एवं रामिक से मदन होती हुई अन्त में साये 
कालिकी द्वो जाती दे । केरल वर्तमान ही नहीं, किन्द अनन्त भूत और 
अनन्त भत्रित्र काल के लिए भी अयध क्षुमाउना करना, साधर्क का 
नित्यप्रति क्या जाने वाला आवश्यक कतंदय दे 


श्रनागत-आशातना के सम्बन्ध में प्रश्न है कि भविष्यवाल वो ध्रभी 
आगे आने वाला हे, अत- तत्सम्बस्धी आ्राशातना कैसे हो सकती है ? 
समाधान दै कि गुरुदेव के लिए, एव गुरुदेव बी झ्ाज्य के लिए. भविष्य 
में किसी प्रझर की भी अ्रवदेलना का भाव रखना, संकल्प करना, 
अनागत आशातना है) भूतकाल पी भूलों का पश्चात्ताय क्‍्शे और 
भविष्य में मूले म होने देने के लिए. सदा कृत संकल्प रहो, यह है' 
साधक जीएन के लिए. अ्रमर सन्देश, जो सावेक्नलिती पद के द्वारा” 
अमिव्य॑ज्त दे । 


द्वादशावते गुरुपन्दन-यूत्र रद 


चआरह आपते* 

प्रस्तुत पाठ में आवर्त-क्रिया विशेष ध्यान देने योग्य हे | जिस पकार 
वैदिक मत्रों में स्वर तथा हस्त-सजालन का ध्यान रक्खा जाता है, उसी 
प्रकार इस पाठ में भी आवर्त के रूप में स्वर तथा चरण स्पश के लिए, 
होने वाली हस्त-स'चालन क्रिया के सम्बन्ध में लक्य दिया गया दै। 
स्वर के द्वारा वाणी में एक विशेष प्रकार का ओज एं माधुर्य पैदा 
हो जाता है, जो अ्न्तःकरण पर अ्रपना विशेष प्रभाव डालता हे । 


आदवर्त के सम्बन्ध में एक झात और है। जिस प्रकार बर और 
कन्या अ्रमि की प्रदक्षिणा करने के बाद पारस्परिक कर्तव्य-निर्वाद के लिए, 
आदर हो जाते हैं, उसी प्रकार आवर्त-क्रिया गुद और शिप्य को एक- 
दूसरे के प्रति कर्तेव्य बन्‍्धन में बॉँध देती है 4 आवर्तन करते समय शिष्य 
गुरुदेव के चरणकमलों का स्पर्श करने के बाद दोनों अंजलिश्द हाथों 
» फो अरने मस्तक पर लगाता है; इसका हाद है कि-बह शुरुदेव 
/ की आज्ञाओं को सदेत मस्तक पर बहन करने के लिए कृत- 
प्रतिन्न है । 

प्रथम के तीव आवते--अ्रहो“कार्य'-कायः--इस प्रकार दो-दो 
अज्च्रों से पूरे होते हैं। कमलमुद्र। से अंजलिबद्ध दोनों हाथों से गुरु- 
चरणों को स्पर्श करते हुए. मन्द स्वर से श्र! अक्षर कहना, तत्तश्रात 
अंजलिबद्ध हाथों को मस्तक पर लगाते हुए, उच्च स्वर से 'हो? अक्षर 
कहना, यह पहला आंवतेन है। इसी प्रकार का....यं? ओर 'का....य 

के शेप दो आवधेन भी किए जाते हैं) 
अगले तीन आवर्त--जत्तामेः-“जवणि?-ज्जंच भेः--इस प्रकार 





। $ 'सूत्रासिधानगर्भा: काय-उ्यापारविशेषा--अ्राच्ाय हरिमद्र 
आवश्यक वृत्ति। 


सित्न-गर्भा गुरुवरणकमल्नन्यस्तहस्तशिरः स्थापनरुपाः +-प्रृ 
चनसारोद्धार दृत्ति, वन्दनक द्वार 


स्ध्र अमयण यू 


तीन-तीन अक्यों के हांते हैं। फ्मलसुद्दा से अजलि गाँवे हुए दोनों 
ह्वाथों से गुर चरणों को सपश फ्रते हुए अनुद्यत्त ८ मन्द स्वर से- जोन 
अछ्तर कइना, पुन* दृदय के पास श्रश्नलि लाते हुए. स्वसित रूमध्यम 
स्वर से--'त्ता!--श्रत्तर कहना, पुनः अपने मस्तक मो छूते हुए. उदास 
स्वर से>-मि!--अक्षर कदना, प्रथम आय है । इसी पद्धति से--ज 
« व शि!--ओऔर-ज्जे . व -मे“-ये शेष दो श्रात्रत भी करने 
चादिएँ। प्रथम 'पमासमणो! के छद झौर इसी भाँति दूसरे 'पमास 
मणो' के छदृ; कुल आर श्राय्त होते हैं । 
पम्दन-दिधि 

बन्दन श्रावश्यक यहा ही गभीर एय भावपूर्श हे। आज परंपरा 
वी भ्रशानतठा के कारण इस आर लक्ष्य नहों दिया ज्य रहा है शोर 
केयज्ञ येन-केन प्रकरेण मुस से पाठ का पढ लैना द्वी बल्दन समर , 
लिया गया है। परम्तु ध्याने में रखता चादिए कि व्रिना जिपि के किया 
फ्लंवती नहीं होती । झव' पाठकों वी जानकारी के लिए स्पष्ट रुप से 
पिधि का बर्थ किया जता है २-- 

गुरुदेय के शत्मप्रमाण क्षेत्ररूप अयग्रद के बाइर आजार्य तिलक 
ने ऋमश' दो स्थादों की कल्पना की हे,--एक “इच्छा निवेदन रुथान! 
और दूसरा अ्वग्रइड प्ररेशाज्ञायाजना स्थान |! प्रथम स्थान मे. बनन्‍दइन 
करने की इच्छा का निवेदन किया जाग है, फिर जय आगे 
अवग्रद के पास ज्यरर श्रवग्रह् में प्रवेश करने वी आशा माँगी 
ज्यवी है । 

वन्दूनकर्ता शिष्य, अवग्रद के आहर प्रथम इच्छानिवेदन स्थान में 
यथा जात मुद्रा से दोनो दायों में' रझोहर॒ण लिए हुए अद्धोवनत होकर 
अर्थात्‌ श्राधा शरीर झुल्ल कर नमन करता है और 'इच्छामि समा 
समयो से लेजर मिसीदियाए! तक का पाठ पढ़ कर बन्दनः करने की 
इच्छा निदेदन कसा है। शिप्व के इस प्रज॑र निपेदन करने के पश्चात 


5७ 


दादशाबन गुरुयन्दन यृत्र श्द३ 


गुरुदेव यदि अस्वत्य या किसी कार्य विशेष में व्याद्षित शोते ई तो! 


'दिविहेश'--ग्रिमिधेन! ऐसा शब्द कहते हैं, जिसना * अर्थ होता हैं-- 
प्रवशरट से बाहर रह कर ही सचिस बन्द्रत काना / झतः अवम्नद से 
बाहर रह कर ही तिदखुसो के पाठ के द्वारा साक्षित बंदन कर लेना 
चाद्विए:) यदि गुरुदेव स्वस्थ एवं अव्याज्षित होते हैँ तो 'दंदे्ण/-- 
पछुन्द्सा? ऐसा शब्द. कहते हैं; जिसका श्र्थ दोता है--इच्छानुसार 
बन्दन करने की सम्मति देना ।* 


ली 


गुरदेब की ओर से उपयु छा पद्धति फे दाग बच्दन करने की आजा 
मिल जाने पर, शिष्य, आ्रागे बढ़ कर, अ्वमद-क्षेत्र फे चादर, फिन्तु पास 
ही 'अ्रवग्रद्द प्रवेशाशा याचना? नामक दूसरे स्थान में! पुनः श्रद्धावनत 
ट्वोकर नमन कर्ता है ओर गुरुदेव से 'श्रणजाणुद से मिडशहं?--हुस 
धाठ के द्वारा अ्वग्रद भें प्रवेश करने की श्ांश माँगता है। आशा 


, माँगने पर गुरुदेव अपदी ओर से अणुनज्ञाणामि! पद के द्वारा आशा 


प्रदान करते हूँ । 
आशा मिलने के शांद यथाजात सुद्रा न्‍+ जनमते समय बालक की 
अथवा दीज्ञा लेने के समय शिष्य की जैसी मुद्रा होती दे चैंसी दोनों हाथ 


अंजलित्रद कपाल पर रखने की म॒द्रा से 'निसीद्िः* पद कहते हुए. 


१ त्रिविधेन! का अभिप्राय है कि यह समय अवबग्नद मे” प्रवेश कर 
हादशावते बन्दन करेने का नहीं है। श्रतः-तीन/वार तिक्खुसो के पाठ 
के द्वारा; अवग्रह से बादर रह कर दी स'क्षिप्ति वन्दन कर लेना चांदिए। 
“ब्रिविधेन! शब्द: मन, बचन,' काब योग की एकाग्रता पर भी प्रकाश 
डालता है। तीन बार बन्दन, श्रर्थात्‌ मन, बचन एंव फाय योग से वन्दन | 

२ 'निसीहिं! बाहर के कार्यो से निम्न होकेर- गुर चरणों भे' उप- 
स्थित होने रूप नैपे धिकी समाचारी का प्रतीक है। इसीलिए श्रचाय' 
“हरिभद्र प्र्ठुत प्रसंग पर कहते हँ--ततः शिप्यो लैयेधिक्या प्रविश्य ? 
'अथात्‌ शिष्य, अवग्रह मे निसीहि! कहता हुआ अवेश करे । 


रह्र अमण यूज 


अपपग्रह में पयेश वरना चादिए। बाद में रजोदरण से भूमि प्रमार्जन क०, 
गुर्देय के पास गोदोदिता ( उकड़ ) थ्रासन से चैठवर, प्रथम के तीन 
आवर्त अह्टो, कार्य, कायः पूर्योक्त विधि के अनुसार करवे 'संफार्स 
कहते हुए गुय चरणों में मलऊ लगाना चाहिए। 

तदनन्तर 'खमणिमों मे किल्ामोः के द्वार चरण स्पर्श बरते समय 
गुरुदेव को जो याधा होती है, उसरी ज्ञमा माँगी जाती है। पश्चात्‌ 
'ग्रष्प किक्षंतार्ण षहु सुमेश भे दिवसों घइक्‍्कंतो? कहकर दिनसम्यन्धी 
कुशल-छँम पूछा जाता ई। श्रनन्तर गुददेव भी तथा? कट्द कर अपने 
कुशल क्षेम वी यूचना देते हें और फिर उचित शब्दों में शिष्य का 
कुशल क्षेम भी पूछते हैं। 

तद॑नन्तर शिष्य ज त्ता मे! 'ज यणि! 'ज च से'-इन तीन शआावतों 
की क्रियां करे एज स|यम यात्रा तथा इद्धिय सम्बन्धी और समः सम्यस्धी 
शान्ति पूछे । उत्तर में गुददेव भी 'तुब्भ पि बडह! कदकर शिष्य से” 
उसको यात्रा और यापनीय सम्बन्धी सुख शान्ति पूछे । 

तलश्रात्‌ मस्तक से गुर चरणों का स्पर्श करके 'ख/मेमि खमासमणों 
देवस्तियं यशकरम! कह कर शिष्य विमश्न भाव से दिन-सम्बन्धी अपने 
अपराधों की क्षमा माँगता है। उत्तर में गु८ भी 'अइमपि क्षमयामि! कह 
कर शिक्ष्य से स्वज्नत भूलों की छ्मा माँगते हैं। क्वामणा करते समय 
शिष्य ओ गुरु के साम्प प्रधान सम्मेलन में क्षमा के कारण बिनम्र 
हुए दोनों भस्तक कितने भव्य ग्तीत होते हैं ? जरा भाइकता को सक्रिय 
कीजिए । वन्दन प्रकिया में प्रस्तुत शिरोेनमन आवश्यक का भद्धबाहु 
भूत केवली बहुत सुन्दर बर्णन करते हैं । 
इसके बाद “आावस्सियाए! कहते हुए अवग्रह से ग्रदर आना 
चादिए। 

अआवग्रद से बाहर लौट कर-पडिकमामि! से लेसर 'अष्पाणं वोसिरामिः 
तक का रुम्पूर्ण पाठ पढ़ कर प्रथम समासमणों पूर्ण करना चाहिए। 


द्रादशा्वत गुुपन्दन-सत्त ग्ध्प्‌ 


दूसरा खमासमगो भी इसी प्रकार पढ़ना चादिण। केबल इतना 
अन्तर दे कि दूसते बार 'श्ावस्सियाए! पद नहीं कद्दा जाता है, ओर 
अवग्रद से बाहर न आकर वहीं संपूर्ण खमासप्रणों पढ़ा जाता है| तथा 
श्रतिचार-खिन्तन एवं श्रमण सूनत्त नमी चडबीसाए-चाठान्तर्गत “तस्स 
धम्मस्स' तक शुरू चरणों में दी पढ़ने के वाद “अव्पुद्वियोति! कइते हुए, 
उठ कर ब्राहर थाना चाहिए । 
प्रस्तुत पाठ में जो 'बहुसुतेण मे दिवसो चइक्कंतो! के अंश में 
“दिवसो चेइक्कंतो? पाठ है, उसके स्थान में रातज्रिक प्रतिक्रमण में राई 
चहकक॑ठा? पाक्षिक प्रतिकमण में 'पक्खो चइफ्कंतो? चातुर्मासिक प्रतिक्रमण 
में चउमासी बइवकंत तथा सांवत्सरिक प्रतिक्रमण में 'संबच्छरो 
घद्क्कंतो? ऐसा पाठ पढ़ना चाहिए । 
बन्दन के २५ आवश्यक 
है. हि. #०० ७ निर्ण 
(' श्री समवायांग सूत्र के १२ ये. समवाय में वन्दन-स्वर्स का निर्णय 
देते हुए भगवान्‌ महावीर ने बन्दन के २४५ आवश्यक बतलाए; हैं :--- 
दुओ णयं जहाजाय॑, 
७ अ #.] ७ । 
कात-कम्स बारसावर्द | 
5 का । 
चउसिरं तिगुत्त च, 
दुपवेश प्ग-निक्खमणं | 
“दो झवनत, एक यथाजात, बारद आवर्त, चार शिर, तीन गुप्त 
दो प्रवेश ओर एक निःकमए--इस प्रकऊ,र कुल पच्चीस श्रावश्यक हू !? 
स्पष्टीकरण के लिए. नीचे देखिए, ;--- न्‍ 
' दो अवनत्त ' ; * 


ु अंवग्रह से बाहर रहा हुआ शिष्य सर्व प्रथम पनच “चेंढाए; हुए, 
धनुष के समान अर्धावनत होकर 'इच्छामि खमासमणो व दिउ जांव 


र्णज्वाए्‌ निसीहियाए! कहकर गुरुदेव को बन्दन करने, की इच्छा का 


स्व अ्रमय-यृत्र 


निवेश्न करता दे । गुरुदेव वी ओर से आज्ञा मिल जाने के आद पुना 
अर्यापनेन काय से 'भशुनाशह मे मिठर्गहः कह कर अवग्रद में प्रवेश 
कस्ले दी आज माँगता है। यह प्रथम,अवनत आवश्यक है । 

अवग्रह से आइर आकर प्रथम समाक्षमणों पूर्ण कर लेने के बाद 
जन दूसय खमासमयों पंढा जाता है, तर पुनाः इसी प्रकार अंधविनत 
इवाकर बंदन करने के लिए इच्छा निवेदन करना एवं श्रत्ग्रद में प्रवेश 
करने की श्राह्म माँगना, यद दूसरा अयनत आवश्यक है । 
दो अवधेश 

गुरंदेव वी आर से श्रवम्रह में प्रमरेश करने।की आजा मिल जाने के 
याद मुख से निश्तीदि क्दता हुआ एय रजोदरण से यराग्रे कील्‍ भूमि वो 
प्रमाजैन करता हुश्रा जय शिप्य श्र मे प्रवेश करता दे, तप प्रथम 
प्रवेश आवश्यक होता है 

इसी प्रकार एक पार अ्रयप्रह से गदर श्राकर दूसरा प्रमानभुथो) 
पढ़ते समय अत्र पुनः दूसरी तार अवग्रद में प्रवेश करता है, तय दूसरा 
प्रमेश झ्रावश्यर द्वोता हे । 
बारह आपर्त 

गुरदेव के चरणों के पास उकड्ड या भोदुद आसन से यैठे, रशेद्रण 
एक ओर नगरर में रख छोड़े | पश्मात्‌ दोनों घुटने टेफ्कर दीनों द्वाथों 
बो लम्म करऊे गुर नरणों को *हाथ वी दशा अंगुलियां से स्पर्श करता 
हुआ अः ग्रक्षुर कटे ग्रौर रहिए दशों अँगुलियों से अपने मस्तक का 
सर्श करता हुआ हो! श्रत्वर क्दे, यह प्रथम आवते है। इसी प्रकार 
कार! और 'काए! के मी दो झायते समझ लेने चादिएँ । 

इसके बाद कमल मुद्रा में दोनों द्वाथों को डोह़बर मस्तक +र 
लगाए, श्रौ५ खमःणज्ो मे से लेकर रिवर्सा वइक्कतों तु पाठ बोले | 
अनन्तर दोनों शु्यों को लम्ग करके दशों श्ैंगुलियों से गुरचरणों वो 


१ जुद श्राचार्य कमल-मुद्रा से कहने है । 
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स्पर्श करता हुआ: ज! अक्षर कहे, फिर हाथों को हटकर छूद॒य के पास 
लाता हुआ 'त्ताः अक्षर कहे, और अन्त में दशों अँगुलियों से अपने 
मस्तक को स्पर्श करता . हुआ/ 'भे! अज्रुकहे। इस प्रकार चौथा'आवत 
होता है। इसी प्रकार शेप दो आधर्त भी 'ज व णि! और/“ज्ज॑ च में! के 
समझ लेने चाहिएँ । 
ये छु् आव्रत-आवश्यक प्रथम” खमासण के हैं। इसी प्रकार दूसरे 
खमासण के भी छुद आवत-आवश्यक हंते हैं। 
एक निष्क्रमण 
बारह आधवर्त करने के बाद प्रथम दोनों हाथों से और पश्चात्‌ 
मस्तक से गुरु'चरणों का स्पर्श करे तथा खामेमि लमासममणों देवसियं 
वइक्कम? का पाठ कहे ।' इसके अनन्तर खड़े होकर रजोहरण से अपने 
पीछे की भ्रूमि का प्रमाजन करता छुआ, शुरुदेव के मुखकमल'पर/दृष्टि 
. / लगाए, मुख से आवस्सियाए?'कइता हुआ, डल्टे पैरों वायस लौट कर 
) झगरग्रह से बाहर निकले ) यह निष्क्रमण आवश्यक्है । 
अवग्नह से बाहर गुरुदेव की ओर मुख कर-के पैरों से जिन-मुद्रा का 
ओर द्वाथों से योग-मुद्रा का अभिनय कर के खड़ा होता चाहिए । 
पश्चात्‌ पडिक्कमामि से ,लेकर सपूर्ण खेमासमणों पढ़ना चाहिए, । 
सीन शुप्ति 
जब शिष्य वन्‍्दन करने-के-लिए. अवग्रह-मे प्रवेश करता है, तत्न 
“निसीहि? कहता :है | - उसका भाव - यह -है. कि- अब में मन,. बचन ओर 
काय की अन्य सब्र प्रद्तत्तियों का निपंघ करता हूँ-एवं तीनों योगों को एक 
“मात्र बन्दन-क्रिया-मे“ही नियुक्त - करता-हूँ । .यह एकाम्र भाव की सूचना 
है, जो तीन शुत्तियों के आवश्यक का निदरशन है | 
'मनोसुद्ति आवश्यक! यह है कि मन "मे से अन्य, सन्न सक्तत्पोंको 
'निकाल कर उप्तमें एकमात्र वंदना का मधुर- माव ही रहना: चाहिए । 
तिखरे मन से वन्शत करने पर कर्मा निज नहीं होती / 


र्ध्द अमयण यूत 


बचने गुसे आवश्यक यह दे कि वन्दन करते समय बीच में श्र 
कुछ नहीं बोचना । बचन का व्यापार एकमात्र बन्द किया फे पाठ मे 
ही लगा रइना चादिर। श्रौर उच्चारण अ्रस्पलित, स्पष्ट एवं सलर 
होना चादिए। 
काय गुत्ति आपश्यक यद् है कि शरीर वो इधर उघर आगे 
न दिलाकर पूर्ण रूप से नियंत्रित रपना चाहिए.॥ शरीर वा ब्यागार 
चन्दन किया फे लिए ही हो, श्रन्य रिसी कार्य के लिए महीं। वन्दन 
करते समय शरीर से वन्दनातिरिक्त क्रिया करना निपिद्ध है। 
चार शिर 
अपप्रह म॑ प्रवेश कर क्ञामणा बरते हुए शिष्य एव गुर के दो शिर 
परस्पर एक दूसरे के सम्मुस होते हैं, यद प्रथम खमासमयणों के दो शिरः 
समन्‍्धी आावश्पक हैं) इसी प्रकार दूसरे सम्रासमणों के दो शिरः 
सम्बन्धी श्रावश्यक भी समझ लेने चादिएँ। इस सम्बन्ध में श्ाचाय' 
हरिभद्र आवश्यर नियुक्ति १२०२ दीं गाया की ब्याख्या में स्पष्ट लिखते 
है--- प्रथम प्रविष्स्प क्ञामणाकाले शिध्याचायंशिरोह्ल्‍य, धुनरपि 
निष्कम्य प्रविश्स्य द्रयमेदेति भावना ।' आचार्य श्रमयदेव भी समंवा 
याग यूत्र की बत्ति म ऐसा ही उल्लेख करते हें । 
प्रवचन सारोद्धार की टीका में श्री सिद्सेलश शिर का शिरोयनमन 
में तक्षणा मानते हैं और कहते हैं कि जहाँ ज्ञामणासल में 'खामेति 
खमासमणो देवश्तियं वइकक्म” कदता हुआ शिप्य अ्रपना मस्तक गुरु 
चरणों में कुझाता है, वहाँ गुरदेव भी 'झइमवि खामेमि तुमे! कहकर 
अपना शिरोवनमन करते हूँ | 
सिद्सेनडी एक ओर मान्यता उद्छ्ठत करते हैं, जो फेल शिष्य 
के ही चार शिरेवदमन की है। एक शिरोग्नमन 'संफाल? कहते हुए. 
और दूसरा छामणा काल में 'खामेमि खमासमणो कहते हुए. । “अन्यत्र 


घुनरेव” दृश्यते--संफासनमणे पएुर्गं, खामणानमणों सीसस्स बीय॑। 
एवं बीयएवेखे दि दोबि ? 
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यथाजात-छुद्रा 

गुरुदेव के चरणों में घन्दुन क्रिया करने के लिए शिष्य को यथा- 
जात स॒द्रा का अभिनय करना चाहिए । दोनों दी 'खमासमण सूत्र! यथा- 
जात मुद्रा में पढने का विधान है। यथा जात का अं है यथा जन्म 


अर्थात्‌ दिस मुद्रा में बालक का जन्म होता है, उस जन्मकालीन मुद्रा के 

समान मुद्रा | 
जब बालक माता के गर्भ से जन्म लेता है, तब वह नमन दोता है| 

उसके दोनों हाथ मस्तक पर लगे हुए होते हैं । संसार का कोई भी बाह्य 
वासनामय प्रभाव उस पर नहीं पड़ा होता है। वह सरलता, मदुता, 
बिनप्रता और सद्ददयता का जीवित प्रतीक होता दे। अस्त, शिष्य को 
भी बन्दन के लिए इसी प्रकार सरलता, म्ुढुता, विनम्रता एवं सहृदयता 
का जीवित प्रतीक होना चाहिए. । ब्रालक अज्ञान में है, अतः वह बोई 

अत नहीं है । परन्तु साधक तो ज्ञानी है। वह सरलता आदि गुणों 
को साधना की दृष्टि से विवेक पूरक अपनाता है, जीवन के कण-कण में 
नम्नता का रस वरसाता है, गुरुदेव के समक्ष एक सद्म+संजात घालक 
के समान दयापात्र स्थिति में प्रवेश करता हे ओर इस प्रकार अपने को 
क्षमा-भिक्षा का योग्य अधिकारी प्रमाणित करता है ) 

जात-मुद्रा में वन्‍्दनाथी शिष्य सर्व॑था नम्म तो नहीं होता, परन्तु | 

रजोहरण, मुख वस्चिका ओर चोलयद् के अतिरिक्त ओर कोई वस्तु अपने 
पास नहीं रखता है और इस प्रकार बालक के समान नग्मता का रूपक 
अपनाता है। भयंकर शीतकाल में मी यह नम्नन्मुद्रा अपनाई जाती है| 
प्राचीनकाल में यह पद्धति रही है । परन्तु आजकल तो कपाल पर दोनों 
हाथों को लगाकर प्रणाम-मुद्रा कर्लेने में ही यथाजात-मुद्रा की पूर्ति 
मान ली जाती है । ् 


सशाजात का अर्थ भ्रमण दृत्ति घारण करते समय की मुद्रा? मो 
किया जाता है। अश्रमण होनां भी, संसार-गर्भ से निकल कर 
आध्यात्मिक जन्म ग्रहण करना है। 


छ 


एक विशुद्ध 
जे साधक अमण बनता है, तब 


रै०० अमयण-सूत 


रजेहरण, सुसपज्ित्ञ और चोलपट के अतिरिक्त और.कुछ भी श्र 
पास नहीं रखता है एड दोनों द्वाों को मस्तर से लगारर- बखन करे 
की मुद्य म गुरुदेय के समत्त सड़ा झोत्रा है ।* अतः मुनिःद्वीद्षा अब 
करने के काल की मुद्रा भी ययथाज्ञात मुद्रा कदलाती है। 

यथाजात मुद्रा के उपयुक्त स्वकूप के लिए, आवश्यक यूत्र पं 
बृत्ति और प्रगचन सारोडार की छृति इत्ब्य दै। श्रावश्यक यृज्न 
अ्रपनी शिष्पद्विता वत्ति में श्राचार्य हरिमद्र लिखते इं--'यथाजातं भ्रमय 
त्वमाप्रित्य योनिनिष्कमर्ण च, सत्र रजोइरण-सुखबस्धितता-वोलपट्म' 
अगय ध्रमणों झात+, रचितकरपुरस्तु योस्था निरगेतः, प्रव सूठ एवं वस्दृते 

यह पद्चीछ आवश्यवों का वर्णन इसिभिद्रीप आवश्यक इत्ति ओ 
प्रवचन सारोद्धार इसि के अ्रघार पर ड्िया गया है । इस सम्बन्ध में जैन 
जगा के. मदन ज्रंविधेर स्य० जैवाचाये पूज्य भी जवाहरलाल ४ 
महाराज के दस्तनिस्िद पत्र से भी वहुत बुछ जानकारी प्राप्त पी गई दे 
इसके लिए, लेखक भ्रद्धय जैनाचार्य पूज्य भ्री गणेशीलाल दी मद्दारा 
का इृतज्ञ है 
छ्‌ स्‍थनक 

प्रस्तुत 'खमासमशो! स॒त में छः स्थानक माने जाते हैं । “इच्छामि 
खमासमंणोए २ च दिड ३ जावधिज पुर निसीहियाए०? क्रे द्वार 
चन्दन करने बी इच्छा निवेदन की जाती दै, अ + यद् शिष्य थी ओो 
का पचपद रूप प्रथम “इच्छा निवेदन! स्थानक है । 

इच्छानिवेदन के उत्तर मे गुरुदेव मी “श्रिंवधेन! अथवा “हुदसा 
अडते हैं, यह गुरुदेर वी ओर का उत्तर रूस प्रथम स्थानक है । 

इसके बाद शिष्य अणुजाणु्‌इ१ मेर मिडरगहं३! कह कर आवग्रा 
में भ्वेश करने की आशा ममता है, यह शिष्य वी ओर का द्रिपदात्मः 
अआ्राज्ञा याचना रूप दूसरा स्थानक है। 





१ आचीनकाज्ञ में इसी मुद्रा में 'निददीशा दी जाती थी । 
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इसके उत्तर में गुरुदेव भी 'शशणुजाणामि! कद कर आज्ञा देते हृ, 
यह गुरुदेव की ओर का आश्ञाग्रदान-रुस दूसरा स्थानक है । 

“निसीदवि३ श्रहोर कायं३ कायसंफासंड । खमणिज्तो३ भे६ किल्ता- 
मो७ । अप्पक्रिलंतारां८ बहुसुमेश६ से१० दिचसो११ चहक्कतो१२ ९? 
-यह शिष्य की ओर का दादशयद रुप शरीरकुशलप्षच्छा नामक तीसरा 
स्थानक हैं। 

इसके उत्तर में गुरुदेव तथा? कहते हैं। तथा का अर्थ है जैसा 
तुम कहते हो वैमा ही है, अर्थात्‌ कुशल दे । यह गुरुरेव की ओर का 
तीसरा स्थानक है । 

इसके अनन्तर “जत्ता १ से २० कहा जाता है। यह शिप्य की ओर 
का हियदात्मक संयम थात्रा प्च्छा। नामक चोथा स्थानक है। उत्तर में 
गुरुदेव भी दुष्भ॑ पि चह्द-बुप्माकभपि बतते'? कहते हैं, जिसका 
(अर्थ है--ठम्दासी संयम यात्रा. भी निर्म्नव उल रदी है १ यह गुरुदेव की 
ओर का संयम यात्रा एच्छा नामक चौथा स्थानक है। 
इसके बाद “' जबशिज्ज 9 च ३ भे३” कहा जाता है) यह शिष्य 
की ओर का जिपदास्मक यापनीय युच्छा नामक साँचवॉ-स्थानक है | 
उत्तर में गुरुदेव भी एव” कहते हैँ, जिसका अथ है इन्द्रिय-विजय 
ख्प यापना-टीक तरद चल रही है ।* यह गुरुदेव की ओर का पॉचव्ो 
स्थानक है*) 


इसके अनन्तर “सामेतम्रि$ खसासमगोर देवसियं३. चहकम७? 
कहा जाता -है। यह शिष्य की :ओर का पदनचत॒ुटवात्मक अपराधन्षामणा- 
स्मछठा स्थातक है... - की पद पर 
/  उच्तर में ग़ुर्देंव भी 'जम़यामिः-कहते है, जिसका अर्थ है में मी 
सारणा वास्णा करते समय जो भूलें हुई हों, उसकी क्षमा चादता- हूँ-॥ 
यह गुरूदेव की ओर का अपराध क्ञामणा रूप छुटा स्थानक हैं | 


अं 





डे 
* 


४२३१ 
प्रत्याख्यान-लुत 


(१) 
नमस्कार सहित सूत्र 


उग्गए ग्रे' नमोस्कारसहियं पच्स्सामि चउरियई 
पि श्गद्वारं--असण्ण, पाण, साइम, साइम॑ | 
अन्नत्य-5णामोगेयं, सहसागारेणं, वोसिरामि | 
भाषा 
सूर्य उदय होने पर--दो घड़ी दिन चढ़े सक--नमस्कार सहिः 
प्रत्या पान ग्रदण करता हूँ, चौर भगन, पान, सादिम, स्वादिम 'चारे 
ही प्रकार के भाद्दार का त्याग करता हूँ । 
प्रस्तुत प्रश्याख्यान में दो आगार ८ भाकार भर्यात्‌ अपबाद हैं-- 
अनामोग -- अत्यन्त विस्मृति और सहसाकार ८: शीघ्रता ( अचानक )। 
इन दो झाकाएों के ल्लिवा चारों भाहार योसिराता हूँ-स्‍्याग करता हूँ 


१ 'छूरे डग्गए*--इति इरिमद्रा:। 
भनमोरकारं पदच्च्लाति सूरे डस्यपए्‌*--इति मिनदासाः 


प्रत्याख्यान-सूत्र ३०३ 


पं 


पिवेचन 
थह नमस्कार रुहित! प्रत्याख्यान का सूत्र है। नमस्कार सहित का 
अर्थ है--*सू्योदय से लेकर दो घड़ी दिन चढ़ें तक अर्थात्‌ मुहूर्त मर 
के लिए, बिना नमस्कार मंत्र पढ़ें आहार ग्रहण नहीं करना। इसका 
दूसरा नाम नमस्कारिका भी है। आजकल साधारण बोलचाल में नव- 
कारिसी कहते हैं। 
चार आहार इस प्रकार हँ--- 


( $ ) अ्शन---इसमें रोटी, चावल आदि सभी प्रकार का मोजन 
था जाता है। 

( २) पान--दूध, द्राक्ासस पानी आदि पीने योग्य समी प्रकार की 
चीजें पान में आ जाती हैं। परन्तु आजकल परंपरा के नाते पान से 
फेल जल ही ग्रहण किया जाता है । ' 

(३ ) खादिम--बादाम, किसमिस आदि मेंवा ओर फल  खादिम 


१ “नमस्कारेंण--पश्चपरसेष्ठिस्त्वेन सहित॑ प्रत्याख्याति | "सर्वे 
धातवः करोंत्यर्थेन व्याप्ता! इति भाप्यकारवचनाज्षमस्कारसहितं प्रत्या- 
रुयानं करोति १? यह आचाये सिद्सेस का कथन है। इसका भावायं हे 
कि मुहूर्त पूण होने पर भी नवकार मंत्र पढ़ने के ब्राद ही नमस्कारिका का 
प्रत्याख्यान पूर्ण होता हे, पहले नहीं। यदि मुहूर्त से पहले ही नवकार 
मंत्र पढु लिया जाय, ततब्र मी नमस्कारिका पूर्ण नहीं होती है। नमस्का- 
रिका के लिए. यह आवश्यक है कि सूर्वोदय के वाद एक मुहूर्त का काल 
भी पूर्ण हो जाय और प्रत्याख्यान-पूर्तिस्वरूप नवकार मंत्र का जप भी 
कर लिया जाय | इसी विषय को प्रवचन सारोद्धार की वृत्ति में आचार्य 

४8 ने इस प्रकार स्पष्ट किया है---स च नमस्कारसह्दितः पूर्णोंईपि 
प्र प्रत्याख्या पु 
हीरे 2 मसल 53 का 
मानकाल-नमस्कारसहितं प्रत्यास्थानमिति 9- प्रत्यास्यान * सिदमेतद्‌ झुह्त- 
द्वार । 





डैग्ड अमण्ण यंद 


मे अलमभून हैं। बुद्ध शाचायें विद्यणयों अरशनमें प्रश्य इरेरे 
शरीर दुच्ध रगदिम मे, यद प्यास मे रदे। 

(४) स्वादिम--भुगरी, लौंग, इजायची ऋषई नुगायस रादिम 
भाना नाता है। इस आपधयर मे उद्ण्पूर्ती बी दृद्ि न तोइर मुण्श 
सु पे खाद की दी हम होठी है। संतझी सशापक प्रशुत धादार छा 
प्रदण स्थाद पे लिए नहीं, पत्युत मुस बी साब्छता पे निए करता है। 

संजूप का ध्ाद्यर ही प्रापत भाषा में छागार है। झागार वा 
अर्बे--अपवाद माना जवा है। धरयराद का थथ्थ है ज्ि-+वरदि ड्िटी 
विशेष स्थिति में त्याग वी हुई यस्त्र॒ सेवन भी फरली जय तो मी प्रत्वा 
रूपाउ का भंग नहीं दोता। अतपय ऋचार्य देमचस्र ग्रोगशाखके 
हीसरे प्रकश दी इसि सम लिखते हैं --भाडियते घिध्योयतो प्रश्यात यान* 
मंगपरिदहाराथमित्याकार""--प्रत्या ध्यान चर अ्रपयाद्रुपाकार सददित॑ 
कर्ेव्यम , अन्यथा हु भगः स्थाच !* ्‌ 





$ आ->मर्याद्या  भर्यादास्थापनाथंमियथे फियम्ते विद्योषस्ते 
इत्याफारा/--प्रवचन यरोद्धार बृत्ति ।>-अ्रत्थएपानदार । 

काडारो दि! मास प्रत्यास्थानापदादद्ेेतुः --इरिभद्रीय शाव- 
'शुपक सूप दृत्ति, प्रत्यास्यान आयश्यफ। 

जैन घर्मं पिपेक का धर्म है। अ्रतः यहाँ प्रत्याम्यन अर दि करते श्मय 
भी खिवेऊ का पूरा घ्यन रस्खा जाता है। साधक दुपल एव बत्पत्ञ प्राणी 
है। श्रतः उसे समज्ञ अहानवा एव अशक्तठ़ा आदि ये करण कभी 
बह जिक्ट मसय था सकता है, ज्ये उसदी कल्पना से घाहर हो। यदि 
पहले से शी उस न्यिति का श्रपवाद न खखा जाय तो मत भग होने वी 
समावना रहती है। यही कारण हे कि' प्रस्तुत प्रत्माण्यान सूत्र में पहले 
से छी उस विशेष) व्थिति से छू८ प्रपिद्ठापाठ मे रखी गई है, ताकि 
*ठाघक का जत भंग न होने पाए। यह दे पहले से ही मपिश्य को ध्यार्म 
में रख कर चलने की दूरदश्ितारूप डिपेड बांच | 


प्रत्माख्यान-धैन्न म्०्पू 


जंमस्कारिका में केबल दो ही आकार ई-अनामोग, श्रौर सरदसाकार । 

( १ ) श्नाभोग का श्र्थ ह--अत्यम्त विस्मृति । प्रत्याख्यान लेने 
की बात सर्यथा भूल जाय और उस समय अ्रनवधानता चश कुछ खा पी 
लिया जाय तो वह श्रनामोग आगार की मर्यादा में रहता है । 

( २) दूसरा आगार सहसाकार है। इसका श्रर्थ ६--सेव्र अरसने 
पर अथवा दही आदि मथते समय अचानक ही जल या छाद्थ आदि 
का छींटा मुख में चला जाय | 

अनाभोग ओर सदसाकार दोनों ही आगारों के सम्बन्ध मे यह बात 
हे कि जब तक पता न चले, तबतक तो अत भंग नहीं होता । परन्तु पता 
चल जाने पर भी यदि कोई मुल का गस थूके नहीं, आगे खाना बंद 
जहीं करे तो त्रत भंग हो जाता है। अस्त, साथक का कर्तव्य दे कि ज्यों 
ही पता चले, लों ही मोजन बेंद कर दे आर जो कुछ मुख म॑ हो बह सत्र 
भी बतना के साथ थूक दे । 

/ एक प्रश्न है! मूल पाठ में तो केबल नमस्कारसहित ही शब्द है, 
काल का कुछ भी उल्लेख नहीं है। फिर यह को बढ़ी की कालमर्यादा 
किस आधार पर प्रचलित है 

प्रश्न बहुत सुख्दर है। आचाय सिद्धसेन ने इसका अच्छा उत्तर 

दिया है । प्रवचन सारोद्धार को वृत्ति में उन्होंने नमस्कारसहित को 
मुहूर्त का विशेषण मानते हुए कहा है-सहित शब्देन झुह्दतेस्य विशेषि* 
तत्वाचः । इसका भावाथ यह है कि नमस्कार से सहित जो मुहूर्त, वह 
नमस्कार सहित कहलाता है | अर्थात्‌ जिसके अन्त में नमस्कार का 
उच्चारण क्रिया जाता है, वह्‌ मुहूर्त । आप कहेंगे--मृल पाठ में तो कहीं 
किला के लए आप है नहीं; फिर विशेष्य के बिना विशेषण कैसा ? 
0 है कि-नमस्कारिका का पाठ श्रद्धा प्रत्याख्यान में है। - 
9 ३7 कह लि कै नमस्कारसंहित का पाठ 
हल है; अतः यह सप्ट ही है कि उसका काल-मान 


३०६ श्रमण यूत 


पौदपी से कम ही द्ोना चाहिए। श्राप कहेंगे हि पौरषी के बालमान से 
कम तो दो सुहूर्त भी हो साले हैं ? फिर एक मुहूर्त ही क्या ! उत्तर है 
कि नमस्वारिता मे पौरुषी आदि अन्य प्रत्याख्थ्यनों वी अपेक्षा सबरे 
कम, श्रर्थात्‌ दो ही आकार हैं श्रत अल्याकार होने से इसका बालमान 
अहुत थोड़ा माना गया है और वह पर॑वरा से एक महूर्त है । अद्धा 
प्रस्याख्यान का काल कम से कम एक मुहूर्त माना जाता है 

नमस्कारिका, रातरिभाजनदोप की निदृत्ति के लिए है। अर्थात 
प्राव काल दिनोदय होते ही ममुप्य यदि शीक्रता म भोजन करने लगे 
ओर बस्ठुत सूर्योदय न हुआ हो तो राजि भोजन का दोप लग सकता है| 
यदि दो घडी दिन चढे तक कः लिए श्राद्वमर का त्याग नमस्कारिवा वें 
द्वारा कर लिया जाथ तो फिर सत्रि मोजन वी समावना नहीं रहती । दूसरी 
मत यह है कि साघर क लिए तप की साधता करना आ/वश्यक है, 
प्रतिदिन कम से कम दो घड़ी का तप तो होता द्वी चाहिए. । नमस्वारिका 
मे यद नित्य धरति के तपश्चरण का भाव भी अन्तर्निद्ित दे । 

दूरर्र को प्रत्याख्यान क्यना हो दो मूल प्रठ॒म॒पिच्चक्खाह! आर 
बोसिर्‌इ” क्इना चाहिए. । यदि स्पथ करना दी, तो उल्लिखित पाठ 
मुसार पच्चकल्लामिः और “बोसिरामि! क्डना चाहिए। आगे के पाठों 
म भी यद्द परिवर्तन ध्यान म रखना चादिए | 

यद्दी पाठ साजेतिक अर्थात्‌ सकेत पूर्वक किए जाने बाले प्रत्याख्यान 
का भी है। वहाँ केवल 'गैंठिसदियँ” या सुद्धिसद्िय॑ आदि पांठ 
नमुकार सदिय क झागे अधिक बोलना चादिए.। गठिसहिय॑ और मुद्टि 
सहिय का यह भार है कि जद्र तक बंधी हुई गाँठ अथवा मुट्ठी आदि न 
खोलूँ तब तक चारों आद्वार का त्याग कराता हूँ। 





१--मठिसिद्दिय, सुट्टिसद्िय” आदि साकेतिक प्रत्याख्यान पाठ मं 
“महृत्तरागारेण सठयसमाइिवत्तियागारेश? ये दो आगार श्रधिक बोलने 
चादिएँ.। यद्द साजेतिक प्रत्याख्यान अन्य समय म भी किया जा सकता 


हि 


प्रख्वान-सूत्र ३७७ 


नमस्कारिका चतुविधाहासर-त्थागरूप होती है. यथा भिविधाहार- 
स्थागरूप ? इस प्रश्न के सम्बन्ध में यह वक्तव्य है कि नमस्कारिका चतु- 
रविधाद्वार त्यागरूप ही होती है । नमस्कारिका का कालमान एक मुहूतभर 
ही होता है, अतः वह अल्पकालिक शेने से चतुविधाह्ाार त्यागरुप ही है। 
प्राचीन परपण भी ऐसी ही है। “चतुषिधाहारस्पेधे भवतीति घुद्ध 
सम्प्रदाय/?--प्रवचन सारोद्धार बत्ति । 

नमस्कारिका में दो आरगार माने गए हँ-अनाभोग और सहसाकार ! 
आजकल के कुछ विद्वान, अपने प्रतिक्रमण सूत्र में, नौकारसी के चार 
या पॉँच आगार भी लिखते हैं; परन्तु यह लेख परंपरा-विदद्ध है। 
प्राचीन आचाय देमचन्द्र आदि, दो ही श्रागार बतलाते हँ-“नमस्कार- 
सहिते* प्रत्याख्याने दो श्राकारी भवतः--योग शास्त्र, तृतीय प्रकाश 
नृत्ति | 

आचार भद्रबाहु स्वामी ने भी नमस्कारिका के दो ही आगार माने 
हँ-दूरे चेव ममोक्कारे ।--आपवश्यक नियुक्ति, गाथा १५६६ । 


पन्भ्न- 








है, अतः जब कभी श्रन्य समग्र में किया (उरगएं सह 
या जाय, तब डउरगएं सरे! अंश 
नहीं बोलना चादिए,। 03 कु 


(२) 
पोरुषी-सूत्र 
उग्गर ग्रे पोरिधिं पचचरघाति; चउज्िहं पि आहारं-- 
असर, पाणं, खाइम॑, साइम॑ | 
अन्नत्थ-5्णाभीगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्कालेणं, 
दिसामोहेणं, साहुबयणेणं, सब्यसमाहिवत्तियागारेणं, 
चोसिरामि । 
सावाय 
पौरुषी का प्रत्याएयान करता हूँ । सूर्योदय से लेकर 'अशन, पान, 
खादिम और स्वादिम चारों ही भराह्वार का प्रदर दिन चढ़े तक 
त्याग करता हूँ । 
अनाभोग, सदसाकार, प्रच्छन्नकाल, दिशामोह, साधु वचन, 
सर्येसमाधिप्रत्ययाकार---उक्त छहों आकारों के सिवा पूर्णतया चारों 
आदर का त्याग करता हूँ। 
विवेचन 
सूर्योदय से लेकर एक पहर दिन चढ़े तऊ चारा प्रकार के आहार 
का त्याग करना; पौस्यी अत्याख्यान है। पीर्यी का शाब्दिक श्रर्थ है-< 
"पुरुष प्रमाण छाया ।! एक पदर दिन चढ़ने पर मन्तय की छाया 


| 
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घट्ते-बरथ्ते अपने शरीर प्रमाण लंत्री रद जाती है। इसी भाव को 
लेकर पौरुपी शब्द प्रहरे परिमित काल विशेष के अर्थ में लनणा के द्वारा 
रूढ हो गया है। े 

साधक कितना ही सावधाम हो; परन्तु आखिर वह एक साधारण ॥ 
छुद्मस्थ व्यक्ति है। अ्रतः सावधान होते हुए भी चहुत बार त्रत-पालन में 
भूल हो जाया करती है! प्रत्याख्यान की स्मृति न रहने से अगवा अन्य 
किसी विशेष कारण से चतयालन में बाधा होने की संभावना है। ऐसी 
स्थिति में त्रत खण्डित न हो, इस बात को ध्यान में रखकर प्रत्येक प्रत्या- 
ख्यान में पहले से ही संभावित दोपों का आगार, प्रतिज्ञा लेते समय ही 
रख लिया जाता है। थोरिसी में इस प्रकार के छुह आगार हैं -- 

($ ) अनाभोंग--प्रत्याख्यान की विस्परृति हो जाने से भोजन कर 
लेना । 

(२ ) सहसाकार--अ्रकस्मात्‌ जल आदि का मुख में चले जाना । 

( ३) प्रच्चन्चकाल--बादल अथवा आँघी आदि के कारण सू् के 
दँक जाने से पोरिसी पूण हो जाने की श्रान्ति हो जाना । 

(४ ) दिशामोह-> पूर्व को पश्चिम समक कर पोरिसी न आने पः 
भी सूर्य के ऊँचा चढ़ आने की प्रान्ति से अशनादि सेवन कर लेना । 

( ९ ) साधुवचन---'पोरिसी आ गई? इस प्रकार किसी आत पुर 
के कहने पर पिना पोरिसी आए ही पोरिसी पार लेना । 

- (६ ) सब समाधिप्रत्ययाकार--किसी आकस्मिक शूल आदि ती 
सेग की उपशान्ति के लिए. औपधि आदि ग्रहण कर लेना । 

'सव समाधि प्रत्ययाकार” एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आगार है। जै 
संस्कृति का प्राण स्थादवाद है और वह प्रस्तुत आगार पर महत्वपूर 
प्रकाश डालता है। तप बड़ा है या जीवन ? यह प्रश्न है, जो दार्शनि 
क्षेत्र में भंभीर विचारचर्चा का क्षेत्र रहा है। कुछ दार्शनिक तप व 
महत्त देते हू तो कुछ जीवन को ? परन्तु जैन दर्शन तप को मी-महत् 
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देता है और डीवन को मी ! कमी ऐसी हियति होती है हि जीवन वी 
अपेक्षा तय मदत्तपृण होता दे । कमी क्या, तप्र सदा ही मदरपपूर है! 
जीयन किसे लिए है तप के लिए ही तो जीयन दै। परत्त कमी ऐंटी 
भी ह्थिति हो सउती हे छि तप को अपेद्ता जीयनरह्ा श्रधिक आ्वर्शी 
हो जाती है। तर जीयन पर ही तो आशित है । जीवन रहेगा तो वी 
फिर भी तप साधना की जा सकेगी | यदि जीयन दी ने रदेगा तो, फिर 
ठप कब और कैसे किया जा सफेगा ? 'जीवच्चरो मदशठानि परयेद।! _ 
सर्वेममाविप्रत्यय नामक प्रस्तुत आग।र, इसी उरपुक्त मावना की 
लेकर अग्रसर होता है। तवश्ृरण करते हुए यदि कभी श्राकसिक 
बियूचिका या शूल आदि का मयकर रोग हो जाय, पलतः जीयने संकट 
में मालूम पढ़े तो शीत ही ्रीपचि आदि का सेयन किपा जा सकता है। 
जीयन क्षति के विशेष प्रसग पर प्रत्याख्यान होते हुए भी औपधि आदि 
सेयन कर लेने से जैन घर्मा प्रत्यास्यान का मंग होना स्वीकार सर्दी, 
करता। इस प्रकार के विकट श्संगों के लिए पइले से ही छूट रकवी 
जाती है, बिमके लिए, जैन घम' में आगार शब्द व्यवद्धत है। जैन धर्म 
में तप के लिए श्रत्यन्त आदर का स्पान है, परन्‍्च उसके लिए ब्यर्थ 
का भोह नहीं है। जैन घमे के क्षेत्र में गिविक का चहुत घढा मददत् है। 
तप के इठ में अढ़े रहकर ओऔपसधि सेइन न करना और ब्यथं ही अनमीच 
मानव छीयन का संदार कर देना, जैन धर्म की दृष्टि में कथ्मपि उचित 
नहीं दे | ब्यर्थ का दुरशप्रद रखने से आते ओर रौद्र दुर्ध्यान की संमावना 
है, जिनके कारण कमी कमी साधना का मूल ही नट हो जाता है। श्रतः 
आचार्य सिद्धसेन की यमीर बाणी में कहें तो औपधि का सेन जीवन 
के लिए नहीं, अपिठ आते यैद्र दुष्वान की निशत्ति के लिए आवश्यक है। 
अपने ओ मयकर रोग होने पर ही औषधि सेयन करना, यह आत 
नहीं है। अधि किसी अन्य के रोयी होने पर यदि कमी वैध आदि को 
सैवाकार्य एवं सान्लना देने के लिए. मोशन करना पड़े तो उसका भी 
अत्याख्यान में श्रागार होठा है। जैन घमे अपने समान ही दूसरे वी 
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समाधि का भी विशेष ध्यान रखता है | इस सम्बन्ध में आचार्य सिद्धसेन 
का अभिप्राव सनम करने योग्ये है :--- 


--+कृतपौरुपी प्रत्या -्यानस्य सहसा सज्लाततीत्रशूलादिदुःखतया 
समुत्पक्षयोरातरीवृध्यानयोः सर्वधा निरासः सर्वसमाधिः, स एव 
आकारः--प्रत्या श्यानापवादः सांसमापिप्रत्यय कारः | पौरुष्यास पूर्णा- 
शामध्यकस्मात्‌ शूल्ादिव्यथायां समुत्पक्षायां तदुपशमनायौषधपथ्यादि- 
फं भुझानस्प न प्रत्याइ्यानभद्ध इति भावः। वैद्यादिाँ कृतपोरुपी- 
प्रस्याख्यानोव्न्यस्यातुरस्य समाविनिमित्तः यदाअपूर्णायामपि पौरूष्यां 
भुछझ क्ते तदा न भद्गए | अर्षेभुक्ते त्वातुरस्‍्य समायी मरणं वोत्पन्ने 
सति तथव भोजनत्यागः ।”-प्रवननसारोद्धार ब्रत्ति । 

आचार्य जिनदास ने भी आवश्यक चूरणि में ऐसा ही कहा है-- 
समाधी णाम तेण य पोरुस्ती पच्चाखाता, थ्रासुक्वारियं च॒ दुक्खें 
उप्पक्ष॑ तस्स अन्नस्स वा, तेण किंचि कायव्य॑ तस्स, ताहे परो विज्जे 
(हवे ) क्वा तस्स वा प्समणणिमित्ताः पाराविज्ञति शोसहं वा 
द्जिति |? 


यही पाठ अपनी आवश्यक इत्ति म॑ं आचार्य दरिमद्र ने उद्घत 
किया है। 


आचा।य तिलक लिखते हँ---तीवशूलादिना विहलस्य समादि- 
निमित्तमौष धपशथ्या दि प्रत्ययः कारण स एवं आकारः ? 
आचार्य नमि भी कहते ह---खमाविः स्वास्थ्य तत्पत्थयाकारेण, 
यथा कस्यचित्‌ प्रत्याप्यातुरन्यस्थ चा किमप्यातुरं दुःखसुत्पन्नं तदुपश- 
महेतोः पायते [-- 
/ प्रच्छन्नकाल, दिशामोह श्लोर साधुबचन उक्त तीनों आगारों का 
: शह अभिप्राय है कि-पभ्रान्ति के कारण वौरुषी शैने 
हे हु । भ्रान्ति के कारण वैद्षी | न होने पर भी पूर्ण 
पक कर भोजन कर लिया जाय तो कोई दोप नहीं होता | यदि मोजन 
करते समय यह मालूम हो जाय कि अभी पौंसपी पूर्ण नहीं हुई ई तो 
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उसी समय भोजन करना छोड देना चाहिए. । पौदषी अपूएं जानकर में 
भोजन करता रहे तो प्रत्याख्यान मग का दोप लगता है। 

पास्यी के समान ही सार्घ पीरुपी का प्रत्याख्यान भी होता है। 
इसमें डेढ पहर दिन चढे तक आहार का त्याग करना होता दे। अर) 
जय उक्त साथ पीरपी का प्रत्याख्यान करना हो तन 'पोरिसि! के स्थान 
पर 'साढ पोरि्सि! पाठ कहना चाहिए। 


आ्राज कल के कुछ लेखक पौदषी के पाठ में 'महत्तरागारेण वी 
पा& नोलकर छुद्द की जगइ सात आगार का उल्लेस करते हैं, यद अ्रत्ति 
पर अबलस्वित हैं । हरिपद्र आदि आचार्यों बी प्राचीन परपण, पौसयी 
में बेवल छुद्द ही आगार मानने वी है । 


साधु सशक्त द्वो तो उसे पौदषी आदि चउविद्यार ही करने तदिएँथ 
यदि शक्ति न हो तो तिविद्दर भी कर शकता दै। परन्तु दुविह्ार पौरुषी 
कदापि नहीं कर सकता ) हाँ, आवक दुविद्वार भी कर सक्‍़्ता है । इसके 
लिए आचार्य देवेन्दर कृत भ्राद्ध प्रतिक्मण बृत्ति देसनी चाहिए । | 

थदि पौरुषी तिविद्वार करनी द्वो तो 'तिवि हू पि आदर असण्णे, 
खाइम, साइम” पाठ बोलना चाहिए | यदि आवक दुविद्वार पौरुषी करे 
तो 'दुविदृंपि आादार॑ं भ्सर्थं खाइम” ऐसा पाठ बोलना चाहिए। 


(३) 
जी सूः 
पृवाच-सूत्र 
उम्गए सगे, पुरिसड़॒ह पच्चकरखामि; चउज्विह पि 
आहारं--असण, पाणं, खाइग, साइम। 
अन्नत्थ-डणामोगेणं, सहसागारेणं,. पच्छन्नकालेण 
दिसामोहेणं, साहुबयणेणं, महत्तरागारेण, सब्बसमार्हि 
वत्तियागारेण, बोसिरामि। 
भावार्थ 
सूर्योद्य से लेकर दिन के पूर्वार्ध तक अर्थात्‌ दो प्रहर तक चारों 


आहार अशन, पान, खादिम, स्वादिम का प्रत्याख्यान करता हैँ । 

अनांभोग, सहसाकार, प्रच्छुन्नकाल, दिशामोह, साधुबचन, 
महत्तराकार ओर संर्वेसमाधिप्रत्यवाकार--छक्क सात आगारों के सिच! 
पृणतया आहार का त्याग करता हुँ | 

विवेचन 

यह पूर्वार्ध प्रत्याख्यान का सून्न है। इसमें सूवोंद्य से लेकर दिनवे 
पूर्व भाग तक अर्थात्‌ दो पहर दिन चढ़े तक चारों आह्यर का त्याय 
किया जाता है। ४ 


प्रस्तुत प्रत्याख्यान में सात आगार माने गएं हैं। छुद॒तो पूर्वाक्त 


पृर्वारध-सत्न | श्श१ष, 


--महतरा गारेहिं-महल्ल पयोयणे हि, छेण अ्रभततट्टरो पचक्खातो, 
तांथे आयरिएहिं भण्णुति-अमुर्ग गा गंतठव' । तेण निवेदितं--जथा 
मम अज्ञ श्रभट्वोत्त। ज़ति ताव समत्यों करेतु जातु य।न तरति 
अण्णो भचद्ठितो अमत्तदिितो वा जो तरति .झो वच्चतु | नत्यि अण्णो 
तस्प वा कन्नस्स समत्यों ताथे चेच अभत्तद्वियस्स गुरू बिसज्नयन्ति । 


एरिस्स त॑ जेसंतस्स ग्रणुभिलासस्स अभचद्वितणिजरा जा सा से भवति 
गुरुशिओोएण ।” 


आचार्य जिनदास आवश्यक चूर्णि के प्रत्याख्यानाधिकार में प्रस्तुत 
महत्तरागार पर लिखते हं-एवं किर तस्स तं जेमंतस्स वि अणु मिल्लासस्स 
अभसभट्वियस्स णिज्षरा जा सच्चेव पत्ता भचति गुरुनिश्रोएणं ।? 

दोनों ही आचायों का यह कथन है कि यदि तपस्ती साथक को 
किसी विशेष सेवा कार्य के लिए उपबास आदि श्रभक्कार्थ में भी भोजन 


/कर लेना पड़े तो कोई दोप नहीं होता है। अपितु भोजन करते हुए भी 


उपवास जैसी ही निर्जता होती है। क्योंकि भोजन करते हुए. भी उसकी 
भोजन में अमिलापा नहीं हैं ! 

महत्तराकार, नमस्कारिका ओर पौंरुषी में नहीं होता है। क्योंकि 
उनका काल अल्प है, अतः वह पूर्ण करने के बाद भी निर्दिष्ट सेवा 
कार्य किया जा सकता है। “यच्चागत्रेव महत्तरा55कारस्थामिधानं न 
नमस्कारसहितादी चत्र कालस्यात्पत्वं, अ्न्यत्र तु महत्व॑ कारणुमितति 
बुद्धा व्याचकते ।? --प्रवचन सारोद्धार वृत्ति । 


पूर्वांध प्रत्याख्यान के समान ही अगरर्ध प्रद्ाख्यान भी होता है। 
अपाड प्रत्याख्यान का अर्थ है--तीन पहर दिन चढ़े तक अ्राद्र प्रहण 
न करना । अवाद: प्रत्याख्यान अहण करते समय 'पुरिमड्ढ के स्थान में 


अवड॒ड? पाठ बौज़ना चाहिए,। शेष पाठ दोवों प्रत्याख्यानों का 
समान है । 
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(9) 
एकाशन-सूत्र 

एगासणं पच्चक्सामि तिविहंपि आहार असर, 
साइम॑, साइम॑ । 

अन्नत्थ-5णाभोगेणं, सहसागारेणं, सागारियागारेणं, 
आउंटण पसारणेण', शुरु अब्शड्डाणेण', पारिह्ठाथणिया- 
गरेण', महत्तरागारेण', सब्वसमाहिदत्तियागारेण' वोसि- 
रामि। 

भव्य 


पुकाशन ठप स्वीकार करता हूँ; फलतः अरान, खादि्म, स्वादिम 
हीनों श्राद्यारों का प्रत्याएयान करता हूँ । 


अनामोग, सहसाकार, सागारिकाकर, आडश्नप्रसारण,पगुरेस्युष्यान,) 
धारिष्ठपनिकछार, महत्तराकार, सप-समाधिप्रत्यवाकार-डक्क पाठ 
आगगारों के सिदा पूर्यातया आहार का त्याग करता हूँ । 


एकाशन-सूत्र ११७ 


विवेचन 

पौरुषी या पूर्व के धांद दिन में एक बार भोजन करना, एकाशन 
प्प होता है। एकाशन का अर्थ है--१एक + अशन, अर्थात्‌ दिन में 
एकबार मोजन करना ।! यद्यपि मूल पाठ में यह उल्लेख नहीं है कि--+ 
'दिन में किस समय भोजन करना ।? फिर भी प्राचीन परंपरा है कि कर्म 
से कम एक पहर के बाद ही भोजन करना चाहिए। क्योंकि एकाशन में 
पौरुषीतप अन्तनिहित है । 

प्रत्याख्यान, गरहस्थ तथा आवक दोंनों के लिए। समान ही हैं। अंत* 
एव ग्रहस्थ तथा साधु दोनों के लिए. एकाशन तप्र में कोई अन्तर नहीं 
माना जाता है। हॉ ग्रहस्थ के लिए. यह ध्यान में रखने की त्रात है कि- 
वह एकाशन में अचित्त अर्थात्‌ प्रासुक आहार पानी ही अहण करे।! 
साधु को तो यावजीबन के लिए अग्रासुक आहार का त्याग ही है | 


१--एगासण! प्राकृत-शब्द है, जिसके संत्कृत रूपान्तर दो होते है 
धुकाशन' और 'एकासन |? एकाशन का अर्थ है--एक बार भोजन 
करना, ओर एकासन का अर्थ है--एक आसन से भोजन करना । 
'एगासण? में दोनों ही अंथ त्राह्म हैं। 'एक सकृत. अशनं--भोजनं एके 
घा आसमनं--पुताचलनतो यत्र प्रत्यास्याने तदेकाशनसेकासनं चा, 
प्राकृते दयोरपि एगासणमिति रूप |--प्रवचनसाराद्वार इत्ति । 

आचाय हरिभद्र एकासन की व्याख्या करते हैं कि एक बार बैठकर 
फिर न उठते हुए. भोजन करना। 'पुकाशर्न नाम सक्ृदुपविष्ट पुता 
चॉलनेन भोजनम्‌ !! --आवश्यक दृत्ति ? 

आचाये जिनदास कहते हँ--एगासंण में युत- नितंव भूमि पर 
लगे रहने चाहिएँ, अर्थात्‌ एक चार चैठकर फिर नहीं उठना चाहिए, | 
हाँ, हाथ ओर पैर आदि आवश्यकतानुसार आकुश्नन पसारण के रूप 
में हिलाए-इलाए जा सकते हैं। प्रगासर्श नास पता भूमीतों न 


घालिअ'ति, सेस्वाशि हत्थे पायाणि चालेज्ञाबि ?--आवश्यक चूर्ण 


रेश्८ श्रमस-सूत 


आ्रायस थ्र्थात्‌ गरहश्थ के लिए 'पारिद्वावशियागार! नहीं होता, 
अ्रत उसे मूल पाठ बोलते समय 'पारिद्रावशियागरिणं? नहीं बोलना 
चाहिए ।* 

एकाशन के समान ही द्विकाशन का भी प्रत्याए्यान होता है। 
दिफाशन में दो जार भोजन किया जा सकता हे। द्विकाशन करते समय 
मूल पाठ म पगासश!! के स्थान में 'वियासर्श! बोलना चाहिए | 

एकाशन और द्विकाशन में भोजन करते समय तो यवेच्छ चारे 
श्राह्मर लिए. जा सकते हैं, परन्तु भोजन के आद शेप काल में भोज 
का त्याग होता है। यदि एकाशन तिदिद्वार करना हो तो शेष काल 
पानी पिया जा सकता ह। यदि चउप्िह्वार करमा हो तो पानी भी मई 
पिया जा सकता । यदि दुविद्वार करना द्वो तो भोजन क बाद पानी तथ' 
स्गदिम » मुखपास लिया जा सकता ह। श्राजक्द तिविदार एकाशर 
पी णथा ही श्रषिक प्रचलित है, शत इमने मूल पाठ में 'ठिविहं! पार 
दिया है। यदि चठरिदार करना हो तो “बड़विदद पि भाहारं चसण 


१ गहस्थ के प्रत्पास्यान म 'पारिद्रांबशियागारों था विधान दर 
लिए नहीं है कि यहसथ ये धर में तो बहुत अधिक मनयों के लिए 
भोजन तैय्र दोता दै। इस स्थिति में प्राय: कुछ ने कुय भोजन के 
बचने भी स भावना रइती टी हे। श्रसतु, यहसुप यदि पारिश्ववणियागा। 
करे तो कद्दों तफ करेगा ह श्रीर क्या यदद उचित मी होगा 

दूकी ग्रात यद है कि यहस्थ के यहाँ मोजन बच जाता है तो ये! 
रख लिया जाता है, परठा नहीं जाता है । श्रीर उसका अन्य रामय पर 
उयि! उपयोग कर लिया ज्यता है। 

साधु बी रिपिति इससे भिन्न है। बह अ्रयशिश् मोजन को, यीि 

गे यरत्रि आ रही हो तो रेप नहीं समझता है, परठना ही है। श्रत 
उस समय तपस्दी सुनि, यदि दरिद्राष्य भोजन पा उपपोग कर है सें' 
कई दोप नहीं हे । 





एकाशनसूत्र रे१६ 


पाण खाइसे साइस! बोलना चाहिए.। यदि दुबिद्यर करना हो ते 
'दुविहंपि आहारं असण' खाइमं? बोलना चाहिए. | 
दुबिहार एकाशन की परंपरा प्राचीन काल में थी, परन्तु आज के 
युग में नहीं है । 
एकासनमें आठ आगार होते हैं| चार आगार तो पहले आ ही 
चुके हैं, शेप चार आगार नये हैं। उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार हैः-- 
(१ ) सागारिकाकार--& गम की भाषा में सागारिक झहस्थ को 
कहते हैं। ग्रहस्थ के आ जाने पर उसके सम्मुख भोजन करना 
निषिद्ध है। अतः "सायारिक्र के आने पर साधु को भोजन करना छोड़- 
कर यदि बीच में ही उठकर, एकान्त में जाकर पुनः दूसरी बार भोजन 
करना पड़े तो व्रत-मद्भ का दोप नहीं लगता । 
गहरुथ के लिए सागारिक का अर्थ है--वह लोभी एवं ऋर व्यक्ति, 
जिसके आने पर भोजन करना उचित न हो। अस्त" क्रूर दृष्टि वाले 
कि का 0 जा मद 5 
१ आचार जिनदास ने आवश्यक चूर्णि में लिखा है कि आगन्तुक 
गहस्थ यदि शीघ्र ही चला जाने वाला हो तो कुछ प्रतीक्षा करनी 
चाहिए, सहसा उठकर नहीं जाना चाहिए । यदि ग्रहस्थ बैठने बाला 
है, शीघ्र ही नहीं जाने वाला है, तत्र अलग एक़ान्त में जाकर भोजन 
से निदत्त हो लेना चाहिए.। व्यर्थ में लम्बी प्रतीक्षा करते रहने में 
स्वाध्याय आदि की हानि होती है। सागारिय॑ अबछसमुद्दिदिस्स आगतं 
जदि बोलेति पढिच्छुति, अह थिर॑ ताहे सज्कायवाघातो त्ति उद्धेत्ता 
अज्नत्थ गंतूर्ण समुद्दिसति ॥ 
सर्प और अ्रम्ति आदि का उपद्रव होने पर भी अन्यत्र जाकर भोजन 
किया जा सकता है। सागारिक शब्द से सर्पादि का भी ग्रहण है| 
४ * जैन धर्म छुआहछूत के चक्कर में नहीं है। अतएव 'सागारिका 
कार का यह अथ नहीं है कि कोई अछूत या नीची जाति का च्यक्ति 
आ जाय तो भोजन छोड़कर भाग खड़ा होना चाहिए। साधु के लिए 


५ 


३२० भमग यूत 


घक्ति के था जाने पर प्रदा भोडन यो यीय में ही छोड़कर एटल 
में जाकर पुत्र मोम यरना दो तो काई दोय नहीं होग । 'गंदर्यस्‍्यारि 
चेन रु भोजन न जीयंति सत््रसुख साथारिकों ज्ञातण्य (न्रवेतत 
सारोद्वार शक्ति । 

(२) झाउश्नतप्रसारण--मौजन करते समय सुप्त पढ़ जाने शा * 
के कारण से हाथ, पैर श्यदि शरंगों या सिरौइना या पैलाना टी 
लनण में आउजन प्रमास्ण म शरीर का श्रांगे पीछे दिलानांईलाता 
भी थ्रो जता है। 

(३ ) गुरेग्युधान--गुदल्न एप किसी 5 तेथि रिशेय के श्राने 
पर उनसा पिनय सत्तार करने का लिए उठना, राइ होना | 

प्रस्तुत आगार वा यद भाव है कि गुरुश्न एपं श्रतिथिच्न ये श्रने 
पर श्ररश्य द्वी उठ कर सहा हो जना चादिए ! उस समय यह श्राले 
महीं रुपनी चाहिए कि 'एकसन में उठकर ये होने या विधान नहीं 
है । श्रत उठने और सह होने से गतमंग के वारण मुफे दोष लगेगा ।! 
गुरजनों के ड्हिए उठने म कोई दो नहीं है, इस से घतभंग नहीं दोता, 
प्रत्युत विनय तपर्री श्राराधना होती है। आचार मिदसेन लिखते हैं 
गुरूणामाम्युस्थानाहतटयादयश्य॑मुझ्ानेनाअप्युप्यान कतेब्यमिति मं सत्र 
प्रत्याज़्यान--मंद् ।--प्रयचन सरोद र त्रत्ति । 

जैनधम प्रिनय का धर्म हैं। बैनधर्म वा मूल ही विनय है । विणन्ों 
जिणसासणमल' वी मायना सैन धर्म वी प्रत्येक छोरी त्ली साधना में 
रही हुई है । जैन धर्म वी सम्यता एय्े शिणचार सम्बन्धी महत्ता वें 


पके 28,00किपट अकसर 
तो ब्राज्षण, ऋषतिय शआ्रादि समी गहम्थ एक जैसे हैं, उस तौरिसी 


के सामने भी मॉजन नहीं करना है। श्रय॒ रहा शहस्थ, बह भी हर 
इश्ठि बाले व्यक्ति के आने पर भोजन छोडजर अन्यश्र जा सकता है, 
फिर भलें बह ऋर इट्ि ब्राह्मण छे, क्षजिय हो, बोई मी हो। एकाशर्त 
म जात-याँत के नाम पर डेटकर जाने झा पिघान नदी दै। 


एकाशन-सूत्र श्श्शृ 


लिए प्रलुत आगार दी पर्यात दे। मुनि ओर शहस्थ दोनों के लिए, 
ही यह गुरुमक्ति एवं अ्रतिधिमक्ति फा उच्च आदशे शअ्नुकरणीय दे । 

(४ ) पारिष्ठापनिकाकार --जन सुनि के लिए. विधान है कि चह 
अपनी अ्रवश्यक छुधापूर्त्वर्थ परिमित मात्रा में ही आहार लाए, अधिक 
नहीं । तथापि कमी भ्रान्तिवश यदि किसी सुनि के पास आहार पश्रधिक 
ञआा जाय झौर वह परठना # डालना पढ़े तो उस आदर को शुरुदेव फी 
आज्ञा से तपस्वी मुनि को ग्रहण कर लेना चाहिए ग्रहरसुथ के यहाँ से 
झाहार लाना ओर उसे डालना, यह भोजन का अफ्यय है। भोजन 
समाज और राष्ट्र का जीवन है, अतः भोजन का अपव्यय सामाजिक एवं 
राष्ट्रीय जीवन का अपव्यय है 

आचार्य सिडसेन परिष्ठापन में दोष मानते हैं और उसके प्रहरा कर 
लेने में गुण । “परिस्थापनं-स्वेथा त्वजन प्रयोजनमस्य पारिष्ठापनिक, 
त्तिदिवकारस्तस्मादन्यत्र, छत्र हि' त्यन्यमाने चहुदोपसम्भवाश्रीय- 


आणे चागपिकस्यायेन ग्रुणसम्भवादू गुर्वाशया पुनभु झ्वानस्याअपि 
ने अह्व। ।? --प्रवच्न सारोद्धार वृत्ति। 





(४)- 
एकस्थान-सूत्र 
एकासरां एगट्ठाय॑ पच्चकक्‍्खामि, तिविहं पि आहाईं- 
असणं, खाइमं, साइम॑ | 
4 अन्‍्नत्थ-5णाभोगेणं, सहसागारेणं सागारियागारेणं, 


गुरुअव्भुट्टाणेणं, पारिहावणियागारेख महत्तरागारेण, 
सब्बसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि | 


श्र अमय-सत 


मावाथे 

पएकाशनरूप एकस्थान का शत ग्रह करता हूँ; फलत भरा) 
खादिम और स्वादिम ठीनों धाहार का प्रत्याएयान करता हूँ । 

अनाभोग, सहसाकार, सागारिकाकार, गुवेग्युत्थान, पारिष्ठापनिको* 
कार, महत्तराकार और संसमाधि प्रत्ययाकारं--उकत सात आगारों के 
सिवा पूर्णतया आइ्वार का त्याग करता हैँ । 

विधेचन 

यह एक्स्थान अत्याख्याव का यूत है! एरस्थामास्तर्गत स्थान 
शब्द 'हिथिति! का बाचक है। अत. एक स्थान का फलितार्थ है-'दाहिगे 
हाथ एड़ मुस के अतिरिक्त शेप स4 अगों वो हिलाए बिना दिन में एव 
ही आसन से और एक दी बार माजन करना /! ब्र्यात्‌ भीगन प्रारभ 
करते समय जो स्थिति हाँ, जो अंगविन्यास हो, जो आसन हो, उसी श् 
अगबिन्थास ए.ब आसन से यैठे रहना चाहिए. ॥? 

आयचाये जिनदास ने श्रावश्यक चूर्णि म एक स्थान की यही परिसाष। 
वी है->'पुकट्टाणों ज जया हअंगुवंग ठविय॑ तद्वेव समुद्दिसितव्व, झागारे 
से भाएंटएपसारण नत्थि, सेसा सत्त तहेव |? 

आत्चार्य सिद्धसेन भी प्रवचन सारोद्धार की शृत्ति में ऐसा ही लिखते 
ह--'पृक॑-भद्वितीय स्थान-भद्ज विन्यासरूप॑ यप्र तदेकस्थानप्रत्याएयान 
सद्‌ू यथा भोजनकालेओ्रोणडगं रकाप्रित॑ तह्मिस्तवात्थित पक 
भोव्व्यम्‌ ।! “-प्रवचन सागेदार इचि ! 

एक स्थान की अन्‍य सब्र विधि 'एगासण? जे समान है। केवल 
हाथ, पैर आदि के आकुचन प्रसारण का आगार नहीं रहता । इसी लिए 
प्रस्तुत पाठ म थ्राउटण पसारणेश” का उच्चारण नहीं किया जाता 
“झ्र|उंटशुपसारणा नत्थि, सेस जदा पुक/सणाएं १! --इरिमद्रीव आवई 
श्पक दत्ति 


पद हैः 


एक स्थान-यत्र ड्२ 


प्र्ण 


झागार नहीं है, तब हाथ और मुख का चालन भी कैसे हो सकता है? 
समाधान है कि एक स्थान में एक बार भोज्नन करने का विधान है। 
ओर भोजन हाथ तथा मुख की चलन-क्िया के विना अशक्‍्य है । अतः 
आअशक्य-यरिदार दोने से दाहिने हाथ और मुख की चलन क्रिया श्रप्नतिपिद 
#8। सुखस्य हस्तस्थ चर शशक्यपरिहारत्वाधलनमप्रतिपिद्मिति !? 
5 “प्रवचन सारोढार दृत्ति] 
एक स्थान भी चतुविधाहाार, ब्रिविधादार, एवें द्वविधाहार रूप से 
अनेक प्रकार का है । वतमान परेपण के अनुसार दमने केबल विविधा- 
हार ही मूल पाठ में रवखा है। यदि चतुरविधाहार झादि करने हों तो 
» एकाशन के विवेचन में कथित पद्षति के अनुसार पाठ-भेद करके किए: 
जा सकतें हैं । . 
एक स्थान का मह्व तपश्वरण की दृष्टि से तो है ही; परन्तु शरीर 
/ की चंचलता हल कर एकाग्र मनोवृत्ति से भोजन करने का और अधिक 
महत्व ऐ। शरीर को निःस्पन्द-सा चना कर और तो क्या खाज भी न 
खुजला कर काय गुत्ति के साथ भोजन करना सहज नहीं है। छेसी स्थिति 
में भोजन भी कम ही किया जाता है १ 


+एक स्थान के प्रत्याख्यान पर से फलित होता है कि साधक के 
अत्येक क्रिया सावधानी के साथ संयम पूर्वक करनी चाहिए 4 संयम पूर्वक 


अुजिक्रियां करते हुए भी जीवन शुद्धि का मार्मे प्रशस्त बन सकता है 
आर तप की आराधना ही सकती है १ 


श्श४ड श्रमणयूत़ 


(६) ५ 

आचास्ल-सूत्र 
आयंविल पच्चक्खामि," अंन्नत्थ5णाभीगेणं, सहसा- 
गारेणं, लेवालेबेणं, उक्खित्तविवेगेणं, गिहि-संसई णे, 


पारिद्वावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सब्बसमाहिंवत्तिया- 
गरेण वोसिरामि । 
भावाये 
आज के दित. धआर्यत्रिल चर्थाव आचाम्ल तप प्रहण करता हैँ। 
अन/मोग, सहस;क र, लेपलेप, उत्किस विवेक, गृहस्थससृष्ट, प,रिषटप० 
निक क.र, महत्तराकार, स्व समाधिप्रत्यय.कारं--डक्त श्राढ भाकार ( 
अर्थात्‌ अपवादों के अतिरिक्त आमाच/म्ल आहार का त्याग करता हूँ । 


विवेचन 


यह आचाम्ल प्रत्याख्यान का यज्ञ है। झआाचाम्ल मत में दिन में 
एक बार रुक, नीरस एवं विक्तिरटित एक आहार ही ग्रहण क्या 
जाता है | दूध, दद्दी, घी, देल, गुड़, शकर, मीठा श्र पक्या्न आदि 
किसी भी प्रफार का स्वादु भोजन, श्राचाम्ल अत में अहयण नहीं किया जा 
सकता श्तएव प्राचीन श्राचार ग्रन्थों में चावल, उड़द श्रथवा सत्तू 
आदि मे से किसी एक के दाय ही अऋचाम्ल बरने का विधान है । 


१-आाचार्य दरिमद्र एवं प्रचचनसरोद्ार के शृत्तिकर श्राचारय सिद- 
सेन आदि उपरिनिदिष्ट पाठ वा ही उल्लेप करते ई। परन्तु कुछ इस्त- 
लिपित एवं मुद्रित प्रतियों में पच्चक्खामि के आगे चौरिद्वार के रूप में. 
अमर्ण, पाणू, खाइमं, साइम तथा तिपिद्वार के रूप में ऋसण, खाइम॑, 
साइम॑ पाठ भी लिखा मिलता दे । 


आतचाम्ल-सूत्र र् 


न्प्प 


आधचाये भद्गब्राहु स्वामी ने आवश्यक नियुक्ति में लिखा है-- 
५गोरणों नाम॑ तिविहं, ओअण कुम्मास सत्तुआ चेव ।0--गाथा १६० ३॥ 
आचार्य हरिभद्र ने प्रस्तुत गाथा- पर व्याख्या करते हुए आवश्यक- 
क्षत्ति में लिखा है--आयाम[म्लमिति गोश्ण नाम | आयासा--अब« 
शा/यने आस्लं चतुरथेस्‍्सः, ताभ्याँ निएते॑ आओंय,साम्लस! इदें चोप,थि- 
सेदात्‌ त्रिविध भवति, ओदनः, कुल्म/ष,:, सक्‍तवश्रीव |? , 
आयंबिल प्राकृत भाषा का शब्द है। आचार्य हरिभिद्र श्सके 
संस्कृत रुपान्तर आयामाम्ल, श्राचामाम्ल और आचाग्ल करते हैं । 
आचार्य सिद्धसेन आचाम्ल और .आचामाम्ल रूपों का उल्लेखें 
करते हैं। आचामाम्ल की व्याख्या करते हुए आप लिखते हँल- 
आचामः--अवन्न,मण्ण अम्ल चतुर्थो रसः, ताभ्यां निद्ध त्तमित्यण । 
एतच्च ब्रिविधं उप,धिमेद[व्‌, त्यथा-ओदनं ,कुल्मापत्त्‌ सकवूश्र अधि- 
कृत्य भवति |*--प्रवचनसासेद्धर चूत्ति 
है; आचार्य देवेन्द्र भा प्रतिक्रमण बृत्ति में लिखते हैं---आय/सो5घ॑- 
श्रावर्स अरे चतुर्थों रसः, एसे व्यक्षने प्रायो यप्न भोजने ओदन-कुछ्म[प- 
सक्तुप्र रृतिके तदाचाम्ल॑ समयभापयोंच्यते 


एकाशन आर एक स्थान की अपेक्षा आयेत्रिल का महत्त्व श्रधिक 
है| एकाशन और एक स्थान में तो एक चार के मोजन में अभेच्छ 
सरस आहार ग्रहण किया जा सकता है; परन्तु आयंविल के एक यार 
भोजन में तो फेव्रत उत्रले हुए उड़्द के चाकले आदि लवशरहित 

नीरस आहार ही ग्रहण किया जाता है। आजकल भुने हुए चने 
आदि एक नीरस अन्न को पानी में मिगोक्र खाने का भी श्ायेविल 
प्रचलित है| कि बहुना, भावार्थ यह है कि/ञ्राचाम्ल तप में रसलोलुपता 


पर विजय प्रात करने का महान आदशे हे। जिहोब्धिय का संयम, 
एक चदुत बड़ा संयम है। 


£ झवश्चामण, अवशायन या अवशभ्रावण्‌ /ओस/पणः को कहते हैं| 


इ्र्द अ्मणसूत 


अपने मन को मारना सदज नहीं है । खाने के लिए बैंडना और मिल 
भी मनोश्तुकूल नहीं खाना, कुछ साधारण बात नहीं है) 

आरयंत्रिल भी साधक की इच्छाठुणर चतुर्विधाहार एव निविधाहर 
किया जा सकता है ! चठ॒विधाहार बरना हो तो “चडब्विहं पि अदा 
असर पाएं, खाइमं, साइमे, बोलना चाहिए.। यदि विंविधादर करना हो 
तो 'तिबिहं पि भाहारं असर्ण खाइमे साइमं पाठ कहना चाहिए। 
झआायंत्रिल द्विविधाह्र नहीं होता । 

आय॑ंबिल में थ्राठ श्रागार माने गए हैं । आठ में से पाँच गाए 
तो पृव॑ प्रत्याख्यानीं के समान ही हैं। केयल तीन श्रागार ही ऐसे ई, 
जो नवीन हैं। उनका मावार्थ इस प्रकार हैः--+ 

( १३ ) लेएलेप--आचाम्ल परत में अदण न करने योग्य शाक 
तथा घृत आदि विकृति से यदि पात्र अथया हाथ आदे लित दो. ओर 
दातार णहस्थ यदि उसे पछिक्र उसके द्वाय श्राचाम्ल-योग्य भोजन बदयए;+ 
तो ग्रहण कर लेने पर अत भंग नहीं होता है । 

'लेपालेपः शब्द लेप और श्रलेप सें समस्त होकर बना हैं। लेपे का 
अर्थ घृतादिसे पहले लिस्त होना हैं। और झलेप का श्र है वाद में 
उसको पोंछुकर अलिसकर देना। पोंछ देने पर मी विकृति का वुछ न कुछ 
अंश लिप्त रहता ही हे । श्रतः ग्ाचाम्ल में लेपालेप का श्रागार रक्ता 
जाता है। 'लेपश्र अलेपत्न लेपालेप॑ तत्मादन्यत्र, भाजने विकृत्याध- 
धयवसदूमावे$प न भद्ढ इत्यथेः ।! >-प्रबचन सारोढार बृत्ति | 

(३ ) डत्दिप्त-विवेक--शुप्क श्ोदन एवं रोटी आदि पर गुड़ तथा 
शक्कर आदि अद्रव ** सूखी विकृति पदले से रक्खी हो ) आचाम्लमतधारी 
मुनि को यदि कोई वद॒ विकृति उठाकर रोटी आदि देना चादे तो प्रहण 
की जा सकती है। उत्लित का श्र्थ उठाना है और विपेंक का अर्य 
है उठाने के बाद उसका न लगा रहना | मावार्थ यह है कि आवचाम्ल .. 
में ग्राह्म द्रव्य के खाथ यदि गुड्दि बिकृति रूप अग्राह्म द्रव्य का छार्श 
भी हो और दुछु माम मात का श्रेंश लगा हुआ भी दो तो अत भंग 


शआचाम्ल-सूत्र है२७ 


भहीं होता । परन्तु यदि बिक्ृति दवव हो, उठाने की स्थिति मे न हो तो 

चह चस्तु ग्राह्म नहीं है । ऐसी वस्तु का भोजन कंसने से आचाम्ल न्रत 
का मंग माना जाता है। श॒प्कीदवादिभक्ते पतितपूच स्थाचामाम्ल- 
प्रत्याख्यानवंतासयोग्यस्थ अ्द्वविकृत्यादिषव्यस्थ. उत्लिप्तस्थ-- 
उदिछतस्यथ विधेको--निःशेषतया त्यागः उत्लिप्तविवेकस्तस्मादन्यन्न, 
भोकव्यव्व्यस्याभोक्रव्यद्रत्य स्पशेनाउपि न सदर इत्यथें: । यत्तत्तेश्ठ' 
न शैकक्‍्यते तस्य भोजने भज्ञ एवं ।---प्रबचन सारोद्धार दृत्ति । 


(३ ) गहृस्थसंसुए--घुत अथवा सैल आदि विकृति से छोंके हुए. 
कुल्माप आदि लेना, शहस्थसंस्र्ट आगार है। अथवा ग्रहस्थ ने अपने 
लिए जिस यरेटी आदि खाद्य वस्तु पर घृतादि लगा रक्‍्खा हो, वह ग्रहण 
करना भी ग्रहस्थसंस्ट आगार हैं। उक्त आगार में यह ध्यान में रखने 
की बात है कि यदि विकृृति का अंश स्वल्य हो, तब तो व्रत भंग नहीं 
होता । परन्तु विकृति यदि अधिक मात्रा में हो तो बद ग्रहण करलेने से 

“मघत भंग का निमित्त बनती है। 


का ग 


प्रवचन सारोद्धार दृत्ति के रचयिता आचार्य सिद्धसेन, घतादि विकृति 
से लिम्त पात्र के द्वारा आचाम्लयोग्य वस्तु के ग्रहण करने को शहस्थसंस2 
ऋहते हैं। विह्वत्यी संसध्टभाजनेन हि दीयमानं भक्रमकरपनीयद्रउ्भ्रमिश्र 
भवति तद्‌ ' मुझानत्यापि न भट्ट इत्यथः, यंदि अकल्प्यद्धव्यरसो बह 
ज्ञायते (--प्रवचन सासेद्धार दत्ति, प्रत्मख्यान हवरं। 


कुछ आचायों की मान्यता है कि लेपालेप, उत्त्ितविवेक, णहस्थ 


संसर और पारिशपतनिकागार-न्ये चार आगार साथु के लिए ही 
शहस्थ के लिए नहीं। 


श्य्द अमग-सूच 


(७) 
अमवतार्थनउपवास-सूत्र 


उस्गए झरे, अमचट' पच्चस्पामि, चउच्विईं पं 
श्राद्वरं-असयय; पाण॑, साइमं, साहम॑ । 

अगत्यणामोगेण, सहसागारेणं, पारिट्वावशियागारे णें, 
महत्तरागारेणं, सब्यममाहिपत्तियागारेणं, वीसिरामि | 


भायाधे 
सूर्योदय से लेकर अमकतार्थ » उपदास ग्रहण करत! हैँ। प्फठ” 
अशन, पान, खदिम और स्वादिम चारों ही बाहर का स्याग 
करता हूँ । 
अनाभोग, सहसाकार, पारिष्टापतिकाकार, मद्तराकार, रेव् 
समाधि प्रत्यवाकौर--४% पाँच भागारों के सिवा सब प्रकार के भाहार 
का त्याग करता हैं । 
विवेचन 
अभक्ताथ, उपयास का शी पर्यावान्‍्तर है। १मक्तः का अर्थ 
“ओोजन! है। 'श्र्थ! का शर्थ प्रयोजना है। अर! का श्रर्य नहीं! हे । 
तीनों का मिलकर अर्थ होता है--मक्त का प्रयोजन नहीं है जिस ब्त में 
घह उपवास | 'स विधते भन्रार्थों यस्मित्‌ प्रत्यास्याने सोइभक्रार्थ स॑ 
डपवास---देवेस्द्र कृत आद्ध प्रतिकमण इत्ति ॥ 
उपवास के पहले वथा पिछले दिन एकाशन हो तो उपयास के पाठ 
में बशत्थमत्त भ्मत्तट्ट! दो उपवास में 'डद़्भर्च अमत्तुर तीन 


१ अक्रेन-भीजनेन अर्थ -अ्योजन मक़ा्थ , न सत्ार्थोड सका 
अयदा न विद्यते भक्रार्थों यस्सिद्‌ प्रत्याज्यानविशेषे सोइमत्रार्थे- 
५ 
डपबदास इत्यथ ॥?--श्रउचन सारोदार बृत्ति। 


श्रभक्तार्थ-उपवास-संन् 


ञ्प्जाँ 


रह - 
उपवास में अ्रद्ठमभत्त अमत्तद्र”ः पढ़ना चाहिए। इस प्रकार 
डपवासकी संख्या को दूना करके उसमें दो और मिलाने से जो संख्या 
आए. उतने “भत्त”? कहना चाहिए | जैसे चार उपवास के प्रत्याख्यान में 
“दुसमभत्त? और पाँच उपवास के प्रत्याख्यान में 'बारहमच्त! इत्यादि । 


अन्तकृदू दशांग आदि सत्नों में तीस दिन के बत को 'सद्दिभत्त? 
कद्दा है। इस पर से कुछ विद्वानों को आशंका हे कि ये संशाएँ 
उपयुक्त करिडका के अर्थ को ग्रोतित नहीं करती ? ये केवल प्राचीन रुूढ़ 
संज्ञाएँ: ही हैँ। इस लिए श्री गुणविनयगणी घर्मसागरीय उत्पन्न खण्टन 
में लिखते हैं--'प्रथमदिने चतुर्थमिति संज्ञा, ट्विवीये5द्ठि पप्ठं, ढवीयेर्थद् 
अष्टममित्यादि ।? 
चउव्विद्द्दर और तिविद्याहर के रूप में उपवास दो प्रकार का 
होता है | चउव्विद्ह्र का पाठ ऊपर मृलसत्न में दिया है। स्ोदिय से 
ह ./लिकर दूसरे दिन सूर्योदय तक चारों आराद्यारों का त्याग करना, चउव्विद्दाह्यर 
श्रभत्तद् कहलाता है। तिविहाह्ार उपद्यस करना हो तो पानी का 
आगार रखकर शेप तीन आहारों का त्याग करना चाहिए । तिविहाहर 
उपवास करते समय तिथि पि शआहारं-श्रसणं, खाइमं, साइमे ४ 
पाठ कहना चाहिए । 


कितने ही आचायों का मत दे कि--पारिद्धावणियागारेणं? का, 
आधार तिविहाद्वार उपवास में द्वी द्ोता है, चडविह्दाद्यर उपवास में नहीं | 
अतः चडविहाहार छपवास में 'पारिद्वावशियागारेणु!ः नहीं बोलना 
भचाहिए, | 

अचार्य जिनदास लिखते हैँ---जति तिविहस्स पश्चक्खाति विशिं- 
/चशियं कप्पति, जदि चंडव्विहस्स पाणगं च नत्यि न बहतिए 


2 2 “आवश्यक चूर्खि | 
आचार्य नमि लिखते हँ---/चततर्वि धाहार प्रत्याख्याने पारिष्ठापनिका 
ने करपते !--पअ्रतिक्रमण सत्र विद्ृत्ति| 


रै३० अ्रमय छू 


परिडत धर सुखलालजी ने अपने पश्चप्रतिकमश यूत में पारियों 

पनिकागार के विषय म॑ लिखा है--“चडव्विहाहार डपवास में पाती, 
तिविद्दाहर उपवास में अन्न और पानी, तथा झायबिल में विगई, 
अछ एवं पानी लिया जा सकता है? 

तिविद्याहार अर्थात्‌ जिपिधाहार उद्रयास म पानी लिया जाता है। 

अत जल सम्मन्धी छ आंगार मूल पाठ में धब्बसमाहिवातियागारेण! 
के आगे इस प्रकार बढ़ा पर बोलने चादिएँ--'पाणस्स लेवाडेण व, 
अलेबाडेय वा, थच्छेण वा, बहलेण घा, ससित्येण वा, असित्येण चा 
बोसिरामि ! 

उक्त छ थ्ागारों का उल्लेस जिनदास मइत्तर, इरिभद्र और सिद्ध 
सेन श्रादि ध्राय सभी प्राचीन आचायों ने किया दे | केयल उपयस में 
ही नहीं श्रन्य प्रत्याख्यानों में भी जहाँ जिविधाहार करना हो, सत्र उप 
युक्ष पाठ बोलने का विधान है| यद्यपि आचार्य जिनदास आदि ने इस, 
का उल्लेख अभकार्थ के धसग पर ही क्या दे । 

उक्त जल सम्तन्धी आगायएों के मार इस प्रकार है 

(१ ) लेप हत--दाल अदि या माँड तथा इमची, सतत, द्वात्वी 
आदि का पानी। बह सय पानी जो पात्र में उतलेगारक हो, लेपक्नत 
फ्दलाता दै। तजिविधादार में इस प्रकार का पनी अदण स्पि जा 
सकता है | 

(३२) भलेपकझृत--छाछ श्रादि का निभ्ण हुगा और बाजी अर दि 
का पानी भ्रलेत्षत कदलाता है) अलेपडत पानी सप्रद घोयन लेता 
चाहिए, जिसका पान में लेए न लगता दो । 

(३ ) अच्छ--अ्रच्छ का श्र्य स्वच्छ है। गर्म किया हुआ सच्चे 
पानी ही भ्रच्छु शब्द से ग्राह्म है। हा, प्रगचन सारोदार फीजृत्ति के 
रचयिता श्राचाव सिद्धसेन उप्णोदकादि कथन करत हैं। अपिच्दलात 
अष्णोदकादे !! परन्तु आयायंध्री ने स्पष्टीसरण नहीं क्या कि ऋादि 
से उन्ण्ज्ल ये श्रतिरित और कीन सा जल ग्राह्य है? समय है फ्ल 


अमभक्तार्थ-उपवास-सूत्र श्हेह 


आदि का स्वच्छु धोवन ग्राह्य हो। एक गुजराती अर्थकार ने ऐसा 
लिखा भी दे। 

(४ ) बहल--तिल, चावल ओर जो आदि का चिकना मांड: 
बहल कदलाता है। वहल के स्थान पर कुछ आचाय बहुलेप शब्द का 
भी प्रयोग करते हैं! 

( & ) ससिक्ध--आझ आदि से लिस ह्वाथ तथा पात्र आदि का 

वह घोवन, जिस में सिक्थ अर्थात्‌ आया आदि के कण भी हों। इस 
प्रकार का जल त्रिविधाहार उपवास सें लेने स ब्रत भंग नहीं होता । 

(६ ) असिक्थ--आ्ा आदि से लित हाथ तथा पात्र आदि का 
बह धोचन, जो छुना हुआ हो, फलतः जिस म॑ आठ आदि के कण 
नहों। 

पण्िडित सुखलाल जी एक विशेत्र बात लिखते हं। उनका कहना 

» “हि--प्रारंभ से ही चउव्विहहार उपवास करना हो तो पारिद्धावशिया- 
गरेण! बोलना । यदि प्रारंभ में त्रिविधाहार किया हो, परन्तु पानी न 
लेने के कारण सायंक्राल के समय तिविहा र से चडव्विहाहार 


उुउवास 
करना हो तो पारिट्वावशियागारेणु? नहीं बोलना चाहिए, | 





(८) 
दिवसचरिस-सूत 
दि्विसचरिम पच्चस्खामि, चउज्विहं दि आहारं-असरा, 
पाणं, खाइम, साइसं, | 


. अनत्थणाभोगेणं, सहसागारेण, महत्तरागारेण, सब्य 
समाहिवत्तियागारेण वोसिरामि। ॥ 


डर अमस-सूत्र 


आर्य ५ 

किवस चरम का धत ग्रहण करठ! है, फल्नत अरशन, पान, खादिम 
और स्वादिम चारों झाद्दार का त्याग करता हूँ । 

अनाभोग, सइसाकार, मद्ृत्राकार और सरंसमाधिप्रत्यवाकाईं“ 
डक चार आगारा के सिवा आदार का श्याग करता हूँ। 

विवेचन 

यह चरम प्रत्यास्यान यूत्र है। चरमः का शअ्र्थ 'ग्रन्तिम मांग! 
है। बह दो प्रसार का है--दिउस का थ्न्तम साग श्र मय्र श्र 
श्रायु पा भ्रन्तिम भाग | यर्य के अस्त द्वोने से पइले दी दूसरे दिन यूर्थोदेव 
तक के लिए, चार्रा अथवा दीनों आद्दार्र का ८्यग करना, दिवस चरम 
अत्याख्यान है। अर्थात्‌ उक्त प्रत्याख्यान स शेत्र दियस और सम्पूर्ण राजि- 
भर के लिए चार अथया दीन श्राद्वार का त्याग क्रिया जाता है॥ 
साधक के लिए. श्रावश्यक है कि वह कमर से कम दा घड़ी दिन रहते ही 
आदर पानी से निइत्त हो जाय और सार्यकालीन म्रतित्रमण के लिए. 
तैयारी करे। 

मवचरम प्रत्याख्यान का श्र्थ दे तय साधक को यह निश्चय हो 
जाय कि शआायु थोड़ी द्वी शेप हे तो यावज्ञीयन रे लिए. चार्रा या तीर्ना 
आदारों का त्याग क्स्दे और संथार। गद्य उस्फे सयम की आराधना 
करे। भयचरस्म का प्रत्या्यान, जीयन भर की संयम साधना सम्यन्धी 
सफ्लता का उज्चल प्रती हे 4 


मपचरम का प्रत्याख्यान करना हो तो “दिवस चरिर छेव्यन में 
“मव चरिमः वोचना चादिए। शेप पाठ दियस चरम के समान दी है। 
दिवस चरम और भरचरम चउपिद्ाहार और तियिद्ाद्मार दोनों प्रकार 


से होते है । ठिपिद्यादार में प्रनी प्रहण क्या जा सकता है। साधु के 
खिए दिवसचरम? चटयिदाद्ार ही माना गया है । 


दिवस-चरिम-सत्न हरे रे 


दिवसचरम और मवचरम में केवल चार आगार ही मान्य हैं। 
पारिछापनिक आदि आगार यहाँ, अऋभीए नहीं हैं। कुछ लेखकों ने पारिष्ठा- 
निका आदि आगारों का उल्लेख किया है; वह अप्रमाण समभना 
चाहिए | । ८ 
यह चरमहय का प्रत्याख्यान, यदि तिविहाहार करना “हो तो 
भतिविहं पि आहारं-असण्ण खाइस साइमं',पाठ चोलनी चाहिए. | चड- 
जिह्दाहार का पाठ, ऊपर मल सन्न में लिखे अनुसार हे । 
पं० सुखलाल जी ने दिवस चर्म में गरहस्थों के लिए, दुविहाहार 
प्रद्यास्यान का भी उल्लेख किया है। ह 
दिवस-चरम एकाशन आदि में भी अहण किया जाता है, अतः 
प्रश्न॑ है कि एकाशन आदि में दिवस चरम अदहण करने का क्या लाभ है ९ 
भोजन आदि का त्याग तो एकाशन प्रत्याख्यान के द्वारा ही हो जाता है ९ 
>/स्माघान के लिए कहना है कि एकाशन आदि में श्राठ आगार होते 
' हैं और इसमें चार | अ्रस्त, आगारों का संक्षेप होने से एकाशन आदि 
में भी दिवस चरम का प्रयोजन स्वतः सिद्ध है। 
मुनि के लिए. जीवनपर्यन्त निविध॑ त्रिविधेन रात्रिः्मोजन का त्याग 
होता है । अ्रतः उनको दिवस चरम के द्वारा शेप दिन' के' भोजन का 
त्याग होता है, और रात्रि भोजन त्याग का अनुवादकत्वेन स्पर्ण हो 
जाता है। रात्रि भोजन त्यागी शहस्थों के लिए. भी यही बात है। जिमंको 


रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, उनको दिवस चरम के द्वारा शेप दिन 
ओऔर रात्रि के लिए भोजन का त्याग होजजाता है। ' 


र्रे४ अ्रमणु-सूत 
8835 
अभिग्रह-सूत्र 
अपफिप्गह पच्चक्वामि चउब्विद पि आहार असर्ण, 
वाण, खाइम॑, साइमे। जप 
अन्नत्य5्णा भोगेणं, सहसागारेणं, ) 
सब्वसमाहियत्तियागारेशं धोसिरामि | 


भावार्थ 
अभिग्रह का अत प्रदण करता हूँ, फक्षतः झशन, पान खादिम और 
स्थादिम चारों ही भाहार का (संक्हिपत समय तक) त्याग फरता हैँ। 
अनामोग, सदसाकार, महतराकार और सर्वेसमाशिप्रत्यथाकारं-” 
जर्ब चार आगारों के सिच्ा अभिम्नहपूर्ति कक चार आहार का स्यर॥ 
करता हूँ । 
विवेचन 
- उपबास आदि तप फे बाद अथवा विना उपवास श्रादि वे भी अपने 
मनमें निश्चित प्रतिश्ा कर लेना कि अथुक बातों थे मिलने पर ही पारणा 
थ्र्थात्‌ आदर अदण करूँगा, श्रन्यथा अत, बेला, देला श्रादि 
संबल्पित दिनों वी श्रवधि तक आहार अहण नहीं कर्रूँगा--इस 
प्रसार वी प्रतिज्ञा को अमिग्रह कहते हैं । 
अमिप्रद में जो बाते घारण करनी हों, उन्हें मन में निश्वय कर छेने 
के बाद ही उपयुक्त पाठ के द्वारा प्रत्याख्यान करना चाहिए. । यह न हो 
कि पहले श्रमिग्रद का पाठ पढ लिया जाय और बाद में घारण हर 
जाय। यह प्रात भी ध्यान में रखनी चादिए कि अमिग्रद-पूर्तिं से 8 
अ्मिप्रद को कसी के आये प्रकट न क्या जाय । , 


अभिम्रद्द वी प्रतिशय उड़ी कठिन होती है। अत्यन्त घीर एवं वीर साधक 


निर्धिकृतिक-सूत्र है९३. 


ही थ्रमिग्रह का पालन कर सकते हैं। अतण्ज़ साधारण साधकों को 
अतिसाहस के फेर में पडने से बचना चाहिए, | जैन इतिहास के विद्यार्थी 
जानते हैं कि एक साधु ने सिंहकेररिया मोदकों का अभिग्रह कर 
लिया था और जब वह अमिग्रद पूर्ण न हुआ तो पागल होकर दिन- 
रात का कुछ भी विचार न रखकर पात्र लिए घूमने लगा। कि कस 
की टीकाश्रों म॑ उक्त उदाहरण आता है। अतः अभिग्रह करते समय 
अपनी शक्ति और अ्रशक्ति का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। 





( १० ) 
१६००४... 
निविकृतिक-सत्र 
9 विगइओर पच्चक्खामि, अन्नत्यणाभोगेणं, सहसा- 
४ शरेण, लेवालेबेणं, गिहत्थस॑सिईण, उव्खित्तविषेगेणं, 
पडुच्चमक्खिएणं, पारिद्वावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, 
सब्वसमाहिवत्तियागारेण, वोसिरामि | 





१ प्राकृत भाषा का मूल शब्द 'निव्विगद्य! है। शाचाये सिद्धसेन 
ने इसके दो संस्कृतल्पान्तर किए हँ--निर्विकृतिक और निर्विगतिक। 
आचाय॑ श्री घुतादि को विकृतिदेतुक होने से विकृति और विगतिदेतुक 
होने से विगति भी कहते हैं। जो प्रत्याख्यान विक्ृति से रहित हो वह 
निर्विक्ृतिक एवं निर्विंगतिक कहलाता हे । 'तत्र प्रनसो विक्ृतिहेत॒त्वाद 
'विग्नतिहेत॒ुत्वाद्‌ वा विक्ृतयो विगतयो था, निर्गेता विक्ृतयों विगतयों 
वा यन्न तब्षिवि कृतिक निधि गतिक था प्रत्याए्थाति 7--प्रवचन सारो- 
द्वार वृत्ति प्रत्याख्यान द्वार । 


२ प्रवचन सारोद्धार में विगइओ' के स्थान में 'निद्िवंगहय॑? 
पाठ है। 


३३३ अमण सूत्र 


भावार्थ 
पिहतियों का प्रत्यायथान करता हैं । अनामोग, सइसाकर, 
लेपलेप, ग्रइस्थसयष्ट, उत्सिसवियेक, प्रदीत्यश्नत्ित, पारिधपनिक, 
मदसराकार, स्ंसमाधिएत्ययाकार-उक्त नौ आगारों के सिद्रा विकृति 
का परित्यग करता हूँ । 
विवेचन 
मन में जिकार उसन्न फरने याले भीज्य पदार्थों वो बिद्वति कदते 
हैं । मनसो दिहृति हेतुस्दाद्‌ विकृठयः श्ाचाये देमचन्द्र-हत योगशास्तर 
लूतीय प्रकाश इृत्ति | विकृति मे "दूध, दही, मक्खन, घी, तेल, गुई, 
मधु आदि भोज्य पदार्थ सम्मिलित हैं । 
भोजन, मानव रीयन से एक धतीय मदस्वपूण वस्तु है। शरीरयाता 
के लिए, भोजन तो ग्रदर करना ही ढोता है। ऊँचे से ऊँचा राधक 
सर्दुधा सदाजाल निशदयर मी रह सकता। अरतण्ज शारूबारों ने 
अतलाया है कि--भोजन में सात्विकता, रपनी चाहिए. ऐसा भीज्न 
मे दो, जो अत्यन्त पौष्टिक होने के कारण मन में दूषित बासनाद्ं वी 
उदल्नत्ति करे । वितारजनक भोजन -ख्यम को दूषित किए दिना नहीं 
रद्द सकता । 


१ विहृतियों के मदद और अभव्यरूप से दो भेद किए गए, हैं। 
मय और मांस तो सर्ेया श्रभद्य रिक्षतियाँ है। अत साधक को 
इनका स्वाग जीवन यरयनत के लिए होग है। मधु और नवनीत- 
मक्खन भी विशेत स्थिति में डी लिए जा सकते हैं, अन्यथा भहीं। 
दूध, दही, धी, तेत, गुड़ आदि और अ्रवगादिम श्रयांत्‌ पक्वान्न--ये 
छः मध्य विक्रतियाँ हैं । मक््य'विकृतियों का मी यथाशक्कि एक या एक 
से अधिक के रूप में प्रति दिन त्याग करते रूना चाहिए यथावसर 
सभी पिदृतियों का त्याग मी क्या जाता दै। 

आवश्यक चूर्णि, प्रवचन सारोद्धार आदि प्राचीन प्न्यों में 
बिह्नतियों का बड़े जिस्तार के साथ वर्य॑न क्या यया है। 


- 


निर्विक्ृतिक-सूत्र रैरे७ 


शरीर के लिए. पौर्टिक आहार सर्वथा वर्जित नहीं है। सर्वया शुष्क 
आहार, कभी-कभी शरीर को ज्ञीसा वना देता है। अतः यदा कदा 
पौष्टिक आहार लिया जाय ो-कोई हानि नहीं है। परन्तु नित्य-प्रति 
विक्ृति का सेवन करना, निपिद्ध है। जो साधु नित्य प्रति विकृवति का 
सेवन करता है, उसे शाखत्रकाः पपश्रमण चतलाते हूं | 

पिलिकुति के नो आए है| आठ आगारों का वर्णन तो पहले 
के पाठों में बथास्थान आचुका दें। प्रतीत्यम्नक्षित नामक झागार नया 
है | भोजन: बनाते- समय जिन रोटी आदि: पर सिफ़ डँगली- से-प्री आदि 
चुत्झ गया हो ऐसी वस्तुओं को अहण करना, प्रतीत्य म्रक्षित) आग[र 

हलाता है] इस आगार का यह भाव है कि--श्रुत आदि विकृृति का 
का त्याग करने वाला-साथक आरा के-रूफ में घृत आदि नहीं खा 
सकता | हाँ घी से साधारण तौर पर चुपड़ी हुई रोटियाँ खा सकता है.) 
“प्रतीत्य सब था रूत्वमण्डकादि, ईंपत्सीकुमाय प्रतिपादनाय यदंगुल्या 
““दयद्‌ घुतं गरद्यीत्वा अ्रक्षितं तदाः कहपते,. न तु धारया” 

ह --तिलकाचाय-कत, देवेन् प्रतिक्रमण बृत्ति 

विक्ृति द्रव ओर अद्गव के भेद से दो प्रकार की होती हैं।जो 
घुत, तैला आदि विक्ृति-द्रव. हों, पसल हों, उनके प्रत्याख्यान में उत्लिपत- 
विवेक का आगार नहीं रक्खा जाताः। गुड़ और पकवान्न आ्रादि अद्भब 
अर्थात्‌ शुष्क. विक्ृतियों के प्रत्याख्यान: में ही उक्त आगार होता है। 

किसी एक विकृति-विशेष ,का त्याग करना हो तो उसका. नाम 


लेकर पाठ बोलना. चाहिए, । जैसे 'दुद्वविगइग्नं पच्चकखामि! द्विविंगह थे 
पश्चकखामि! इत्यादि। 


,. १ 'प्रक्षितः चुपढ़े हुए, को कहते' हैं। और प्रतीण-म्रज्षित कहते है--.. 
जो अ्रच्छी तरह चुपडा हुआ न हो, किन्तु चुपड़ा हुआ जैसा हो 
अर्थात्‌ म्रद्षितामास हो।. 'बतितम्रिव यद्‌ वतते- तप्पतीश्यप्रतित 
प्रतिताभासमित्यथः १ ---प्रवच्चन सारोद्धार बृत्ति ह हु 


हर 


इ्द््८ अमण सूप 


जितने ताले के लिए. त्याग करना हो, उतना बाल झागवर्स 


समय अरने मन मे निश्रित कर लेगा चाहिए. 


कि अमल] 


(११ ) 
प्रत्याख्यान पारणा सूत्र 


उग्गए सूरे नम्॒कार सहिय॑”” पद्यकखारं कर्य | हे 
दबाए सम्म॑ काएण फासियं, पालिय॑, तीरियं, किट्टियं। 
सोहिय॑, आराहिआं । ज॑ च न आराहिअं, तस्स मिच्छों 
मि दुकड। 
भावार्थ हा 
सूर्योदय होने पर जो नमस्कार सद्दित प्रस्याए्यान किया था, यह 
प्रध्याएयान ( मन बचन ) शरीर के द्वारा सम्यक्‌ रूप से रइ्ृष्ट, पाकित 
शोधित, सीरित, कीतित एव भ्ाराधित किया । भर जॉ सम्यक शूप 
से आर।घित न फ्रिया हो, उसऊा दुष्ट्रत मेरे लिए मिप्या हो 
विवेचन 
यह प्रत्याख्यानपूर्ति का सूत है । कोई भी प्रत्याख्यान कया हे 
उसकी समाति प्रस्ुत सूत्र के द्वारा करनी चाहिए. | ऊपर मूल पाठ में 
“नमुक्क्ारसहिय नमस्फारिका का सूचक सामान्य शब्द है | इसके स्थान 
म जो प्रत्याख्यान ग्रहण कर रब्सा हा उसम् नाम लेना चाहिए । जैमे 
कि पोरपी ले रक़्सी हो तो 'पोरिसी पत्चक्बाण कयः ऐसा कहना चाहिए. 
प्रत्याग्यान पालने के छुद अ्रड्ध उतलाए गए हैं। अस्तु मूल पाठ 
के अनुसार निम्नोक छत अश्रयां से धप्रागयान की आरवना 
चादिए.। 


प्रत्याख्यान पारणा-सूत्र ज्ड्छ 


रूप 


* “ (३) फासिय ( स्पष्ट अथवा स्पर्शित ) गुरुदेव से या स्वयं विधि- 
घूवेक प्रत्याख्यान लेना |) ेृ 

(२) पालिय ( पालित ) प्रत्याख्यान को बास्वार उपयोग मे 
लाकर सावधानी के साथ उसकी सतत रज्ता करना । 

(३ ) सोहिय॑ ( शोधित ) कोई दूषण लग जाग तो सहसा उसकी 
शुद्धि करना | अथवा 'सोहिय॑ का संस्कृत रूप शोभित भी होता है। 
इस दश्य् में अर्थ होगा--* गुरुजनों को, साथियों को अथवा अतिभिजनें 
वो भोजन देकर स्वयं भोजन करना ॥ 

(४ ) तीरियं ( तीरित ) लिए हुए, प्रत्याख्यान का समग्र पूरा छत 
जाने पर भी कुछ समय ठहर कर भोजन करना । 

(२ ) किट्टियं ( कीदिंत ) भोजन प्रारंभ करने से पहले लिए. हुए 
अत्याख्यान को बिचार कर उत्कीतन-पूर्वक कहना कि मैंने अमुक प्रत्याख्यान 
अमुक रूप से ग्रहण किया था; वह भल्ली भाँति पूर्ण होगया है । 

(६) आरपएहिये ( ऋरसधित , सब ठोपे से सर्वेधा दूर रहते हुए, 
ऊपर कही हुईं विधि के अनुसार प्रत्याख्यान की आराधना करना ।९ 

साथारण मनुष्य सबथाशभ्रान्ति रहित नहीं हे सकता + वह श्ाघना 


१-- प्रित्या शयान ग्रहणुकाले विधिना प्रशप्तम ।! 


कि रह ५, अबचन सारोद्धार इत्ति | 
आचाय हरिभद्र फासियं का अथ स्वीकृत प्रत्याख्यान को बीच में 
खरिडित न करते हुए शुद्ध भावना से पलन करना? करते हैं| 'फासियं 
साम जे अंतरा न खंडेति ! आवश्यक चूरशि 
| २-- शोभितं-पु॒र्वादि प्रदतशेषत्तो नन।$3सेबनेन राजितस्‌ 3? 
अर हि ३ . --प्रवचन सारोद्वार इृत्ति । 
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३८० अमण सूत्र 


रत हुआ भी कभी कमी साघना पथ से इघर उघंर मदक जाता (। 


पग्तुत यूप्र ये दारा स्पीइत मत वी शुद्धि पी जाती दे, प्रालिवर्नित 
दावा की घरालोचना गी जागी है, श्र श्रस्त में मिन्दामि दस 
प्रत्याम्यान में हुए. श्रतिचारों का प्रतिकमण विया जाता दै। श्रालोचनां 


ए.। प्रतितिमंण करने से जरा शुद्ध दो झवा है । 


पी अिफ फक 2 कक प 
६--श्राचार्य जिनवास ने श्राराधित! ये स्थान मे चिलुपालिता 

बहा दै। श्रतुगलित का श्र्थ किया दै--तीर्यकर देव फे बचना 3 
बारबार स्परंय परतें हुए परत्यास्यान या. पॉलने करा।। मज॒पालिय- 
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+ किको३- े 
संस्तारुपारपा- सूत्र 
[ जैनधर्म दी निम्नसिप्रधान साथमा में 'संधारा--संस्तारक! का 
ब्रहुत बढ़ा महत््य है। जीवनभर थी. अच्छीयुरी इलचलों का लेखा 
लगाकर अन्तिम समय समस्त दुष्प्रवृत्तियों का त्यास करना; सन, वाग्ली 
श्र शरीर को संयम में रखना; ममता से मन को हटाकर उसे प्रभुस्मस्ण 
४ एवं आत्मचिन्तन में लगाना; आहार पानी तथा अन्य सत्र उपाियों 
का रण कए आत्मा को निर्वन्द एज निस्फुश चनाणा; मेठाण का दर 
है। यहाँ मृत्यु के श्रागे गिड़गिढ़ाते रहना, गेते पीते रहना, बचने 
के प्रवत में अंट्संद पापकारी क्रिया करना, अभिमत नहीं छे। 
जैनधर्म वा आदर्श है--जब तक जीओ, विवेक पूतक आनन्द से जीओ | 
ओर जब मृत्यु आ जाए, तो विवेकपूर्वक आनन्द से ही मरो | मृत्यु तुम्हें 
रोते हुओं को घ्रसीट कर ले जाय, यद् मानवजीवन का आदर्श नहीं 
है| मानवजीवन का आदर्श ह--संवम की साधना के लिए, अधिक से 
झथिक जीने का यथासाध्य प्रथत्न कगें। ओर जब देखो कि श्त्र 
जीवन की लालसा में हमें अपने धर्म से ही च्युत होना पड़ रहा है, 
(बम की साधना से दी लक्य प्र होना पड़ रहा है, तो अपने धर्म पर 
झपने संयम पर दृढ़ रहो ओर समाधिमरण के स्थागताथ्थ हेंसते-दँसते 
तैयार हो जाओ | जीवन ही कोई बढ़ी चीज़ नहीं है। जीवन के वाद 
मृत्यु भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। मृत्यु को किसी तरह था तो 


डडडू अमाप्‌ यूथ 


च नहीं सकता, €ाँ, उसे संथारा वी साथना के द्वार सरल अर 
उनाया जा सकता है। 


रात्रि म खोयना भी एक छोटो मी अल्य--फालिस सृल्व है सोते 
समर मनुप्य बी चेतना श्ति चुँधली पढ़ जाती हैं, शरीर निर्चेण जग एा 
सायधनता से झत्त हो चता है । अर तो कया, आत्मरत्ग का भी उस 
समप्र कुछ प्रयत नई हो प्रात । थत- जैशाख्क्मर प्रतिटिन यत्रि हैं 
स्पेले समय सागारी सथाय करने वा विधान करते हैं, यरी सथाय पौरगी 
है। सोने के याद पत्य नहीं क्या हांगा ? धात- काच सुखपूर्वक शरस्यां 
से उठभी सकेंगे श्रथत्रा नहीं ? श्राउमी लोगामें कह्ापत है--/जिसकि 
बीच में रात, डमकी क्‍या छत ?ै ग्रतएय शप्म्तार प्रतिदिन सावधात 
रहने की प्रेस्या करते हैं और कट्ते हें हि सोयन के मोह में सत्य वी 
ने चूल डाद्यों, उसे प्रतिदिन याद रक़्यो। फ्लस्परूप सोते हमर भी 
अपने आपको ममतामसाय एुय णाग दें से इपफर सम्ममाव मे संलओ 
करो, बाह्मझगत्‌ से मुँह सोड़कर ध्रन्तर्ज्॑त्‌ में प्रवेश करों | सोते समय 
जो मारता इनाई जाती दे प्राय” ददी सर्प म भी रटर बस्ती दे! छऋतः 
सथाय के रूत में सोते समय यदि विशुद्ध मायना है तो पद स्वप्न में 
भी यतिश्वी न रहेगी, और तम्दारे जीएन को कआररिशुद्ध न दोनसे देगी । ॥| 





अशुनायद परममुरु ! 
गुरुगुण-रयरोहिं मंडियमरीरा ! 
बहु पड्टिपुन्ना पोरिसि, 
राइयसंथारश ठामि ॥ १॥ 
है| 
[सारा के जिस थाज्ञा ] दे थ्रेड गुणरनों से अज्ञकृद परम» 
झुर्‌ ' आप मुझको संधारा कावे को आज्ञा दोडिर ॥ एक प्रदर परि” 
पू्ये दोठ चुरा है, इस ज्िए में रात्िसथारा करना चाहता हैं। 


है 


संस्तार पोझुषी सूत्र क््डदे 


अगणुजाशह संथारं, 

बाहुबहाणेण वामपासेणं | 
कुककुडि-प्यपसारण 

अतरंत पमज्जए भूमि ॥ २॥ 


संकोइय संडासा, 

उच्बटटंते अ काय-पडिलेहा । 
दब्बाई-उबओखयं, 

उमासनिरुभणालोए॥ १॥ 


भायार्थ 
[ संथारा करते की विधि ] सुकको संधारा की श्राज्ञा दीजिए । 
[ संथारा की आज्ञा देते हुए गुर उसकी विधि का उपदिश देते हैं | 
झुनि बाई भुजा को तक्रिया बनाकर बाई करवट से सोचे । और मुर्गी 
की तरह ऊँचे पाँव करके सोने से यदि श्रसमथ हो तो भूमि का 
प्रमाजन कर उस पर पाँव रकखे । 


मु 


दोनों घुटनों को सिकोढ़ कर सोचे । करवट बदलते समय शारीर 
की प्रतिलिखना करे | जागने के लिए " द्वव्यादि के द्वारा श्ात्मा का 


१--मैं वस्ततुः कौन हूँ और कैसा हूँ ? इस प्रश्न का चिन्तन करना 
दब्य चिन्तन है। तत््वतः मेरा क्षेत्र कौनसा है ? यह विचार करना ज्षेत्र- 
चिन्तन है। मैं प्रमाद रुस रात्रि में सोया पड़ा हूँ अ्रथवा अप्रमत मांवरूप 
दिन में जायत हूं ॥ यह चिन्तन कालचिन्तन है | मुझे इस समय लघु- 


शंका आदि द्रव्य त्राधा और रागह्ेप आदि भावत्राधा कितनी है ? यह 
विचार करना भावचिन्तन है ' 


रेड अमर सूज 


प्वन्तन करे / इसने पर भी यदि अच्छी तरद निद्धा दूर सझो तो श्वार 
को रोस्कर उसे दूर करे और द्वार का अवक्षोकन करें--अर्थाद्‌ दुखारे 
की श्रोर देख | 

चत्तारि मंगल॑-- 

अरिहंता मंगल, सिद्धा मंगल, 

साहू मंगल, फेयलिफन्तत्तों धम्मो मंगल ॥9)॥ 

आवार्थ 
चार मगल हैं, चरिदन्त मगवान्‌ सेयल है, सिद्ध भगवाद संगढ 

है, पाँच, महाजतघारी साधु मंगल हे, केवद्य जनों का कहा हुस 
आइसा धादि धमे मंगस दै ! 

चत्तारि लोगुसमा--- 

अरिहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुचमा; है। 


साहू लोगृत्तमा, केत्रलिपन्नतों धम्मो लोगुतमो.॥४॥ 
 भायार्य ] 
चार ससार मे उत्तम हं--भरिहस्त भगधान उत्तम हैं, सिद्ध 
मसंगवान्‌ उत्तम हें, साधु घुनिराज उत्तम है, फेवली का कट्दा हुआ 
धर्म उत्तम है। 
चत्तारि सरण पुयज्जामि-- 
अरिहंते सरणं परज्जामि, सिद्धे सरणं॑ पवज्ञामि; 
साहू सर परज्जामि, फेपलिप खर्त धम्मं सरण' परेज्जामि॥ क्ष 
हि भाषार्थ 
चार्रों को शरण बंगोौझार करता हँ--भरिरतों की शरण अंगीकाने 
करवा है, सिरदों ही शरण अ्ंगीझार करवा हैं, राथुच्यों थी शरण 


अंगीडार कहता हूँ, फेकल्षीडड्रारा १ररित धर्म की शरणय त्रीझा 
कफ्ता हैं । 


संस्तार पापी सूत्र ३४५. 


जइ में हुज्ज पमाओ, 
इमस्स देहस्सिमाइ स्यणीए । 
'आहार झुबहिदेहं, 
सब्ग॑ तिविहेण बोसिरिआं ॥७॥ 
सावा्े 
[ लियमसूच्र ] थदि इस रात्रि में मेरे इस शरीर का प्रमाद हो 


थर्थाव्‌ मेरी रत्यु हो तो आहार, उपधि८- उपकरण और देह को मन, 
बचन और काय से त्याग करता हूँ । 


पाणाइवायसलिआं, 

चोरिषरक मेहुणं दविणगुच्छ | 
कीह, मार्ण, साय॑, 

लोहं, पिज्ज॑ तहा दोसं ॥८॥ 
कलह अव्मवखाणं, 

पेछुन्न॑ रइ-अरइ-समाउचे ॥ 
प्रपरसिाय साया- 

मो सिच्छत्तसल्ल च ॥६॥ 
'वोसिरसु' इमाइं, 

सुक्खमग्गुसंसग्गविग्धभूआई | 
दुग्गइ-निरंधणा 

अद्वरस परवठाणाई ॥१ ०॥ 
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१८६ अमग खूत 


८ 
भावाय 


([ शर स्थान का त्याग ) दिखा, चसत्य, चोरी, मैथुन, प्रीभ्रढ, 
फोध सान, साथा, छोम, राग, हप, कक्नइ, अग्याश्यान--मिध्या 
दोपारोपण, पैशुस्प- चुगली, रठिश्ररति, पर परिवाद, मायास्पायाद, 
मिष्यात्यशक्य । 


ये अद्वारद पांप स्थान मोऊ फे मांगे में विध्ररूप हैं, घाधक हैं। 
इतना ही नहीं, दु्गंति के कारण मी है। झतएर सभी यापसथानों का 
सेन चचन और शरीर से त्याग करता हूँ । 


एगोह नत्वि भे कोड, 

नाहमन्नस्स कस्सई । 
एवं अदीशमणसो, 

अप्पाणमसुसासइ ॥१ १॥] 


एगो में सामझो अप्पा, 
नाणद॑सणा-संजुओं । 

सेसा में बाहिसा भाषा, 
सब्पे संजोगलक्पणा )॥१ श॥। 


संजोगपृल्ा जीरेण, 
पता दुबख-प्रंपरा | 
तम्दा संजोग-स बंध, 
है स्य विपिहेण ब्ोसिरियं ॥१ शा 


मेरा किसी से भी वैरसाव नहीं है। 


संन्तार रोकी संत 


भाषाथ॑ 
[ एकत्य और अनित्य भावना | झुनि 
हू 
किसी दूसरे का नहीं हूं । 


टी] 


प्ररंक्ष चिच से अपने 
[ ५ ध्रेल हैं, मेरा बोद नहीं है भोर में भी 
थ्ापको समझाता हे कि में शरड्ेला। हैं, मेरा कोई नदी है भर 


परिषु्ण भेर। आस्मा ही शाश्वत है, सन्‍्य सनातन 


नाप्म्यग_ शान, सम्पग्‌ दशन, उपक्षत्षण से सम्बक चारिश्र से 
ं है; आत्मा फे सिया 
झम्य सम्र पदार्थ संयोगम।न्र से मिले हैं । 
--औीवात्मा ने आल सक जो भो दुःखपरंपरा प्राप्त की है, वह 
सब पर पद्र्थों के संयोग से ही प्राप्त हुईं है। प्रतएथं में संयोग- 
सम्पन्ध का सर्वेधा परित्याग करता हैं । 


खभिश्र खमाविश्न मह खमह, 


सव्पह जीव-निकाय | 
सिद्धहई साख आज्ोयणह, 
सच्बे जीवा 


इज्फेह बहर ने भाव ॥१४॥ 
कम्मवस, 


पजदहू- स्ज़ 
ते मे सब्व खमाविशआआा, 


र्मंत । 
मुज्क वि तेह खमंत ॥१ ४॥ 
भायाथ ह 


[ उम्ापना ] हे जीवगण ! तुम सब खमण खामणा करके सुझ 
पर क्षमाभाव करो। सिद्धों को साध्ी रंख कर भाज्योचना फरता 


रे४डफ अमण यूत्र 
--समी जीव कमेंदश चौद॒द राग्जप्रमाण लोक में परिभ्रमण 
बरते हैं, डन सब को मैंने खमाया है, अतएव बे सच मुझे भी उमा 
करें | 
जे ज॑ मणेण बढ़, 
जे जे बाएश आसिय॑ पाय॑ | 
ज॑ ज॑काजरुण कये, 
तस्स मिच्छा मि इक्कर्ड ॥१४8॥ 


हि 


भाषाये 

[ मरच्चा मि दुबकई 3 झने जो जो पाप मन से संकरप द्वारा 
बाँघे हों, वाणी से पापसूक्क चचन झोेले हों, और शरीर से पापाचरण 
किया हो, चट्ट सत्र पाप मेरे लिए मिथ्या हो 4 


नमो अरिहंताणं, 

नमो सिद्धा्ं, 

नमो आयरियाणं, 

नमी उबज्मायासं 

नमो लोए सब्ब-साहू्ण ! 


एमो पृच - नमुक्त्कारो, 

सब्ब- पाव- परयासणों । 
मंगलार्थ च सब्बेर्सि 

पद्म हवइ मंगल ॥| 


ताक मायर्थ 
श्री अरिहट्तों को ममस्भोर हो, 


पु क्री मिर्दों को भमस्कार हो, 


संस्तार पोदपी १४६ 


श्री थ्राचार्योा' को नमस्कॉर हो, 

श्री उपाध्योयों को नमस्कार हो, 

लोक सें के सब साधुशों को नमस्कार हो । 

यह पाँच पदों की किया हुआ नमस्कार, सत्र पांवों का सेवेधा 
नांश करने वात्ा है। और संसार के सभी मंगक्षों में प्रथम भर्थात्‌ 
भावरुप मुह्य मंसल है। 


शेप सूत्र 
(१) 
सम्यकत्व सूत्र 
अरिहंतो मह देवो, 
जावज्जौबं ठुसाहुणो गुरुणो । 
जिण-पण्णत्त॑ तत्ते, 
इञ सम्मत मं गशहिय॑।॥ १। 


शन्दार्थ 
अ्ररिहततों ऊ भरत भगवान जिणुपणणत्ते * क्री जिनराज का 
मद्द मेरे कट्ठा हुआ 
देगो » देव है तत्तन तत्व है, धरम है 
जावउजीय॑ ७ यावज्जीवन, इञ् ब- यह 
जीवन पर्यस्‍त सम्मत्त ८ सम्पकत्द 
सुमाहुणा + श्रेष्ठ साधु मए, « मैंने 


.. गुरुणों ८ गुरू है गदियरू-्मदण किया है' 


शेप सूत्र १५१ 


भावचाथे 
शंग-हुप के जीतने वाले श्री अरिह्ंत भगवान मेरे देव हैं, जीवन- 
पर्येश्व संयम की साधना करने वाले सच्चे साथू मेरे गुरु हैं, श्री जिनेशवर 
देव का बताया हुआ अहिंसा सत्य आदि' ही मेरा मे है--णह देव, 


गुरु धर्म पर श्रद्धा स्वरूप सम्यकत्व भत्त मैंने यावजीवन के दिए अहण 
किया । 


(२) 
भुरु गुशस्म रण सूत्र 
पैचिदिय-संवरणो, 
तह नवविह-बंसचेर-गुत्ति-घरो | 
घउठविह-कसाय-सुक्को, 
इञअ अंदूरस-गुणेहिं संजुत्तो ॥ १॥ 
पंच - महतव्यय - जुत्तो, 
पंचविहायार - पालण - समत्थो | 
भैच - समिओ तियुत्तो, 
छत्तीस--शुणो शुरू मज्क॥२॥ 
शब्दा्थे ढ। 


गुत्तिधरों - गुप्तियों को घारण 
करने वाले 
चउविह - चार प्रकार के 
' कसायमुक्की 5 कपाय से भुक्क 
इञ - इन 


पंजचिदिय< पांच इन्द्रियों को 
, संवरणो ८ बश में करने वाले 
तह > तथा 
नव वबिह बंभचेर>नत्त प्रकार के 
शा डर 
>हाचय की 


5$्र अ्रभणयत्र रे 


अद्वारत गु्सेदि + भदारह पालय समत्यो- पालने में समर 

गुणों से एंचसमिश्रों पांच समिति वाले 
सखुची + स॑युकु, सश्ित निगुच्चो न्‍ूठीन गुष्ति वाले 
पंच महब्यथ जुच्तो -पांच सद्दबतों छत्तीसगुणों (इस प्रकार) द्धत्तीस 

से युत्र गुरों बाले सापू 
पंच प्रिद्दयार<पाँच प्रकार का. मज्फ ८ मेरे 
आचार गुरूस्य्युरु है 
भावार्थ 


दाँच इन्द्ियों के बैदयिक चाँचकय को रोकनेथाले, प्रह्मचये 
ग्रठ की नवाद्रिध शुप्सियों को-मौ वादों को धारण करने वाले, कोष 
आदि चार प्रकार की कपायों से मर, इस प्रकार भद्टारह गुणों 
से सयुत्र | 


“+ 
अद्विसा झादि पाँच महात्तों से यु#, पाँच अचार के पालन 
करने में समये, पाँच समिति और तीन गुप्ति के धारण करने बाशे, 
अर्पाद्‌ उक्त बत्तीस गुणों काले शरंड साथ मेरे भुरु हैं 


(६३) 
मुरुवन्दन सूत्र 
विजखुत्तो 
आयाहियं पयाहिणं करेमि, 
बंदामि, नमंसामि, 


सक्कारेमि, सम्माणेमि, 
ऋब्लाणं, मंगलं, 


ओप-छुन्न स्श्प ३ 
देवय॑, चेइय॑, 
पज्जुबासामि, 
मत्थण्टण व दांमि 


शब्दाथे - 
तिकखुतो ८ तीन बार 
आयाहिणं ८ दाहिनी ओर से 
पयाहिणां न्‍« प्रदर्षिंरा, आरवेतेन 
करेमि < करता हूँ 
चंदामि 5 स्तुति करतो हैँ 
नमंसामि सै नमस्कार करता हूँ 
सककारेमि ८ सत्कार करता हूँ 


कल्लाणु >आप कल्याण रूप हैं 
मंगल स्ू भंगलरूप है 
-देव॑य॑ # देवता रूप हैं 
चेहय॑ रज्ञान-रूप हैं 

पज्जुवासामि ८८ (में) आपकी पयु » 

पोसना्ेंसेवा भंक्ति करता हैँ 


मत्यएर- संस्तक से, यानी मस्तक 
अम्माणेमि रूसम्भान करता मुका कर 
[थ्राप-कैसे है' ? ] 


'बंदामि ४ वेन्दना करता हैं 
भांवांर्थ 


भगवन्‌ ! दाहिनी ओर से प्राश्म्म-करके पुनः -दाहिनी ओर तक 
आप की तीन बार प्रदुक्षिणा करता हैं 
बन्दना करता हैं, नमस्करें करता हैं, सर्त्कार करतों हैँ, सम्मान 
करता हैं । ३ 
आप फल्याण रुप हैं, संगल रेप -हूं। आर्य 'देवतासंब्र्रप 
चंतन्य स्वरुप ८ झ्ानस्वरूप हूं 4 
८४. गुरुदेव १ आपकी [| मन वचन और शंरीर-से ] धयुधासंना- सेवा 


भक्ि करता हैं। विनय-पूर्वक सस्तके मुकाकर आपके अरण कंमल्ों में 
घन्दना करता हू । 


2.34 अश्रमण सूछ 
(9) 
आलोचना-सूतन्न 
इच्छाकारेय संदिसदह भगव' ! 
इरियाबहियं, पडिक्कमामि ? 
इ्च्छें 
इच्छामि पडिक्क्रमिउ, ॥१॥ 
इरियाबहिंयाए, विराहणाण॥ २॥| 
गमणागमणे, पराणक्क्मणे, 
घीयकक्‍्कमएे, हरिय-बक्रमणो, 
ओसा उर्चिंग-पणग-दग-मट्टी-मक्कडासंताणा-संकमणे॥४॥ ' 
जे में जीवा विराहिया॥ ४ ॥ 
एगिंदिया, बेइंदिया, तेइंदिया, 
चठरिंदिया, पंचिंदिया ॥ ६ || 
अमभिदहया, वत्तिया, लेसिया, 
संघाइया, संघट्टिया, परियाविया, 
फिलामिया, उददरिया, 
ठाणाओ ठाणं संकामिया, 
जीवियाओ ववरोविया, 
ठस्स मिच्छा मिं दुक्झंड ॥णा 


शेफससूत्र सपप 


शब्दार्थ ु 
'आअंगये > हे भगवन ! ( गुरुजनों की ओर से आज्ञा मिल 
' इच्छाकारेण ८ इच्छापूर्वक जाने पर, या अपने संकरुप से ही 
संदिसह ८ आज्ञा दीजिए आज्ञा स्वीकार करके ग्रब साधक 


इरियावहिय॑ -+ ऐयापथिकी ( आने कहत्म है ] 


#.. 
जाने की ) क्रिया का इच्छु आपकी आश्षा शिरोधाये है 
पडिक्रमामि ू प्रतिकमण करूँ 


भावार्थ हि 
भगवन्‌ ! इच्छा के अनुसार आज्ञा दीजिए कि में ऐयापधिकी -- 


शसन मांग से अथवा स्वीकृत धर्माचरण में होने घात्ली पापक्रिया कौ 
प्रत्तिक्मण करूँ ?"०* , 


९ ४) 

उत्तरीकरण-सूत्र 
त्तस्स 
उत्तरीकरणेणं, 
पायच्छित्त-करणेणं, 
'विसोही-करणेणं, 
विसलल्‍ली-कर्ोणं, 
पावाणं फम्माणं 
निः्घायणद्ठाए, 
ठामि काउस्सरग ॥१॥ 


नम न अप लिप 
१--शेप पाठ का शब्दयर्थ और भावाथे 
श्रमण॒-सूत्र के ४४ 
पर देखिए | क्र 5308 


च्ज़्र श्रम खप़ 


नाज्दार्य 
तलेल्स न्‍-डसकी,-दूपिठ धात्माकी. सिमल्लीसरसेश/त शबत्यः से +रहिंत, 
अत्तरीकरणेण <विसेप ज्त्कूश्ता करके के किए 
कके किए पावाण कुम्माण रूपाप जमों कि 

पायब्छित्तकरणेसू-> ग्रययश्वित करने उनेरत्राग्रणा्मए: स्तविनाश के.जिए 

>केसक्रिए आडस्ठग़ा <+कायोल्सग अर्थात 
वसारी करणेण +- विशेष निर्मेलता अथरीर-की /क्िया क्रा्माग 

के दिए ड्रामि रू करता हूँ 


आयाये 
झाग्मा करी जिरेपू ह॒तुषवा->:बरेडत्प के किए, प्रायत्चित हींवीषए 
विशेष निर्म्रठा के लिए, शल्य रहित होने फेअलए, जप एके #ी 
पू्ेत्या विनाश करने के लि, में कायोत्सगें करता हूँ, आर्थाद झात्म 
विकास की प्राप्ति के किए शरीरमसम्बन्धी समस्त चबचज्न ठयापारों वी 
स्थाग करता हूँ । 
(६) 


आगार-सूतन्र 
अन्नत्थ 
झससिएण नीमसमिएण, 
खामिएए, छोण्ण, 
लंभाइएगं, 
उड्डुएण, 
यायनिमग्गेण, 
भमलीए, पित्तमुच्छाए 
मुहुमेहिं अंग्रसंचालेदिं, 


शेप सूत्र डेपुछ 
'सुहमेहिं खेलसंचालेहिं, 
सुहुमेहिं दिटिउ-संचालेहि । 
अ्माइएहिं आगारेहिं, 
अमग्गो, अविशहिओ, 
हुज्ज मे काउस्सग्गो | 
जाव अरिहंताणं भगवंतारां, 
'नमुक्कारेणँ, न पारेमि, 
'ताव काय॑ ठाणेण॑, मोणेणं, 
भाणेणं, 
अप्याण, वोसिरामि | 


शब्द्र्थ 
अन्नत्थ >» आगे कहे जाने चाले भमलीए -चक्कर आने से 
आगारों के सिवाय कायो- ित्तमुच्छाए - पित्तविकार के 
त्मगे सें शेप काय-ठ्या- कारण मूद्या थी 
पारों का त्याग करता हूँ जाने से 
ऊससिएयुं ८; ऊँचा श्वास लेने से सुहु मेहिं + सूक्ष्म, थोढ़ा-सा भी 
नीससिएं - नीचा श्वास लेने से रंग संचालेहिं-: झरग के संचार से 
खासिएय ८ खांसी से सुहुमेहिं - सूक्ष्म, थोढ़ा-सा भी 
छीएगु > छींक से खेल संचालेहिं- कफ के संचार से 
गई शन्चलाओ उबासी लेने से सहुमेहिं८- सूच्म, थोढ़ा सा भी 
* 4उड्‌डुएयुं -: डकार लेने से दिड्विसंचालेहिं:इप्टि, नेत्र के संचाई 
चायनिसग्गेण - अधोवायु निक- से 
लने से 


इ्फ् अमय मूत्र 


एपमाइएहि ८ इयादि' 'घामी अकेट रुप मे 

आ/गारेएि छ आगारों से, अपवा्दों ४. मी भरि- 
से इंठाये! बोल * 

मे मेरा पा रेमि 5 का्योत्सग न पारू 

काउस्मग्गो » कायोत्सग चयर् तब तंक (में ) 

शभग्गों ८ झ्मभग्न टाणेणु ८२ एक थघान पर स्थिर 

अविगहिश्रोल्भविराधित, अर्सदित रह कर 

हुएज व होवे मोणे्ण ८ मौन रह कर 

[ कायोत्सग क्‍त्र तक ] भाणेण रू प्योनित्य रिइ कर 

जाय 5 जब तक “दयाण « धपने 

अरिह्वताण ८ भरिहंत काय रू शरीर को 

मगयताणु ८ भगवानों को थोसिरामि ++ घोसराता हूँ, 

नमुक्कारेण ८ नमरकार करके, स्पागता हूँ 

"भावार्थ 


कायोत्सये में काय-व्यापारों का परित्यांग करता हूँ, विश्ज्ञ हो 
हूँ, परन्तु जो शोरीरिक कियाएँ अशकरय परिंदार' होने फे कारण सेवेभाष 
इरकत में झा जोती हैं उनेको छोककर पं 

डच्छा वर्सि “ऊँचा श्वास, नि इंवांस न नीचा श्वौस, कौलित 
खांसी, दिका ::छींक, उघासी, कोर, अपान बोयु, चेर्फर, पि 
विकारजन्य 'मर्ष्डा, सूत्म रूप से अंगांका दिलने,” सूद्म “ रूप 
कफ का निकलना] सूनरम रूप 'से नेत्ों “का हरेंकेत में आ जार 
इत्योदि आसार? से मेरों कोयोत्सय अभग्न एवं अविरार्धित हो । 








आच्षार्य भद्रंदाहु स्वामी ने श्रावश्वकर नियुक्ति में आदि 
का निर्येचनत करते हुए लिए है हि याद अग्ति करा उपद्रव हो, पज्चेसि 
प्राणी का छदने-मैदंन हो, सर्प ऋषि श्यने वो अथवा दिसी दूसरे 


| 
काद खाए तो आत्म रच्य के लिए एव दूमरा की सदायता केंरने के लि 
च्यान सोला जा सफता है । 


शेप सूत स्पा 


जब तक शरितत मगवान को नमस्यार न्‌ कर लूँ, सर्घात नमो 

आरिध्ताणं' न पर लू, तब तक एक स्थाग पर हिवर शॉफर गौन रह 

कर. धर्म ध्यान में चित्र फी एकाग्रता बारे रे $ अपने शरीर को पाप 
ब्यापारों से घोसिराता है ८ श्क्तग, करता ई | 


( ७9 ) 

चतुति शतिस्तव-सूत्र 
लोगस्स उज्जोययरे, 

धम्प-तित्वयरे जिशे। 
अरिहंते फित्तइस्स, 

चउचीस एि केबली॥ १॥ 
उसभमलिय अर बंदे, 

संभवमभिणंदण चू सुमईं च्‌ | 
पड़मणह मुपासं, 

जिण॑ च चंदप्पह बंदे ॥॥ २॥ 
सुविहिं च पुप्फदंत 

सीअल-सिज्जेस-बासुपुज्ज थे | 
विमलुमणंत च्‌ जिएं, 

धम्म संति च॒ चंदामि ॥ ३ || 
कुथु और च सल्लि, 

बंद म्णिसुच्ब्य जमरिजिशं न् । 


इ६० अमण-सू 


बंदामि रिट्ठनेर्मि, 
पास तह बद्धमा्ण च॥ ४ |! 
एपं मं अमिथुआ, 
विहुय-रयमला, पहीणजरमरणा। 
चउबीस॑ पि जिणवरा, 
वित्थयरा में पसीयंतु ॥५॥ 
कित्तिय-ब॑दिय-महिया, 
जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। 
आएूुग्ग॒बो हिलाम॑, 
समाहिवरसुत्तम॑ दिंतु ॥६॥ 
चंदेश निम्मलयरा, 


आइच्चेसु अहिय॑ पयासयरा। 
रपएए-कए-जफीए, 
सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥»आ 
शब्दा्य 
लोगस्स > ज्ञोक में ब्वउबीसपि «» दौदीसों ही 
डज्णोयगरे ८ ज्ञान का प्रकाश केपली ७ केवल्ष ज्ञानियों का 
करने वाले कित्तइस्सं> कीत्त'न करूँगा 
धम्मतित्पयरे ७ घमंतीय को उसमं ८ ऋषभदेव को 
स्थापना करने वाले च> और 

जिणे रू रागद्वेष के विजेता अजिय ७ झजितनाथ को 


अरिहंते २ भरिद्दःत भगवान्‌ बदे - वन्दूनां करता हूँ 


शेप-सूत्र 


संभवं + संभव को 
अभिशंदण च + और अभिनन्द्न 


सुमई च>-ओऔर सुमठ को 

पउमप्पहं - पद्मप्रभ को 

सुपासं ८ सुपाश्व को 

च ८ और 

चंदप्पहं - चन्द्र प्रभ 

जिणुं > जिन को 

वँदे + वन्दना करता हू 

सुविहिं च-- और सुविधि, अर्थाव्‌ 

पुण्फदंतं - पुष्पदूनत को 

सीश्रल ८ शीतल 

सिज्जं॑स ८ शक्षे यांस को 

ब्रसुपुज्ज॑ च 5 और वासुपरज्य को 

वेमलं -+ विमल को 

भ्रणुंतं च जिएं -- ओर अनन्त 
जिन को 

धम्मं < धमनाथ को 

संतिं च 5 और शान्तिनाथ को 

वंदामि ८ वन्‍्दना करता हू 

कुंथूं ८ कुन्शुनाथ को 

अरं च ओर अरनाथ को 

मल्लि ८ मल्लि को < 

मुणि सुब्बय्य ८ सुनिसुधत को 

न 5ओर 


नमिजिशणु ८ नमि जिनको 


३६१ 


वन्‍्दे ८ वन्दुना करता हूँ 
रिइ्नेमि -- अरिध्नेमि को 
पासं ८ पाश्वनाथ को 
तह ८ तथा 
वद्धमाणु > वद्धमान स्वामी को 
वंदामि रू वन्दना करता हू 
एवं ८ इस प्रकार 
मए - मेरे द्वारा 
अभिथुआ। ८ स्तुति किए गए 
विहुयस्यमला -- कमेरूपी रज तथा 
मल से रहित 
पहीण जरमरणा 55 जरा और मरण 
से मुक् 


चजउवीसंपि < ऐसे 
जिणुवर। - जिनवर 
तित्थयरा 5 तीथकर देव 
में 5 मुझ पर 

पसीयंतु > प्रसन्न होवें 

जेज-जों 

ण्च्च्ये 

लोगररा ८ लोक सें 

उत्तमा -छत्त प्र, 

सिद्धा +र तीथकर सिद्ध भगवान 
कित्तिय - चचन से कीतित स्तुति 

:.. किए गए 


चौबीसों ही 


श्र अ्रमण सूत्र 


वदिय+ मस्तक से वन्दित आइच्चेसु 5 सूर्यो' से भी 
मदिया 5 भाऊ से पूनित, अटिय रू अधिक 
ग्र रग्ग-्थारोग्य, आत्मिक शान्ति परयासयरा 5 प्रकाश करते वाले 
बोटिलीम ८ सम्यगदरशॉन-रूप सागरवर-महासागर से भी अधिक 

बोधि का लाम गंभीय - गंभीर, अज्ब्घ 
समारिपस्मुतम ८ उत्तम समात्रि तिद्वा-तीर्थकर सिद्ध मगवाग्‌ 
दिंव॒ न देपें मम - सुम्मे 
चंदेसु ऊ चन्द्रमाओं से सिद्धि - सिद्धि, कर्मों से सुद्धि 
निम्मलयण ८ निमद्वतर दिसतु ८ दवे 

भायार्य 


अखिल विश्व में धर्मों का उद्धोत प्रकाश करने चले, धमे* 
ठोथे की स्थापना करने वाले, ( राग द्वोप के ) जीतने घाले, ( अतर# 
काम क्रोषादि ) शतुभों फो नष्ट करने बाले, केवलशानी चौबीस 
सीथैकरों का में छीतेन करूँगा ८ स्तुति करूँगा ॥१॥ 


श्री ऋष्मदव, भ्री अजितनाथ जी को बन्दनां करता हैं । सम्भय, 
अभिन्‍रदून, सुमति, पद्मप्रभ, सुपारवे, भौर राग-द्वोप के विजेता चन्द” 
प्रम विनको नमस्क र करता हूँ ॥रां 

श्री पुष्पदन्त ( सुविप्रिनाथ ), शीतल, श्रेयाँस, चामुप्य, 
विमक्षमाय, राग द्वंप के विजेता अनन्त, घमम पा श्री शारित नाग 
भगवान को नमस्कार करता हैं ॥ ३॥ 


थी कुस्धुनाथ, अरनाय, भगवती मढकी, मुनि झुप्॒त, प्र हागद्वेप 
के उिसेता नमिताथ जी को यरदना करता हैं। इसी प्रार भ्रटिष्टनेमि, 
प्राश्येनाथ, अ्विम हीर्शफर पदेमान ( मसद्दावीर ) स्वथाप्ती को 
भमस्कार करता हूँ॥ ४ हा 


शेष सूत्र ३६३ 


जिनकी मेंनेरतुति की है, जो कम रूपन्घूल तथा मसल से रहित हैं, 
जो जरा-सरण *दोपों से-स्वधा झुक्क हैं, -वे शअन्तः*शत्रुओं -पर विजय 
पाने वाले धरम प्रवतंक चौदीस तीथंकर सुम पर प्रसन्न हों ॥। ४ ॥ 

जिनकी इन्द्रादि देवों तथा मनुष्पों ने स्तुति की है, वन्दूना की है, 
भाव से 'पूजा की है, 'और जो-अखिल'संसार में' सबसे उत्तम हैं, थे 
सिद्ध ८ तीथकर भगवान्‌ मुझे श्ररोग्य - सिद्धुश्व अर्थात्‌ आत्मशान्ति, 
धोधि ८ सम्यग्द्शनादि' रत्त॑त्रय' का पूर्ण “लाभ, तथा "उत्तम समाधि 
प्रदान करें ॥ ६ ॥ 

जो अनेक कोटा-कोटि लन्‍्द्रसमाओं से भी विशेष निर्मल -हैं, जो 
सूर्यो' से भी अंधिक प्रकाशमान हैं, जो स्वयम्भूरमण जैसे महाससुद्र 
से भी अधिक गम्भीर हैं; वे तीथकर सिद्ध भगवान-मुमें सिंद्धि प्रदान 
करें, अर्थात्‌ उनके आलम्तर्न से मुझे सिद्धिसमोत्ञ प्रप्तःहो ॥ ७ ॥ 


( ८ ) 
प्रशिपात-सूत 

व्नमोस्थुणं ! 
अरिहंताणं, -भगवंताणं, ॥१॥ 
'आइगराशं, 
- तित्थयराणं, सयं-संबुद्भाणं ॥२॥| 
'पुरित्ुत्माणं, !पुरिस-सीहायां, 
पुरिसिवरपु'डरियाणं, पुरिसवरगंधहत्थीरं, ॥३॥ 
“लीगुत्तमाणं, लोगनाहाणं, लोगहियाएं, 
लोगफईवबाण, लोग-पज्ज्ोयगराशं ॥9ा 


रे६४ श्रमण-सूत्र 


अभयदयाणं, चक्सुदयाणं, मग्गदयाणं, 
सरणदयाणं, जीवदयाणं, बोहिदयाण ॥५॥ 
धम्मदयाण्ण, धम्मदेसयाणं, घम्मनायगायं, 
धम्मसारहीणं, धम्मपरचाउरंत-चस्बद्ठीयं ॥६॥ 
दीयउ-ताण-सरण-गइ-पइट्ठाणं, 
अप्यडिहय-परनाण-दंसणधराणं, वियद्वछ्ठमाणं।॥७॥ 
जिणाणं, जावयाणं, तिण्णाण॑, तारयाणं, 
बुद्धां, बोहयाणं, मत्ताण॑ं, मोयगार्ं ॥८।। 
सब्य-न्नूशं, सब्ब-दरिसीणं, 

सिप्रमयलमर्य मण॑तमस्सयमव्याबाह,-- 
मपुणरादित्ति-सिद्धिंगशनामधेयं" ठाण॑ संपत्ताण्, 
नमो जिणाणं, जियमयाणं ॥| ६ ॥ 


शब्दार्थ 
नमाशुण ** नमस्कार हो स्थापना करने बाले 
अरिइंतागु | भरिदन्त सय॑सदुद्धाणु 5 भपने आप ही 
मगयताणं 5 भगवान्‌ को सम्यक थोध को पाने वलि 


[ भगजान्‌ कैसे ६? ) पुरिसुत्तमाणं-पुरुषो में प्रेष्ठ 
छ्ाइगराण ८ धममं की आदि करने पुरिससीद्वाण +८पुरषां में सिंह 
वाले. पुरिसपरपु डरियाण ८ पुरुषों में 
तताथययण + भमम तीय की श्रेष्ठ श्वेतकमज्ञ के समनि 


१ >-श्ररिह्वव स्तुति मे 'ठाण संतत्ताय! के स्थान पर 'ठाण संवाविउ 
कामाण, क्ना चाहिए! 


* पनक 


शेप-सत्र ख्ड्द्ष्पू 


हू 


पुरिस/&८ छुरुदों /में 
वरगंधदस्वीण।८ प्रेप्ठ गन्धहस्ती 
लोगुलमाणं +लोह में:उत्तम 
बलोगनाहाखं >+लोक सके लाथ 
लोगहियाणं *- लोक के हितकारी 
लोगपईवाणं ८ लोक में दीपक 
लोगपज्जोयगराणं ल्‍ लोक में ज्ञान 
का प्रकाश करने चले 


अभय दवाणंस्श्रमयद्ान देने वालेः 


चक्खुदयाणं ८ ज्ञान नेत्र के देने 
वाले 
मग्गदयाणं ८ मोक्षम[र्ग के-दाता 
सरणुद्ययाणं ८ शरण के द्वाता 
जीवदयाणं5संयमजीवन के दाता 
बोहिदयायं-स सम्प्रक्वुरूप बोधि। 
-के दाता 
घम्मदयाणं < शर्म के दाता ६ 
धम्मदेसयाणु -- धम के उपदेशक 
'धम्मनावगाणं 5८ धरम के नेता 
'धम्म- सारहीश ज् धर्म रथ-के सारथी 
धम्मवर-- धर्म के सबसे श्रेष्ट 
स्वाड़रंत-ननस्चारों-गत्ति के अन्त 
करन दाल 
अक्‍्कबट्टीएं <£ ( धम ) चक्रवर्ती 
दीव+(सवसागर से) द्वीपख्प 
ताणु ८ सक्लारूप 
अरण -+शरशरूप 


शआद्द कय 
शच्द्यत्र 


गइ #| गति-थ्राप्नयरूप 
“प्रइद्बाणं-+ प्रतिष्टा--आपधरारख्य 
ध्रप्पडिहय क्चं अप्रतिहत किसी भी 
रुकावट. में न आने खाले, ऐसे 
बर नाणदंसणवराणु ८ श्रेष्ठ ज्ञान 
दर्शन के घारक 
छुच्म-प्रभाद से 
रंहित 
निणाणु +राग-ठ्रीप के जीतंने 
चाले 
जातबग्रणं-दूस़रों क्रो .ज़िताने वाले 
तिनन्‍नागं < स्वयं संसार शख्रागर से 
तरे हुए 
तारबाणुं > दूसरे की तारने वाले 
बुद्धाणं >> स्वन्न|ब्रोध को प्राप्त हुए 
बहा दूसरों क्री “बोध देने 
वाल्ले 
मुत्ताणुं ८ स्पय॑ कर्मों से झुक 
मोयगाण ८ दूसरों को झुक्त कराने 


वात्ष - 
सद्वस्तूश > सब 


सत्बदरिसीण+- सवदर्शी तथा 
सिरे +- शिव, फल्याणुरूप 
अयल्ं-+- भ्रचत्न,-स्थिर स्वरुप 
अदुय॑ +- अतु्ज़, रोग से रहित 
अत > अनंत, श्रन्त से रहित 
'अक्सयं > अच्य,. चर :से रजत 


वियद् छुठमारं 


३६६ अमणन्यूत 


अव्याबाहं + झव्यायाध, बाधा से टठाण 5 स्थान, पद को 
रहित स॑तत्ताणं ८ प्राप्त करने बाढे 
अपुणराद्रित्तिज्अपुनराबवृत्ति, पुतरा- नो नमस्कार हो 
सगन से रहित, (ऐसे) निणाणं ८ जिन भगवान को 
सिद्धिगइनामपेय ++ सिद्धिगति जियमभयाण ८ भय पर विजय पाते 
सामहझ बालों को 


भाजार्ध 
श्री भरिदत भगधान्‌ को नमस्कार हो। ( चरिह्तत भगवान्‌ कैसे 
६?) धर्म की भ्रादि करने वाले हैं, धर्मतीये की स्थापना करने बाले 
है, श्रपने भाष प्रदुद्ध हुए हैं | 
घुरुषो सें श्रेष्ठ हैं, पुरुषों में सिंह दे, पुरुषों से पुणएडरीक कमल हैं, 
घुरुषों में श्रेष्ठ गर्ध इस्ती हैं । लोक में डत्तम हैं, क्ञोक के नाथ हैं, 
ज्षोक के हितकर्ता हैं, लोक में दीपक है, ज्ञोक में उदूद्योत करने घाले हैं । 
अभय देने वाले है, ज्ञान रूपी नेत्र फे दैने वाले हैं, धमेमागे 
के देने वाले हैं, शरण के देने वाले हैं, धमं के दाता हैं, धर्मा के 
इपदेशक हैं, धम के नेता हैं, धमं के सारथी-संचाज़क हैं | 
चार गति के अन्त करने वाले भरेष्ट धमं के चक्रवर्ती ६, अप्रतिहत 
प॒वव श्रेष्ठ ज्ञान दशन के घारण करने वाले हैं, ज्ञानापरण आदि घातिक 
कम से अथवा प्रमाद से रहित है । 
रब शाग-द्वेप के जीतने बाले है, दूसरों छो जिताने वाले है, स्वयं 
संसार सागर से सर गए है, दूसरों को तारने वाले है', स्वय बोध पा 
छुके हैं, दूसरों को बोध देने बाले हैं, रूप कर्म से मुझ हैं, दूसरों को 
झुक्क फराने वाले हैं | 
सर्चेक्ष ई, सवेदर्शों हैं। तथा शिव-कश्याणरूप भचल्न- स्पिर, 


शेप-सूत्र 


श्ए 


१६७ 
अरुज + रोग रहित, अनन्त ८ अन्तरहित, अक्षय ८ त्षुयरहित, 'भव्या- 
बाध ऋवाधा पीड़ा रहित, अपुनराधृत्ति - पुनरागसन से रहित अर्थात्‌ 
जन्म मरण से रहित, सिद्धि गति नामक स्थान को प्राप्त कर छुके है, 


भय के जीतने वाले है', राम-द्वोप फे जीतने चाले दै--उन जिन 
भगवानों को मेरा नमस्कार हो ।१ 
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१->अमंण यूत्र के अंतिरिक्त जो प्राकृत पांठ हैं, उनकी यह शेप 


धघृध॒ के नाम से संग्रह कर दिया है | इनका विवेचन क्ेखक की सामायिक- 
पत्र नामक पुश्तक में देखिए । 


ही हेड 
संस्क्ृतच्छाया 5नुवाद 
[ श्रमण सत्र ] 
(१) 


नमस्कार खज्ज 
नमो5हईदुभ्यः 
नमः सिद्धेम्यः 
नम आचाये भ्यः 
नम उपाध्यायेब्यः 
नमो लोके सर्च साधुभ्यः । 
(२) 
सामायिक झत्र 
फरोमि भद॒न्‍्त | * सामायिकमः 
सर्वे सापद्यम्‌ ८ सग्रप-पाप सदित, योगमून्यापार प्रत्याख्यामि + 
प्रत्याचच्षे याजजीययाण यावजीवनम, यावत्‌ मम जीयनपरिमारं तावत्‌ 
३--भयास्त !! इति हरिमद्राः 
२--याउजीउता, तया यावजीयतया | तत्रालावरिक्यर्णलोपात्‌ 
व्ञावनीवाएए इंति सिद्यम्‌। श्रथवा प्रत्याख्यानक्रिया अन्यपदार्श इति 
ताममिस्णी यूं उमासो चहुमीहिः, यावजीग्रे यययां खा यावजीवा तथा |९ 
, “दरिमद्री 4 आवश्यक पृत्ति 








संस्कृतच्लुयाअ्नुवाद ईई६ 


जिविधं' त्रिविधेन* 

भसनसा वाचा कायेन 

न करोमि, न कारयामि, 

कुबेन्तमपि अन्यं न समनजानामि - नासुमन्वेडईम्‌ 
त्तस्य) भद॒न्त ] 

प्रतिक्रमामि ८ निवत्तेयामि 

निनन्‍्दासि ८ स्वसाक्तिक जुगुप्से 

श भवत्सात्तिक जुसुप्स 

आत्मानं ८ श्रतीतसावद्ययोगका रिणम्‌ 

व्युत्सजासि विविध विशेषेण वा भशं त्यजा 


(३) 
भड़ल-प्त्र 
चत्चारः [ पदाथा इतिगम्यते ] सद़लम 
अहन्तो मज्नलम्‌ 
सिद्धा सद्भलेम 
साधवो मछ्ुलम्‌ 
केवलि-प्रज्ञप्तो धर्मों सद्गेंलम । 





१---तिखो विधा यर्स्य सावब-योगस्य से त्रिविधः, स च॑ प्रत्याख्येय- 
स्वेन कर्म संपदग्मते, फर्मेशि थे द्वितीया विभक्तिः, अतस्तं त्रिविधे योग--« 


मनोवाक्का यच्यापारलक्षणम । 


२--चव्रिविषेनेति फरणे तृतीयी । 
३--तस्य इत्यधिक्ृतो योग संत्रध्यते। कर्भरि द्वितीया प्राप्तांषपि 


झवयवावयविसम्बन्धलक्षणा पंष्ठी ॥ 


ड3० अमयचूऊज 


(४) 
उत्तम घत् 


चत्वारों लोकोत्तमा 

अहंन्तो लोकोत्तमा 

सिद्धा लोकोत्तमा- 

साधवो लोकोत्तमा- 

केवलि प्रश्ञप्रों धर्मों लोकोत्तम" ! 


६ए) 
शरणय-सज़ 
चतुरः शरण प्रपये* 
अहत* शरण प्रपय्ये 
सिद्धान्‌ शयश प्रपये 
साधूम्‌ शस्ण प्रपये 


केवलि प्रश्ञप्त धर्म शरण प्रपये। 


(६) 
संद्िप्त प्रतिक्मय-सज 
इच्छामि >अमिलपामि, अतिकरमितुमण निवर्तित॒म, [ कत्य ] 
यो मया देवसिऊ*८टिवसेन नि/ो दिवसपरिमाणां वा दैवासक, 
अतिचार' 5 भ्रतिचरण श्रतिषार श्रतित्रम शलर्थ , कृत >निवर्तित 
[ ठस्य इति योग ) 
[ कतिविध अतिचार है] कायिक >कायेन शरीरेश निदच « 





१--पआ्लाभ्र्य गच्छामि, भत्ति करोमीयय्य ॥ 


संत्कृतच्छा या न॒ुवाद शेर 


कोयिकः कायकृत 'इत्यर्थ, वाचिकेः न वाकक्‍कृतः, सानसिकः ७ 
मनःक्ृत+ । बी 

[ पुनः कि स्वरूप: कायिको वाचिकश्व ) ) उत्सुत्र:८ ऊर्ध्ष सन्नाद्‌ 
उत्सुज्न+ सत्नानुक्त इत्पर्थ,, उन्‍मागं!, अकल्पः (हप्य )८ 
कल्पो विधि; आचारः न कल्प। अकल्प$, कल्प्यः-चरणकरणव्यापारः न 
कल्प्यः अ्रकल्प्यश, श्रकरणीयः । - 

[ मानसिकः कि स्वरूतथः ? ] दुध्यौतः -दुष्ये ध्यातः .दुर्ध्यातः, 
दुर्विचिन्तितग, अनाचारः, अनेष्रज्य;- सनागपि, सनसाअपि न 
प्रार्थनीय.,. अश्रसमणप्रायोग्य;-न अ्रमणपग्रायोग्ः श्रमणानुचित 
इत्पर्थ:, 

[ कि विपयोडतिचारः ? ] ज्ञाने तथा दर्शने चारित्रे 

[ भेदेन वर्णथति ] श्रुते, साम्रायिके 

[ सामायिकातिचारं भेदेंनाह_] तिरूणां गुप्तीनां) चतुर्णा' कपा- 
याणां, पच्म्वानां महाव्रताना, पणणां जीवनिकायानां) सप्तानां 

पिण्डेपणानां, अष्टानां प्रचचनमात्णां, नवानां जह्म चर्य गुप्तीनां) 
दशविधे श्रमण धर्म श्रमणानां योगानाम्‌ ८ व्यापाराणाम्‌ 


यत्खण्डितं>--देशतो भग्न॑, यद्दिराधितं>-सुतरां भग्नम तस्य 
मिथ्या सम दुष्क्रतम | 


के ७) जप 
थेक-सत्र 


इच्छामि प्रतिक्रसितुम्‌ इयापथिकायां 
[ योडतिचार इति वाक्यशेषः ] 

गमनागमने, प्राणाक्रसणे - प्राण्याक्रमणे, बीजाक्रमणे, हरिता- 
क्रमणे। अवेश्यया - उत्तिक्ञ - पनक-दक-मृत्तिका-मकट-संत्ान- 
संक्रमण [ सति इति चाक्यशेपः ] 

ये सया जीवा विराधिता: ८ दुःखेन स्थाणिता: | 


विराधनायाम्‌ 


डर भ्रमणु-सत्र 


एकेल्द्ियाः, द्वीस्द्रिया/ त्रीर्दियाए७ चतुरिखिया# 
पव्चेरिद्रयाः ) 

अभिहताः व ध्रभिमुसागता इताः, चरणेत यट्टिता, उत्दिष्य दिता 
वा, यर्तिताः पुञ्नीकृता, घूल्वा. वा स्थग्रिता॥ इलेपिताः 5 विष, 
भूम्यादिपु या लगता), संघातिताः -अ्रन्योड्न्यं गाररेकत्र शगिता, 
संघट्टिता: # मनाक्‌ स्पृष्टः, परितापिताः शव समन्ततः पीडिता) पैला- 
मिता। झसंमुद्घात॑ श्रीताई, ग्लानिमापाविवा:, अबद्राविताः उतरा 
दिताः, स्थानात्सथानान्तर संक्रामिताः ८ स्वस्थानातू पर॑ स्पार्न- 
मीता), जीविताद व्यपरोपिताः +म्व्यापादिताः 7 

तस्य | श्रतिचारस्य, मिथ्या मम दुष्क्ृतम्‌। 








शय्या-स्रत्र 


इच्छासि भापिक्रासितु अकास्रशय्वथाररायर् शब्या मशम चौत्तः 
याँम॑ शयने भ्रकामशस्या: तया, दीर्घकालशयवेम", निकामशय्ययोंण ७ 
बतिदिवर्स अवामशब्वैक निकामशय्पा उच्यते तय्य, उद्धर्तनया > वष्पथ- 
मतया वामपारवेंन सुप्तस्य दक्षिणपारवेंन वतनम्‌ उद्यतनम , उद्गतनमेदर 
उद्धर्तना तया, परिवर्तनया-पुनर्यामपाश्वेनेव परिवर्तन तदेव परि- 
द्तना तया, आकुब्चनया ८ हस्तपादादीनां सदकोचनया, प्रसारणया" 
इस्तपादादीनां विज्ञेपणया, पट्पदिकार्ख॑धटूनया « यूकामां स्पर्शनथा+-- 


कूजिते + श्रतिधिना श्रयतनवा कासिते सति, ककंययिते <विपके- 
यमित्यादि शब्यादोपोच्चारसे, क्षुते--अविधिना जृम्मिते, आमपें «व श्रश्न- 





२--शेस्तेश्स्यामिति वा शय्या सस्तारकादिलदृणा प्रवामा,उत्करा 
शब्या प्रकामशस्या--संस्‍्तारोत्तरप्फातिरिक्ता प्रायरणमधिदृत्य कह्म- 
:. तैयातिरिक्ता वा तया देतमूतया १ 


संस्कृतच्छायाइ्नुवाद डै्ड्रे 


सुज्य करेंणु स्पर्शने,, सरजस्कार्म - पथिव़र्यादिंरलसा सह यद्‌ बस्तु 
स्पृष्ट' तत्संस्पशं संति, 
आकुल्लाकुलया & स्व्यादिपरिमोगविवाहयुद्धादिसंत्यशंननानाप्र- 

कारया, स्वप्न्रत्ययया स्वप्ननिमित्या, विराधनया ख्रीवेषयोसिः 
क्या> जिया विपर्यासो अव्रह्मसेवनं तस्मिन्‌ भवा स्त्री वैपर्यासिकी,तंया, 
हष्ठलिवयर्यासिक्या) * सत्रीदर्शनानुरागतस्तदवलोकनं.... दृष्टिविपैयांस 
तस्मिन्‌ भवा दृश्बिपर्यासिकी तया; सनोवेपयोसिक्या ८ मनंसा श्रध्यु- 
पपातो सनोविपर्यासः तस्मिन्‌ भवा मनोवैपर्यासिकी तया, पानेभोज॑नवेपर्यो 
सिक्‍्या ऊ राजी पानभोजनपरिभोग एव तद्‌ विपयोस तस्मिन्‌ भव 
एानभोजन वेपर्यासिकी तया [ विसघनया इति शेपः सर्वत्र ] 

यो मय दे वेसिकः अंतिचारः ऊूंर्ते: 

तस्य॑ सिंथ्यां संस दुष्कृतम। 


(६) के 
गोचरचर्या-संत्र 
प्रतिक्रमासि गोचरचर्यायां गोश्वरण' गोचरः, चरण चयो, गोचर 
इव चर्या गोचरचर्या तस्थाम्‌, मिन्षाचयौयां ८ मिक्षार्थ चर्बा मिक्षाचर्या 
तस्वाम्‌, 
उद्घाटकपाटोद्घाटनया - उद्बघाटं श्रद्तार्सल इपत्स्थगितं वा 
फपाय्म्‌ तस्योद्घाटने, तदेव उद्धांव्कपाठोद्य्वाना तया; श्व-्चत्स- 
दास्कसंघटरनया; संयडी प्राभ्षतिकयां-्यात्रान्तरेंड्यकूंर कृत्वा-यां प्राभ- 
तिकां भित्तों ददाति सा, मण्टीप्रामतिकाी सेंया, वलिप्राम्िितिर्कयो: 
चतुर्दिश॑ वही वां चंलि क्लिंप्तंचां ददाति कल बलिप्रांभृतिका तयों, 
स्थापतनाप्रासरतिकेया  मिक्षाचर्र्थ स्थापिता स्थापनोंप्राभतिका तया-- 


शद्धिते >आधाकर्मादिदोपासामन्यतमेन शक्धिते रहीते सति, सह- 
साकारे८ भित्यकल्पनीये गक्वते तति,-- 


$ 


३७४ अमगस॒न्यूय: 


अनेपणया-्श्रगैन भक्‍क्रेण धनेरणया देवमूतया; श्राण भोजन 
आदखिनों रसजाइवः मोडने दष्योदनादी विययष्यन्ते यस्यां प्राथतिवार्श हे 
आदशिमोजना तया, पीतमोजनयाः दृरितमोजनया, पश्चात्कर्तिझथात 
पथादुदानानम्तर कर्म जलोग्मनादि यस्‍्थां सा पश्चालमिंशा वया। पुरे 
कर्मिफ्या 5 पुरः आदी कमे यम्यां सा पुरः पर्मिका तया; अटष्टादवर्थार 
अदशेत्तेगनिच्चेसम्मानीवया._ उदऋसमृष्टाइतया «७ जलसम्पद्धानीवयाः 
रत संसृष्टाइुतया; पारिशाटनिकयपरिशाट्न उम्मरन तस्तित, 
भाग्य पारिशायनिका तथा; "पारिष्ठापनिकया 5 परियापन म्दानमाजल 
गतद्रव्यर्पासन्यरिमिग, पाये उम्मनम लेन नि३कत्ता पारिष्ठापनिद्री तवा; 
अयथया परि सर्येः प्रकारे: स्थायन परिश्यायनमथुन्रैदणतया न्‍्यातम॥ 
तेन निश्चय पारिशपनिकी तया; अषभाषणमिक्षया« श्रग्मापणेत 
पिशि द्वब्य याचनेन लब्धा सिक्षा ग्रवभाषणमिक्षा तया; 

थदू-भ्रशनाद उदुगमेन ८ आधाकर्मादेलकषणेन; उत्पादनयां रू 
घात्यादिलक्षणया, एपणयाज्शइफितादिलक्षणया; अपरिशुद्ध प्ररि* 
गृद्दीत॑ परिशुक्त बा, यत्‌ न परिछ्ापितमस्कपचिसरियदीतमदि सदोए 
मोजन॑ यन्‍नोज्मितम, परिभुक्तमपरिं च भावतः श्रपुनः क्रणाडिना प्रकारिण 


नोम्मितम, 
तस्य मभिध्या मम दुष्श्तम्‌! 


(१०) 
काल प्रतिलेखना-यत्र 
प्त्तिक्रमामि चतुप्कालं-- दिवससात्रि-प्रथमचरमप्रहरेए, 


स्वाध्यायस्य ८ सूत्रपीरर्ष/ल कुणस्य; अकरणुतया  अनासेबनतया देतु- 
भूतया [ यो मया देवसिकोडतिचारः तस्य इति योगः 2. 

डमयकालें ८ प्रथमपश्चिम पौद्पीलक्षण काले; भाण्डोपऊरशस्य रू 
पात्रबश्नादेंग, अग्रत्युपेश्णयारू मूलत णव चछुपा अनिरीक्षएया/ 





$ आचार दरिमद्र पारिस्थापनिक्या लिखते हैं| श 


४ मआानसतय हि 
मसंसफत साया धलुपाद जप, 


दुष्पत्युपायपा ८ हुनि रीतणजत्गेया। अशमाजनया रूमलन एल 
रशेदरुपादिनाश्यशनया, दुष्प्रसाजेनया ८ प्रदिचिना मसाजनया, 

अतिकरम, व्यतिकसे) अतियार; अवायार। 

यो गया देखसिकः अतिचारः छतः 

सस्थ सिध्या मम दुष्कूतम । 

(१४१ ) 
अर्पयम श्रत्र 

प्रतिक्रमासि एकविथे ८ एक्ग्रवारे असंयमे [ ८ श्विरतिलय॒णे 

सति ध्रप्रतिपिदकरणादिना यो मया देवसिकोडतियारा कृत इति गन्यमें 


सत्य सिध्या दुष्क्तमिति सम्बन्ध । एवसन्यश्राउपे बोजना काया ] 
(६२): 
घन्धन सत्र 


प्रतिकमासि द्वाभ्यां बन्वनाभ्याम रू देतुनूताम्थाम, [ यो5तियारः 
इतस्तस्मात्‌ 
(१) राग-बन्वनन, (२) हप-प्न्धनेन ! 
(१३) 
. दण्ड सत्र 
प्रतिक्रमासि त्रिभिः दणस्टेः लदेत॒भुतर्योइतिचारस्तस्मात्‌ 
(१ ) मनोदर्डेन, (५ ) घचोदण्डंन ( ३) कारयदण्डेन । 
5(१४० 
४ ' शुप्ति सत्र 
है प्रतिक्रमासि तिसमझि:  शुष्तिभि: ८ सम्यग - अपरिपालिताि: 


दैतुमूतामिः । !!- 
(१) मनोगैप्त्या, (९) वचोरुप्त्या,(-३-) कायगुप्त्या । 


ड्ण्छ असगा दूत 


( १४) 
शल्य चृत्र 
प्रतिक्रमामि ब्रिमिः शल्येस-- 
(१) मायाशल्येन (२) निदानशल्येन (३) मिध्या- 


शल्येन । 
(१६ ) 
गोरब म्रत्र 
प्रतिक्रमाम्ि परिसिः गौरव, ५ 
(१) ऋड्धिगौरवेण, (२) रसग्रौरवेण, ( ३ ) सातगौरवेण। 
€ १७ ) 
विराधना/सत़ 
प्रतिक्रमामि तिसुभिः विराधनामिः,-- 9 
(१ ) छ्ानविदाघनया, (२) दर्शनव्िरधनया (३) घारि- 
आविराधनया 
( श्८ ) 
कपय छत 
प्रतिक्रमामि चतुमिः कपये,:- 
(३) क्ोधकपायेन, (९) मानऋणयेन 
(३ ) म्रायारुपायेन, (४ ) लोभकपायेन । 
( १६ ) 
संज्ञा कृत 
प्रतिक्षम्रामि चुतुर्भिः संह्ामि ३८ 
(१) आहारसज्ञया, ( २) भयसंज्ञया, 
(३ )मैथुनसंज्ञया), (४ ) परिभरह-सक्ञगा ! 


कक] 


संस्कृतच्छाया5नुवाद 


(२०. 3) 
विकथा सत्र 
प्रतिक्रमासि चतसुमिः विकथासि:,-- 
(१ ) खीकथया (२ ) भक्तकथया, 
(३) देशकथया ( ४ ) राजकथया | 


( २१ ) 
ध्यान खत 
प्रतिक्रमामि चतर्सि! ध्यान), [ अशुभेः कृतः शुभश्चाइतैः ] 
(१) आन ध्यूनन, (२) राद्र ण॒ ध्यात्तेन 
* (३) धर्मण ध्यानेत, (४) शुक्लेन ध्यानेन । 


(२२) 
क्रिया-स्नत्न 
प्रतिक्रसासि पच्च्वसि3 क्रियाशिप,-- , 
(१) कायिक्या (२) आधिकरणिक्या: 
(३) प्राह्ेपिक्या (४) पारितापनिदया, (४ ) ग्राणा ति- 
पातक्रियया । 
(२३ ) 


कामगुण सत्र 
प्रत्क्राासि पहच्चजिः कासगुणे:,- 


(१) शब्देन (३) रूपेण, (३). गरघेन, (४) रसेंण 
( ४) स्पशन | 
( २४ ) 


सहाद्रत खतरे 
प्रतिक्रमामि पल्वसि+ सहात्रतते। सम्यगप्रिपालितै३-- 


रण 
५ 


अ्रमण यूत्र 


(१ ) सर्यस्मात्‌ पाणाविपाताद्‌ विस्मणम्‌ (३) सर्वेक्षाई 
सूपावादाद विरिसणव्‌ (३) सर्वस्माद अदत्तादानादू विस्मर्ण 
(४ ) सर्मस्माद में बनादू विरमणमः ( ) सर्बस्मात्‌ परिमददई 
विस्मणम्‌ 
(२५४) 


समिति सत्र 
प्रतिक्रमामि पत्चमिः समितिमिः- सम्पगप्रियलितामिः 
(१) ईर्यासमित्या, (३) भाषासमित्या, (३) एप 
समित्या। (४) आदान भारड्माय नित्ेपणा समित्या3 (७ 
डच्चार-प्रस्नवण-सेल-सिद्दाण-जल्ल पारिष्ठापनिमासमित्या ! 
(२६) 
जीवनिकाय खत कु 
प्रतिक्रमामि पड (ले: ल्ीवनिफायेः [ क्‍्थ॑चित्ीडितः ] 
(१) एथियी कायन, ( २) अप्कायेन, ( ३ ) तेज? कार्येन) 
(४ ) बायुकायेन (५) बनस्पतिकायेन ( ६) तसफरायेन । 
(२७) 
लेश्या खत 
प्रतिक्मासि पईमिः लेश्यामिः 5 अशुमामि इतामि , शुमामि 
रहतामि' 
(१) छृष्णलाबया, (२) नीललेश्यया (३) कापोत- 
५ लेश्यया+ (४) चेजीलेश्यया (५) पद्मलेश्यया (६) शुक्ल- 


क्षेश्यया 
( है८ ) 
भयादि सत़ 
समप्रभिः भदसस्‍्थाने', अष्टमिः सदस्थानेंक, नवमिः अद्धाचर्यः 


संस्कतच्द्रावाउनुयाद इेज्ह्‌ 


गुप्तिभिः [ सम्यगवालितामिः ) दशविये श्रमण धम , एकादशसिः 
उपासऊ प्रतिसाशिः [ अश्रद्धानवितयप्रस्यणामिर) द्ादशलिः सिछ- 
प्रतिसाशिः , त्रयोद्शमिः क्रियास्थाने, चतुर्दशमिः भूतग्रामः 
[ विराधिते: ); परच्चदशमिः परमाधार्सिकेः [ एलेपां पापकर्मानु- 
मोदनामिः]; पोडशमिः गाथापोडश « यत्रकूताड्ायश्‌ तस्कत्वी प्ययर्न 
[ एप्रामविधिना पठनादिमिः ] सप्तदशविधे इंसंयमे। शष्टादश- 
विधेष्नरक्षचरय; एकोवर्चिशत्या ज्ञाताध्ययनें); विंशत्या श्रसमा लि- 
स्थान; एकर्चिशत्या शवले४ दवाधिशत्या परीपहेः [ सम्यग्सादेंः ] 
प्रयोविंशत्या सच्रकृताध्ययने:; चतुर्विशत्या देवः; पतचर्चिशत्या 
भाषनाशिः [ अ्माब्तिमिः ) परडचेशत्या दशा-कल्प-व्यवहा- 
राणामुदशनकालेः .[ अविधिना तेः ] सप्तचिंशत्या 
अनगारणुण; अटष्टाविंशत्या आचार-प्रकल्पे:: एकोनर्जिशता 
पापश्र तप्रसहः [ परापकारण अर तासेवनें: )।. त्रिंशता सोहनसीय- 
स्थानेंः [ इझते। जविकीततियीा ॥ पएफर्त्रिशता सिद्धादिगुणः 
हा्जिशता योगसंप्रहेः [ अननुशीलितेः |; त्रयस्धिशता आशा- 
तना भि३ - अवज्ञासि:--- 

(१ ) अहतामाशातसया; ( २) सिद्धानामाशातनया। ( ३) 
आचार्याणामाशातनया, (४) उपाध्यायानामाशातनया, ( ४ ) 
साधूतामाशातनया+ (६) साप्यीनामाशातनया, (७) श्राद 
काणामसाशातनया। ( ८) श्राविकाणामाशातनया। (६ ) देवाना- 
साशातनया, (१० ) देवीनामाशातनया, (११) इहलोकस्य 
आशातनया, (१२ ) परलोकस्य आशातनया। (१३ ) केचलि: 
अज्ञप्तस्य धमस्य आशाततनया, ( १४ ) सदेवसनुजासरस्य लोकस्य 


>रं आशातनया, (१५) सवंप्राण-धृत-जीव-सर्क््चानांमोशातनया, 
-“ (१६) कालस्थ आशातनया, (१७) श्रुतस्य आशातनया, 


( १८) श्रुतदेवतायाः, आंशातनया, (१६) वाचनाचार्यस्य 
आशाततनया, ( ९० ) यद्‌ व्याविद्धम्‌ 5 विपर्यस्तम ( २१ ) - व्यत्या- 


रद अमंणू-सृत्र 


स्रेडितम्‌ «द्विस्लिक्तम (२९) द्वीनाक्षरम्‌ + लक्ताचसमम (२३) 
अत्यक्षरम + भ्रधिकाक्षरम ५ ( २४ ) पदह्ीनम) ( २४) विनयहीतम्‌ 
(२६) योगहीनम्‌ः+योगरदितम ( २७ ) घोपदबीतम 
(प) सुप्ठ दत्तम्‌ , (२६) दुष्ठु भ्रतीर्छितम्‌ , (३०) अकाले एतः 
क्वाध्यायड, (३१ ) काले न छृतः स्वाध्याय/॥ (३२) अस्वा 
ध्यायिके स्वाध्यायितमः ( ३३ ) स्वाध्यायिके न स्वाध्यायितम्‌ 

थो मया देवसिकः अतिचारः कृत॥+ 

तस्य सिध्या मम दुष्कृतम्‌ [ 


( २६ ) 
अन्तिम भतिज्ञा-सत्र 

नमः, चतुर्वेशत्ये तीर्थकरेम्य/, ऋषभादि मददौषीरपर 
बसानेश्यः 

इदमेव नैप्रम्थ्यं प्रावचनम्‌ रूजिनशासनम्‌ सत्य, अमुत्तर 
कवलिक, प्रतिपूर्ण, नेयायिक -मोत्षगमक, संशुद्ध/ शल्यकरतैन 
सिद्धिमार्ग, मुक्तिमागं:, निर्याणमार्गः ८ मौद्षमाग', निर्षाणमार्ग? 
आत्यन्तिक्सुखमार्ग-,. अधवितथ, अधिसन्धि' < श्रन्यवच्छित्न 
सर्वदुःखप्रहीणमार्गः 

झअत्र स्थिता जीवाः सिद्धयम्ति, बुद्धबन्ते, मुच्यन्ते, पर्रि 
निर्वान्ति) सर्वदुःसानामन्त ७ विन्यश सुवेन्ति। 

त धर्म श्रद्दथे, प्रतिपये, रोचयामि; स्टशामि; पालयामि 
अनुपालयामि । 

त॑ धर्म श्रदघान:, प्रतिषयमानः, रोचयन्‌, स्पृशन्‌ , पालयन्‌ 
अनुपालयत्‌ । 

तस्य धर्मस्य अम्युत्यितोडस्मि आसधनायां। विस्तोईसिस 
विरधनायाय) 


संस्कृतच्छायाब्नुवाद श्ेप१. 


असंयर्म परिजञानासि; संयममुपसंपये । अन्रह्म परिज्ञानासिः 
हा उपसंप्य । अकल्प॑ परिजानासि, कल्पमुपसंपरये। छज्ञान 
रिजानासि, ज्ञानमुपसंपण्य । अक्रियाँ परिजानासि, क्रियामुप- 
पद्ये। सिथ्यात्व॑ं परिजानामि, सम्यक्‍्त्वमुपसंपर्य | अवोधि 
रिजानामि; वोधिमुपसंपये। असार्ग परिजानासि, सार्गमुपसंपद्ये। 
यत्स्मरामिं, यच्‌ च न स्मरासि | यत्प्रतिक्रासि, यच्‌ू चने 
तिक्रमामि। तस्य सर्वेस्थ देवसिकस्य अतिचारस्य प्रतिक्रमामि | 
श्रसणो5हम, सॉयत--विरत--प्रततिहंत-प्रेत्याख्यातत-- 
एपकर्मा, अनिदान हंप्रि-सम्पल्त:3 मायास्पाविवर्जितः । 
(६ १) 
अध - वृतीयेप द्वीप--- 
मुद्र पु पच्चदशसु कमसूमिपु। 
यावन्‍तः कफेषि साधथव 
रजोहरण-गोच्छप्रतिग्रहघरा: || : 
(२) 
पव्चमहात्रतधरा), 
श्रष्टादश-शीलाज्न * सहस्त-धराः | 
अच्तुताचार-चा रित्रा3, 
तान्‌ सर्वान शिरसा मनसा मस्तकेन बन्दे !] 


( ३० ) 
चमापना-सत्र 
आचार्य--उपाध्याये, 
शिष्ये साधसमिंके कुल्-गण च। 
ये या केषपि कपाया$, 
सर्वाच्‌. त्रिविधेन क्षुमयामि || 


रेघरे अमणुसूत 


* (३) 
सर्वस्य , श्रमण - सड,घस्य, 
भगवतो5ष्च्जलि कृत्वा शीर्ष । 
सर्व: क्षमयित्वा, ; 
ज्ाम्यामि स्वस्थ अहकमपि !! 
(३) 
क्षमयामि _सर्वान्‌ जीवानूः 
सर्व॑ जीवाः ज्ञाम्यन्तु 'में। 
सैथी मे सर्वमूतेप, 
बेर सम न केनचित्‌॥ 


(११ ) 
उपसंहा सत्र र 
एचमहमालोच्य/ 
निन्दित्वा गर्हित्वा जुगुप्सित्वा सम्यक्‌ 
तिविधेन अतिक्रान्तो, 
चन्दे जिनान्‌ चतुविशतिम्‌॥ १॥ 


परिशिष्ट 


(१) 
दादशावते शुरुवन्दन सूत्र - 


इच्छामि क्षमाश्रमण | वन्दितुम - नमस्कठ म्‌ [ भवन्तम ] 
“यापतीयया ८ यथाशक्तियुक्तवा, नेपेधिक्या प्राणातिपातादिनिदृत्तवा 
तस्वा अर्थात्‌ शरीरेश । [ अतएव |] 

अनुजानीत ८ अनुज प्रयच्छुथ मितावग्रहँ ८ चत॒दिशम्‌ 
/्रात्मप्रमाणं भवदभरिष्ठितप्रदेशम्‌ [ प्रवेश मिति गम्यते ] 
:.. निपंेध्य ८[ सर्वाशुभव्यापागन ] अथधः कार्य >मवचरणां प्रति 
कायसंस्पर्शम्‌- उद्धेबकायेन मस्तकेन संस्पर्शम्‌, [ करोमि, एतन्च अ्रनु- 
जानीत इति वाक्य शेपः ] क्षमणीयः भवदूमिः कलम;  स्पशजन्य- 
देहग्लानिरूपः | 

अल्प-क्लान्तानां ८ग्लानिरहितानाम्‌ बहुशुभेन - प्रभूतसुखेन 
भवचतां दिवसो व्यतिक्रान्तः « निर्गतः २ 

यात्रा ःतपोनिवमादिलक्षणा भवतां [ कुशला वर्तते ] १ 
यापनीय॑ - इन्द्रियनोइन्द्रियय्वाधितं शरीर च भचर्तां [ कुशल 
ध॒र्तते ] ९ 

क्षमयामि क्षमाशसंण | देवसिक) व्यततिक्रमम्‌-अपराधम! 

आवश्यिक्या > अवश्यकर्तव्येश्रस्णकस्ण श्ोगे: नि त्ता आवश्यिकी 
क्रिया; तया हेतुभूतवा यद्साधु कर्म अनुश्ितं, तत्मात्‌ भतिक्रमासि-- 
निवत्तयामि | 


रपट श्रमणन्यत्र 


ज्षुमाश्रमणानां देवसिक्या ० दिवसेन निदत्तया आआशातनया! 
प्रयरित्र शद्न्यतरया, यत्‌ फिंचनमिथ्यया र यल्तिचिकदालसन 
माश्रिस्य मिथ्यायुक्तेन इृतया । 

भनोदुष्क्ृतया ** मनोजन्यदुप्ट्वेयुक्ष्या, चचोदुष्क्ृतया ** श्र 
धुबचननिमित्तवा) कायदुष्कृतैया # श्रीसेन्नेगमनादिनिमिचया-- 

क्रोधया ८ मोधवत्या ओोषयुक्तर्या, मौनया र मानवत्या मानयुक्तया, 
मायया >» मायावत्या मायायुक्तया, लोभय[< लोमयत्या लोभयुक्नवा 
[ क्षोधादिमिर्धनितया इसपर! )-+ 

सर्वक्षालिक्या 5 इदमवाध्त्यमवाश्तीवाइनागत सउकलेन नित्य चया, 
सर्वमिध्योपचारया>सब मिस्याक्रियाविशेषयुक्तया, सर्वधर्मा तिकमेंणया< 
अ्रष्ट प्रचचनमातृरूपसर्वधर्मल दघनयुक्वा। ओशातनया ८ प्राधया-- 
थो मया अतिचारः «अपराध कृत* तस्य ज्षमाअमण | मर 
सामि 5 अ्रपुन करणतया निवर्तयामि, निन्‍्दामि, भर 22 ब्वः 
श्राशातनाक्रणकालवर्तिन दुश्करंबीरिण अनुमतित्यागेन, ध्युस्सजामिल 
आर्श त्यजामि | 





संस्कृतच्छायानुवाद रेप्स, 


(४) 
ग्त्याख्यान सूत्र 


१३.) 
नमस्कारसहित सूत्र 
उंद्गते सूर्य तमस्करारसहित॑ भपत्याल्यासि, चतुर्विधसेषि 


आहाय्म--अशनं, पानं, खादिमं, स्वादिसम्‌। अन्यत्र अतला*' 
ओगेन; " सहसाकारेण। व्युत्सजामि 4 


(२) 
पौरुपी सत्र 
»  छद्गते सूर्य पोरुषी भत्याख्यासि, चतुविधमपि आहारम- 
अशन, पान) खादिमं, स्थादिमम्‌। अन्यत्र अनाभोगेन) सहं- 
साकारेण, प्रच्छन्नकालेन, दिगमोदेन, खाधुचचनेन, सर्वेसमाधि- 
अत्ययाका रेण व्युत्सजासि | 


. (४) 

+> पूर्वार्ड सत्र 

उद्गते सूर्य पूर्वार््ध भ्रत्याख्यासि, चतुर्विधमपि आहाॉरम- 
अशनं, पान, खादिमं, स्वादिमम्‌। अन्यत्र अनासोगेन, सहसौ- 


फारेण, अच्छन्नकालेन) द्गिसोहेन, साधुचचनेन, महृत्तराकारेण) 
+सर्वेससाधि-त्ययाकारेण व्युत्सखजासि । 


कै 


२, अन्न सर्वेपु आकारेपु पञ्चम्यर्थ तृतीयां | अ्रेन्यत्र अनाभमोगात्‌ ;' 
सहसाक्राराच्च, एलो व्ज॑यित्वा इत्यर्थ: 


इ८६ अमय-यूत 


(४) 
“ एकाशन सत्न + 
एकाशने प्रत्यास्यामि, त्रिविधमपि आाद्यास्म-अ्रन॑, 
खादिमं, स्वादिमम्‌। अन्यत्र अनाभोगेन, सद्दसाकारेण, सागा* 
रिकाकारेण, आकुबूचन प्रसारणन, शुय्यग्युत्यानेन, परारिछ्ाप” 
निकाफारेण, . मददत्तराकारेण, . सर्वसमाधि - प्रत्ययाकारेण 
डुयुत्सज्ञामि । 
(५) 


एकस्थान छत्र 
एकाशन एफस्थान भत्याख्यामि। त्रिविधमपि आहार 
अशबे, सादिम, स्वादिमम्‌ ! अ्रन्यत्र थनाभोगेन, सहस/कारेण, 
।गा रिकाफारेण, गुर्वभ्युत्थानेन। पारिछापनिकाकारेण, महत्तर 
शकारेण, सर्यसमाधिश्रत्ययाकारेण व्युत्सजामि । 
(६) 
आचाम्ल सत्न 
आचार्ल अत्याख्यामि, अन्यत् अनाभोगेन, सहसाका रेण, 
लेपालेपेन, उत्सिप्तविवेफेन, ग्रहस्थसंसप्टेन, पारिप्रापनिरा- 
कारेण, महत्तरका रेण, सर्वसमाधिग्रत्ययाकारेण व्युत्यजामि | 
(७) 
अभस्तार्थ 5 उपवास सत्र 
उद्गले सूर्य अभक्तार्थ पत्यास्यामि) चतुर्विधमपि आहा+ 
रम--अशन, पान, खादिमं, स्वादिसम्‌। अन्यत्र अनाभोगेनः 


सहतसाकारेण, पारिष्ठापनिकाकारेण, भहृत्तगका रेण, सर्वसमाधि- 
प्रत्ययाकारेण व्युत्तजासि। 


शंध्सस्छायानुपांट 


(८) 
दिवसचरिम-प्रन्न 
दिवसचरिसम अत्यास्यागि, चतुर्विधमपि आहारम--अशर्नें) 
गन) खादिम। स्वादिमम। 'अन्यच अनाभोगनः सहसाकारेण। 
हचराकारण, सब संमाधिमत्ववाकारंग व्युत्सजामि ) 
(६ ) 
अभिग्रद-सत्र 
अभिम्रह प्रस्या्यासि, चतुर्विधमपि आद्ारम--अश्षन॑, 


एन, खादिस; स्वादिमम्‌ | अन्यत्र अनाभोगेनः सहसाकारेंण, 
हूत्तराफारंण, सर्वसमाधिप्रत्ययाका रण ध्युत्तुज्ञामि | 


ह कक, 
'नििकृति-प्तत्र 
पिकृतीः प्रत्यास्यासि। अन्यत्र अनामोगन, सहसाकारेण, 


तपालेपेन, गृहस्थ संसष्टेन, उत्क्िप्तविवेकन, प्रतीत्यम्रल्ितेन: 


गरिष्ठापनिकाकारेश, महत्तराकारेश, सबसभाधिप्रत्ययाकारेंण 
आ्युत्सजामि । हा ः 


हि 2] 
॥] 
क्क् 


जे 
भत्याख्यानपारणा-स्तंत्र 
» छंदुगते सूर्य समस्फारसेहितं--प्रत्याख्यानं छृत्तम; संत्प्रत्था- 
रयानं सम्यक्‌ कायेन सतृष्ट, पालितं, चीरितं, कीर्तितं, शोधित॑, 
आयधितंम । थंत्त च न श्रासघितम्‌ । तस्य सिथ्या मे दुष्क्ृतम्‌ । 


जज जकिकनक>, >अलओनरनरननकम 


क्स्प्र 


मसमणय-खत 
( ३) 
संस्तार-पोरुषी सूत्र 


अलुज्ञानीत परमगुरवः 

शुरुगुणरल्नेमेशिदत - शरीयः 
यहुप्रतिपूणा पोसपी, 

रात्रिफे संस्तासके [तिप्ठामि॥ १ 


अनुजानीत संस्तार/ 8 
याहुपधानेन.._ वामपरश्वन 9 
कुककुटी-पादप्रसारणे। 
5शकक्‍्नुवन्‌ प्रमाजयेद मूमिम्‌॥ २।॥। 


सड कोच्य संदर्शी, 

डद्वर्तमानश्च कार्य श्रतिलिसेव्‌ | 
द्रब्याद्यपयोगेन+ 

डच्छ बासनिरोधेन घ्मालोऊ (कुर्यात्‌) ॥ह ७ 


चत्थारों मब्नलम/ 

अहन्तों मद्भलं) सिद्ध महल; साधपो 

महज्नल) केयलि-प्रज्ञप्तो धर्मों मह्नलम्‌ ॥2॥ 

चत्वारों लोकोच्तमा:, 
श्रईन्तों लोडोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साधवो 
लोकोत्तमाः, केवलि-अज्ञप्तो धर्मों क्षोजोत्तमः॥ &॥ 
चतुरः शरण प्रपच, 
अहंतः शरण प्रपच्य. सिद्धान शरण पपदेः साधू 
शरण प्रपय , केवलि-प्रश्प्तं घ्म शरण प्रपे ॥ $॥ 


संस्कृतच्छायान॒वाद 


यदि मे भवेत्‌ प्रमादो 
च्स्य देहस्थय अस्थों रजन्याम 
आहारमुपधिदेहं, 
सब त्रिविधेन व्युत्सष्टम ॥७॥॥ 
आखशातिपातमलीकं, 
चौथ मैथुन. द्रविणमूच्छाम ॥ 
क्रोध॑ सान॑ साय॑ 
लोभ॑ प्रेम तथा द्वेपम ॥८॥ 
कलहमशभ्या ख्यानें; 
पेशुन्य॑ रत्यरतिसमायुक्तम्‌॥ 
पर-परिवादं साया-- ॥ 
मपां सिथ्यात्वशल्यं च ॥६॥ 
उपुत्सज इमानि 
सोक्षमार्गसंसगे - विध्नभूतानि | 
दुर्गति-निवन्धनानि 
अप्टाद्श पाप-स्थानानि ॥ १०॥ 
एकोएह नास्ति मे कश्चित्‌, 
साइहसन्यस्थ कस्यचित्‌ 
णवमदीन--सना हे 
आत्मानसमनुशास्ति ॥१श। 
एको से शाश्वत्त आत्मा 
ज्ञान - दर्शन - संयुतः । 
शेषा मे वाह्या भाषा: 
सर्वे संयोग - लक्षणाः ॥१शा। 
संयोग--मूला . जीवेन 
आप्ता ठुभख--परम्परा | 


न 
ि 


(७५ 


६० 


अमय्यप 


तस्मात्‌ संयोग-सम्फूधः, 
सर्वः जिविधेन ब्युत्यष्टः ॥(शीं 
ज्म्ित्वा क्षामयित्वा मयि क्षमर्घ्य 
सर्दे जीट - निकाया। । 
सिद्धानां साक््यया श्रालोचया मः 
मम बरं न मावः शा 
सर्वे जीयः . क्मचशा 
चतुर्देश - रम्जी अ्राम्यन्तः। 
से मया सर्व क्षाभिवा+ 
मयि अपि ते त्ाम्यन्त ॥श्शा 
यदू यदू॑ मनसा बढ़, 
यद्‌ यद्‌ धाचा भाषित॑ पापम्‌। 
यदू यत्‌ कायेन छू; 
- तस्य मिथ्यामे दुष्कृतम्‌॥?१क्षा 
नमो5इंदूम्य+ ५ 
नमः सिद्धेम्यः 
नम आचार्येश्यः -+ 
नम उपाध्यायेम्य+ 
नमो लोके सर्व-साधुम्यः [ 
एप पहच्च -+ नमस्क्रारः 
सर्व - पाप - प्रणाशनः 8 
सडडालाना च॒ सर्वेषाँ, , 
अथर्म मवति भज्नलम्‌॥ 


संस्कृतच्छायानुवाद ३६१ 


रे ७) 
शेष्सूत्र 5 “८ 
(१) 


सम्यक्त्व खत्र . 
अहन्‌ सम देव/५ 
यावल्लीब॑ सुसाधव: शुरबाव - 
जिन - प्रज्ञप्त॑ तत्तं, 
इति सस्यकत्व॑ मया ग्रहीतम॥१॥ 


६92) 
गुरूगुण-स्मरण सत्र 
पच्ज्वेन्द्रिय - संवरणः 
तथा नवविध-अह्म चयंगुप्रिधरः 
चतुर्विध - कपायसुक्त 
इत्यष्टादशगुणः संयुक्तः ॥ १॥ 
पव्चमहात्रत - युक्त 
पत््वविधाचार - पालनसमथः । 
पच््वसमितः त्रिशुप्तः 
पदजिशदगुणो शुरुमम ॥२७ 
(हे). 


- -  शुस्वन्दन सत्न . 
आ्िक्त्व | 


आदच्षिएं प्रदक्षिणों करोमि 
चनन्‍्दे। नमस्थासि+ लय 
सत्करोमि, संस्मानयासि, -.  : ८ 


जी 


ना 


अमय-फूत 


कल्याण, महलम, 
देवत, चेत्यमू> 
ययु पासे 
मध्तकेन वन्दे । 
(४) 
ऐयापथिक आलोचना सत्र 


इच्छाकारेण - निवेच्छुवा, न ठ॑ बलामियगेन 
सदिशत मगचन्‌ 

इर्यापथिकों प्रतिक्रमामि 

इन्छामि ० ००० $ 


(५) 
उत्तरीमरण खत्त 


तरय ८ भामणएययोगस याठस्प कथचित्‌ प्रमादात्‌ खगणिडतस्य-वियधि 
तस्थ वा, उत्तरीऊरणेन ७ पुना संम्कारदारापरिकरणेन, प्रायरिचत्त 


करणखेन/ 


विशोधीकरणेन - झ्रपयधमचिनस्थात्मन. म्ालनेन, 


विशल्यीकरणेन, 


पापाना कर्मझां निर्धातनार्थाय/ 
तिप्ठामि८करोमे, कायोत्सगंम्‌ 5 व्यागखत- कायस्य परि 


क्यागम ) १॥) 


(६) 
आकार सत 


अन्यत्र उच्छुसितेन, नि श्वसितेन, कासितेन। 
छेन, जुम्मितेन, उद्गारितेन) बावनिसमेंण, 
अ्रमर्या « अम्पा, पित्तमूचछीया ॥ १॥ 


ए--श्रम्रेतन पाठा भ्मणयवान्तगंतससमैय्ापिथिकयूजवद शेय' । 


संस्कृतच्छायानुवाद रे६रे 
सूक्मे: अज्ञ-सव्चारे:, 
सूच्मे: खेल ( श्लेप्म ) सब्चारे: 
सूक्मे: दृष्टि-सच्च्चारे: ॥] २॥ 
एवमादिशि: आकारे:स्श्रपवादरूपै:, असम्न:-न सर्वेथा नाशितः, 
अविराधित:< न देशतो नाशित:, 
भवतु से कायोत्सर्ग: ॥ ३॥ 
[ कियन्तं काल॑ यावत्‌ ? ] यावद्‌ अहतां भगवता नसस्कारंण 
न पारयासि ॥ ४॥ 
ताचत्‌ [ तावन्तं काल॑ ] कार्य स्थानिन, मोनेन, ध्यानेन, 
आत्मान॑ं ८ आत्मीय॑ं) व्युत्सजामि ॥ ४ ॥ 
(७). ., 

चतुर्वि'शतिस्तव सत्र « कह 
लोकस्थोद्द्योतकरानू।. धर्मतीथंकरानू.._ जिनान्‌॥ 
अहतः कीर्तयिप्यासि, चतुर्विशतिमपि केचलिनः ॥ १७ 
ऋषभसजितं च बन्दे, संशवमभिननन्‍्दुर्न व सुमतिं च। 
पद्मप्रभं सुपाश्य, जिन॑ च चन्द्रअभ॑ वन्दे ॥ २॥ 
सुविधि च पुष्पदनतं, शीतल-श्र यांस वासुपूज्यं च.। 
विमलमनन्तं . च जिन, धर्म शान्ति च -चन्‍्दे।॥ ३ ॥ 

थुसरं च्‌ मल्लिं; 'चन्दे सुनिसुत्रतं नमसिजिनं च। 
वनन्‍्दे अरिप्रनेसि,, पाश्व तथा वद्धेसानं  च.॥ ४ ॥ 
एवं मया अभिष्ठुता, यिधुत्रजोसलाः अहीणजरामरणोः 
चतुर्वि शतिरपि जिनवरा5, तीर्थकराः में प्रसीदन्तु ॥ ४॥ 
कीर्तित-वन्द्ित-महिताः, ये एते लोकस्योत्तमाः सिद्धाः 
आरोग्य - बोधिलामं।, _ समाधिवरमुत्तम॑ ददतु ॥६॥ 
चन्द्र भ्यो निर्मेलतरा$, आदिस्येभ्यो5घिक॑ प्रकाशकराः। 
सागरवरगम्भीरा+, सिद्धाः सिद्धि मम द्शिन्तु ॥ ७॥ 


६४ श्रमण सूत् 


(८) 

अखिषात छल 
नमो5स्तु अ्हंदूभ्य , भगवदुभ्य ॥ १॥॥ 
आदिकऊरेग्य + तीर्थकरेम्य , स्वयसम्बुद्धेम्य ॥२॥॥ 
पुरुषोत्तमेम्य , पुरुपसिंदेश्य $ पुरुपवर पुण्डरीके४य + 
पुम्पवर-गन्धदृस्तिभ्य ॥ ३॥ 
लोगेत्तमेश्य , लोकना थेम्य 5 
लोऊहितेभ्य , लोक प्रदीपेम्य , लोफ्प्रद्योतकरेग्य 4 ४ । 
28:2%%/4 875 र 
चह्च॒दयेम्य + भार्गदयेम्य , शरणदयेम्य 
जीवद्येम्य , बोधिदयेम्य ॥ &॥ 
धर्मदयेभ्य + धमदेशफे मय 5 घर्मनायकेग्य 5 
धर्मसारथिभ्य , धर्मवर-चतुरन्तचक्वर्तिग्य ॥ $॥ 
द्वीप-आ्राण शस्ण-गति प्रतिप्ठारूपेम्य * नल 
अग्रतिहत-बर-ज्ान दृ्शनघरेम्य.. ना 
व्याइत्त-च्छश्चस्य ॥ ७॥॥ 
जिनेश्य + चापस्भ्य + दीर्ेस्य + तारकेम्य + 
चुद्धेभ्य , वोधकेम्य  मुक्तेभ्य , मोचकेम्य ॥ झपा5 
सर्वेक्षेभ्य, सर्वदर्शिग्य, शिवम्चल-- 
मरुतसनन्तमक्षयमव्यावाधमपुनराबूत्ति-- 
सिद्धिगति-नामधेय स्थान सम्प्राप्नेश्य , नह 
नमो चिनेग्य ) जिवमयेग्य ॥ ध॥| 
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ज्ञान-शुद्धि 
साधनों के होते भी न ज्ञानाभ्यास किया स्वयें। 
दूसरों को भी न यथायोग्यता कराया हो। 
ज्ञान के नशे म॑ चूर लड़ता-लड़ाता फिरा, 
ज्ञानी जनों कोन शीप सादर झ्ुकाया हो॥ 
सूत्र और अथे नप्ट-श्र.्ट किया घटा.- बढ़ा, | 
तत्वशून्य॒ तकंणा में मस्तक लछड़ाया हो । 
देनिक व्रमर! सर्व पाप-दोप सिथ्या होयवें 
श्रेष्ठ ज्ञान -रन॒में जो दूपण लगाया हो ॥ 
,  दशेन-शुद्धि / 
घीतराग - वाणी पे न श्रद्धाभाव दृढ़ रक्‍्खा, 
फँस के कुतकजाल -शेझ्ामाव लाया हो । 
नानाविध, पाखंडों- के _ सोहक स्वरूप -देख, * / 


संसारी - सुखों के अति चित्त लंलचाया हो ॥ 
धंसौचार - फल - के -सस्वन्ध संशंक . बना, “ : 
“ मन को- पाखंडियों की पूजा में अ्रमाया हो। 
देनिक अमर सर्वे पाप-दोप- सिथ्या  होवें। ; -” 


- « सश्यवतत्व-छुख्ल न्‍से जो -दूषण, लगाया हो 0 


श्६६ अमणुसूत 


ईर्या-समिति 

स्वच्छ; शुद्ध, श्रेप्तज्नगम्य राजमार्ग छोड, 

सूछरम - जन्तु - पूरित चुपथ अपनाया हो । 
दाएं-बाएं' अच्छे-चुरे रश्यों को लखाता चज्ञाः 

मीची रष्टि मे न देख कदम उठाया हो ॥ 
धातों की बहार में पिमुग्ध शून्य चित्त बसा, 

तुल्छकाय कीटों प॑ गजेम्द्र रूप धाया हो। 
देँनिक “अमर! सर्व पापदोपष मिथ्या होक 

गमनसमिति में जो दूपण लगाया हो ॥ 


भापा-समिति 


पूज्य आप्त पुरुषों का ग्राया नहीं गुणगान, 
थत्र-तत्र अपना ही कीर्तिगान गाया दो 
सर्वजन - हितकारी मीठे नहीं घोले बोल) 
हसी से या चुगली से कलद्द बढ़ाया दो ॥ 
दूसरों के दोषों का जगत में ढिंढोश पीठ, 
याणी के प्रताप हिंसा-चक्र भी चलाया हो । 
दैनिक अमर! सबे घापदोप सिथ्या होवे। 
भापण समिति में जो दूपण लगाया हो॥ा 
एपणा-समिति * 
उद्गमादि धयालीस मिक्षा -दोप टाले महीं, 
जैसा-तेसा खाद मठ पात्र में) भराया हो। 
ताकसाक डॉये-ऊँचे महलों में दौड़ा भया, 
रक्षपर सूसी रोदी देस चढ्राया दो 
जीवनाथे | भोजन का संयम-रहस्य भुला, 7“ 
भोजलाथ मात्र साधुजीवन बनाया दो । 
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वेनिक धअमरा सर्व पाप-दोपष मिध्या होवें, 
एपणा-समिति में जो दूपण लगाया हो ॥ 
आदाननित्षेप-समिति 
बस्त - पात्र - पुस्तकादि पडिलेहे--पूले. बिना; 
देखें-भाले विना सन आया जहाँ बगाया हो । 
देह में घुसाया भूत आलंस्य विनाशकारी, 
पअतिलेखना का श्रष्ठ काल विसराया हो ॥ 
संयम का शुद्ध मूलतत्व सुविवेक छोड़ 
सूक्म जीव जन्तुओं का जीवन नशाया हो । 
देनिक अमर! सर्व पाप -दोप सिथ्या होवें, 
आदान - समिति में जो दूपण लगाया हो ॥ 


उत्सर्ग ( परिष्टापना ) समिति 
परठने-योग्य कफ सल सूत्र आदि बस्तुः 
आगमोक्त योग्यन्यूमि में न परछाया हो । 
मुक्तशेप अन्न-जल दूर ही से फेंक दिया, 
सर्ववा असंयस का पथ अपनाया हो। 
स्वच्छ, शान्त: स्वास्थ्यकारी स्थानों को विगाड़ा हन्त, 
जेनवथर्म एवं साधु-संच को लजाया हो ।॥ 
देनिक प्अमरा सर्व पाप-दोप मिथ्या होवें, 
उत्सग्ग-समिति में जो दृूषण लगाया हो॥ 
मनोगुप्ति 
व्यर्थ के अयोग्य नाना सकल्प-विकल्प जोड़-- 
तोड़) चित्त-चक्र अति चंचल डुलाया हो । 
किसी से बढ़ाया राग किसी से बढ़ाया हेोप, 
परोज्नति देख कभी डेष्या-भाव आया हो॥ 


द्ध्द अमय यूत्र 


विपय-मुर्सों की कह्पनाओं में फसाके सू, 
सयम से दूर टुराघार में रमाया हो। 
दैनिक मर सर्व पाप-दोप मिथ्या छोवे, 
श्रेष्ठ मनोगुप्ति, में जो दूषय लगाया द्वो ॥ 
चचन-मुप्ति है 
थैठ जन -मण्ठली में लम्यीन्चौड़ी गष्प द्वॉफ, 
बातों ही में घहुमूल्य समय गेंब्राया द्वो। 
बोला क्‍या धचन, चस वश्न-सा ही मार दिया, 
दीन दुसियों पे खुला आतंक जमाया दो ॥ 
राज-देश-भक्तनारी चारों. पिझयाएँ _ फहक 
स्व - पर - विकार - वासना को जगाया हो। 
देनिक अमर सर्व पाप-दोष मिथ्या होवे, 
श्रेष्ठ बचोगुप्ति में जो | पूषण लगाया द्वो॥ 


काय-गुप्ति 

भोगासक्ति रस नानाविध_सुस-साधनों फी, * 

खदु कष्ट-कातर स्पदेद्द फो बनाया हो । 
शुद्धता का भाव त्याग >“गार का भाव धारा, 

सादगी से ध्यान हटा फेशन सजाया हो ॥ 
अल्दहड़पने में था के यतना को गया भूल, ' - 

अस्त-व्यस्तता में किसी जीव फो सवाया हो । 
दैनिक “अमर” सर्व पाप-दोप मिथ्या होवे। 

श्रेष्ठ कायशुप्ति में ज्ञो दूषण लगाया हो ॥ 


अहिंसा-महाग्रत पु 


सृध्म ओ बादर त्रसस्थायर समस्त प्राणी-- 
धर्गं, जिस-किसी भाँति ज़रा भी सताया हो। 


न्‍ 


कै 
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सुनते ही कट्ध-वाक्य अग्नि-ल्यों भभक उठा, 
निन्‍्दकों के प्रति घृणा-द्वेप-भाव लाया हो ॥ 
रोगी, दीन; दुःखी छोटेंनबड़े सभी प्राशियों से, 
प्रम-भरा चन्धचुता का भाव न रखाया हो । 
देनिक “अमर'” सर्व पाप-दोष सिथ्या होवें, 
आय महात्रत में जो दूपण लगाया हो ॥ 


सत्य-महात्रते 
हास्य-चश लस्‍्वी-चोड़ी गद के गढ़न्त झूठी 
ओधा-सीधा कोई भद्र प्राणी भरमाया हो। 
राज़ की, समाज की या प्राणों की विभीपिका से, 
भूछ बोल जानते भी सत्य को छुपाया हो ॥ 


“हेप-बश सिथ्या दोप लगा वदनास किया; 


सत्य भी अनर्थकारी भूल प्रगटाया हो । 
देनिक “असर! सर्वे पाप-दोष मिथ्या होतवें; 
सत्य भहात्रत में जो दृूषण लगाया हो ॥ 


री ९ 
अचोय-महात्रत 
अशनः चसन अथ अन्य उपयोगी चस्तु) 
सालिक की आज्ञा बिना तृश भी उठाया हो। 
सानवन्ससाज की हा | छाती पे का भार रहा; 
पिश्व-हित-हेतु स्वकर्तय न बजाया हो॥ 
वृद्धों की, तपस्वियों की तथा नवदीकितों की, - 
| रोगियों की सेवा से हरामी जी चुराया हो। 
देनिक अमर सर्वे पाप-दोष मिथ्या होवें। 
* दुत्तनमहाजत से जो ,दूषण लगाया हो॥ 


हम अमण दयूृप्र 


अप्षचर्य-मद्ात्रत 
विश्व पी समस्त मारी माता अगिनी में ज्ञानी, 
देखते दी सुन्दरी-सी युवती लुभमाया हो। 
बाताविद्ध हड़ के समाम घना चल-चित्ता 
कास - राग दृष्टिराग स्नेदराम छाया हो॥ 
यार-घार पुप्टियर सरस अ्राह्र भोगा, 
शान्त इन्द्रियों में भोगानल ददकाया हो। 
दुँनिक '्रमरा सर्वे पापदोप मिथ्या होके 
अद्वान्मह्माश्रत में जो दूषण लगाया द्ो॥ 


अपरिग्रह-महाव्रत 

विद्यमान वस्तुओं प॑ मूर्छना, अविद्यमान-- 

घस्तुओं फी लालसा में मन को रमाया हो!) 
गच्छ मोह, शिप्य-मोद, शास्त्र मोह, स्थान-मोहः 

श्रन्‍्य भी देद्ादि-मोद जाल में फँसाया दो ॥ 
आवश्यकताएँ” बढा, थोंग्यायोग साधनों से? 

व्यर्थ दी अयुक्त बस्तु-संचय जुटठाया हो। 
दैनिक “अमर!” सर्व पाप-दोप सिथ्या होवे+ 

अन्त्य मह्दाप्मत में जो दूषण लगाया हो॥। 


अरात्रिमोजन-अत 
अशनादि धारों ही आहार रात्ति-समय में; 
जानथा अज़ान स्वयं साया हो; सिलाया हो । 
“औपधी के साने में तो छछ भी [नहीं है दोप', 
_ _ प्राणमोदी बन मिथ्या मन्तब्य चलाया ददो॥। 
रसना के चक्कर में आ के सुस्वाद साथ) 
अश्रिम दिनाथ घासी रक्खा हो, रसाया हो। 
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दैनिक अमर सर्व पराप-दोप सिथ्या होथें। 
निशाष्मुक्तित्बत में जो दूषण लगाया दो॥ 


सहाद्रत-भावना 
पंच सहात्रत की न भाषना पच्चीस पाली) 
होकर अति सुखशील आतमा करली फाली | 
संयम की ले ओट घखघ ही देह संभाली, 
ऊपर ढोंग विचित्र होगया अन्दर खाली॥ 
गत भूलों पर तीत्रतम, 

पुनि-पुनि पश्चात्ताप छे। 
दुश्वरित्र सुनि संघ पर) 

एक भात्र अभिशाप है॥ 


पच्चीस मिथ्यात्व 


अपने मिथ्या मत फा भी अति-आम्रह धारा, 
लड़ा कुतक स्पष्ट सत्य परुमत घिक्कारा। 
फशभी छल्लान तो कभी क्रिया एकान्त चिचारा, 
लोकाचार-विमूद मोक्ष का भागे घिसारा। 


पॉच-बीस मिथ्यात्व की; 


$ 


कर अखिल आलोचना । 
सनसा घच्रसा कर्मणा। 


* योगन-शुद्धि की योजना ॥ 
, शुरुजनों का अविनय 


पूज़नीय गुरुजन की सेचा से मुख सोड़ा, 
आदर-संत्कारादि भक्ति का वन्धयन तोड़ा । 


च्र्न्र अमणयसूउ 


हित-शिक्ता। नि प्रही द्वेष से नाक सिरोदाः ४ 
घना घोर अविनीत “अ्द से नाता जोड़ा! 


हा] इस फलुपित कम पर, 
रु समास्यार घिककार है। 
शुरूसेवा ही मोक्त फो+ 

एक मात्र यर द्वार ई।॥। 


अष्टादश-पाप 


सापन्पंक अप्टादश प्रतिपलः 
आस्मा मलिन पघनाते 
भीम भयंकर भव अटवी में, 
आन्य बना भटकाते है। 
पाप-शिगेमणि हिंसा से क्ग-- 
जीव नित्य भय , साते हैं। 
मसपावाद से मानव जग में, 
निज विश्वास गेंबाते हैं। 
चौयदृत्ति अति दी अधमाधम, 
निज-पर सब को दहती है। 
मैथुनस्त पुरुषों की चुद्धि। 
निशदिन विश्त रहती है । 
संसति-मूल परियह भीषण, 
ममता5इसक्ति बढ़ाता है। 
आद्ुल वब्याकुल जीवन रहता, 
 आसिर नरक पठाता है। 
कोध मान से सल्नन जन भी, हा 
मऊटपट बेरी हो जागे। 


१५ 


3१ 


| 


अंतिचार-आलोचना 


शाया-लोभ अतल सहासांगर, . 

डूबे ' पार नहीं पावें 

राग; दवष। कलह के कार 
पासर नर-जीवन .होता। 

' अभ्याख्यांन पिशुनता का चिपः 
शास्लि-सुथा का संस खोतरें। 

'प्रृष्ठ-मांस भक्तरा-सी निन्‍्दाः 
फेले क्लेश परस्पर सं7 

रतति-अरति से क्षुण-च्ुण बहता, 
हर्पशोक-लद अस्तर से 

सायासपा ख़डश की धारा, 
मधुन-अलिप्त जहरीली हे 

मिथ्या-द्शेन की त्तो अति ही, 
घातक विक्रट पहली हे५ 

अगवन्‌ | य सब पाप पुण्यरिपु, 
स्वयं करे करवाए होां4 
अथवा वन अनुमोदक स्तुति के, | 
गीत मदित हो गाए हों 

प्णुरूप से कर आलीचन, 
पापज्जेत्र से हटता हूँ4 

ब्यघ+ पतन के पथ को त्तज ऋर, 
उन्नत पथ पर बहता हूँ। 


४ गत + 


उपसेहार 


पंच मसहात्रत श्र्ठ मूल गुण मंगलकारी, 


इशविध प्रत्याख्यान गुणोत्तर कलिसल हारी ॥4 


है 23 अश्रमणु-यूत्र 


लूगे अ्रतिक््म ओर व्यतिक्तम दूपण भार्रि/ 
झाई हो अतिचार अनाचारों को बारी। 
भूल-चूक जो भी हुई 

यास्वार निन्‍दा करू। 
आगे आत्म यिशुद्धि हे, 

हद प्रयत्न सब श्रादरूँ । 


$ ७३१ 
मेष छः 
परसेष्टि-वन्दन 
अरिहंत-बन्दन 
नमोहत्थुणं अरिहंताएं)। भगवंताणं, सम्वजञगजीवबच्छ- 


लाएं, सन्वजगमंगलारं, मो कखमग्गदेसगाणं, अष्पडिहयंबरनाण- 
दंसणधराणें) ज्ञियरागदोसमीहाणं, जिणाणं । 


राम-देप सहासल्ल घोर धनघातिकर्म, 
नष्ट कर पूर्ण संबंज्ञ-पद पाया है। 
शान्ति का सुराज्य समोसरण में कैसा सोम्यः 
सिंहनी ने दुग्ध मृगशिशु को पिलाया है॥ 
अज्ञानान्धकार-सस्त विश्व को दयाद्व होके, 
सत्य-धर्म-ज्योति, का प्रकाश दिखलाया है। 
असरो समक्तिभाव चवार-वबार वन्दनाथ, 
अरिहंत - चरणों में मस्तक सुकाया है ॥ 


सिद्ध-वन्दन 
नमी5स्थु्ं सिद्धाएं, चुद्धाएं, संसारसागरपारगयाणं, 


जम्मजरामरणचक्कविप्पमुक्काणं, कम्समज्रहियाणं, अव्वाचाह- 
सुहमुवगयाणं, सिद्धिद्वाएं संपत्ताएं । 


छण्द्‌ अश्रमणुन्यूव 


जम्म-जरामरण के चक्र से प्रथर मय; | 
पूर्ण सत्य चिदानन्द शुद्ध रूप पाया दे? 
मनसा ध्वचिन्त्य धथा वचसा अवाच्य सदा, 
ज्ञायऊ स्पमाव में निम्रातमा रमाया दे | 
स॑कल्प-विकन्प - शून्य निर्रतन _ निराजरस 
माया का प्रपंच जड़मूल से नशाया दे * 
अमर समक्तिमाव घार - वार यबन्दनायथं, 
पूज्य सिद्ध चरणों में 'मस्तक झुकाया दै॥ 


आयचार्य-बन्दन 


नमौ5त्युणथ आ्रयरियाण। नॉणद्सणचरित्तस्याणं, गर४- 
दिभूयाएं। सागरवरगंभीराएं,. सयपरसमयणिच्छियाएँ: 
देस-काल दक्साणं । 


आपगमें के भिन्न भिन्र रहस्यों के ज्ञाता ज्ञानी, 
छम्रवम चारित्र का पथ अपनाया ॥ 
वक्षपातता से शत यथायोग्य स्थायकारी, 
पतितों को शुद्ध कर धर्म में लगाया है) 
सूर्ये-सा श्रचश्ड तेज प्रतिरोधी जावे मेष, 
संघ में असड निज शासन चलाया दे । 
अमर! समक्तिभाव वास्तार  बन्दनाय; 
गच्छाचार्य-चरणों में मस्तक मुकाया दे।॥। 


उपाष्याय-वनंदन 


नमो5स्थुएं उवज्फायाएं - अक्‍्सयनाणसायराणं) धम्ममुच" 
घायगाण, _ जिंसधम्मसम्माणसंरक्यणदक्साणं) नयप्पमाय 
निउणार्ण, मिच्छत्तंधयारदिवायराण । 


परगेडि-दन्दन ०७ 


सन्द-बुद्धि. शिप्यों को भी विद्या का अभ्यास करा, 
दिग्गन सिद्धान्तवादी पंडित बनाया हू। 
पाखंडीजनों का गर्व खर्ब कर .ज़गत्‌ सें। 
अनेकान्तता का जय-फेतु फहराया है/ 
शंका समाधान-द्वारा भचिकों को बोध दे के; 
देश - परदेश ज्ञान -भानु चसकाया है। 
अमर सभक्तिभाव बास्शर बन्दनार्थ, . + 
उपाध्याय - चरणों में मस्तक झुकाया है॥ 


साधु-वन्दन 

नमो5त्थुणं सब्यसाहएं, अक्सलियसीलाणं, सब्वालंबण- 
विप्पमुक्फाणं, समसत्तु मित्तपक्खाएं, फलिमलमुक्काणं, उज्मिय- 
विसयकसायाणं, भावियजिणवयणमणाशरं, तेल्लोतकमुद्ावहाणं, 
मंचमहब्वयधराणं । 


शत्रु और मित्र तथा मान ओर अपमान, 
. मुख और दुः्ख द्वेतनचिन्तन हटाया हे। 
मेत्री और करुणा समान सब प्राणियों पे, 
क्रोधादि-कपाय-दावानल भी घुसझाया है. ॥ 
ज्ञान एवं क्रिया के समान हृढ़ उपासक, 
भीपण समर कर्मे-चमू से मचाया है । 
अमर सभक्तिभाव चार्चार बन्दनार्थ, 
त्थागी-मुनि-चरणों में मस्तक ऊ्ुकाया है।॥ 
धर्मगुरु-बन्दन 
नमो5त्युणं धम्मायरियाणं, धम्सदेसगाणं, संसारसागर- 


तारगाण, असंकिलिद्वयारच रित्तार्ण, सव्यसत्तार॒ग्गहपरा- 
यणाणं, उपग्गहकुस “रण । 


डेस्क अमय-यूत 


भीम-भय-यन से निकाला यही कोशिशों रे, 
मोत्त के विशुद्ध राजमार्य ये चलाया 
संकट में वर्म-श्रदा दीलीढाली शोने पर 
सममाचुझा के हद साहस बँधाया 
कहुता या नहीं लेश सुघा-सी सरस याणी, 
धर्म प्रबयन नित्य प्रेम से सुनाया 
हमरा समतिभाष यास्यार यन्दनाय, 
अमंगुर धरणों में मस्तक भुकाया 


है 
हटा 
द्दे। 


ह्टे॥। 


४१० भ्रमण सूर्य 


(२) 
अप्रमाद-अतिलेसना 

(१३) श्रनर्वित--पतिलेसना करते हुए शरीर श्रौर बस्र श्र 
पो इधर-उधर नचाना न चाहिए । 

(२) अयलित--प्रतिलेवना करते हुए बस्त्र कहीं से मुद्दा हुग्न 
न होना चाहिए. प्रतिलेसना करने वाले को भी अपने शरीर को हित 
मोड़े सीये रैडना चाहिए। श्रथत प्रतिलेसना बसते हुए. बच्र श्री 
शरीर वो चंचल न रखना चाहिएं। 

(३) अनलुतन्धी--बरस्त्र को श्रयवना से कड़काना। नहीं चाहिए ' 

(४) अमोसली--घान्यादि कूटते समय ऊपए नीचे श्रौर 
निरछा लगने वाले मूल बी तरइ प्रतिलेपता करते समय वस्त्र को ऊपर 
मीचे या तिरछा दीयर झादि से न लगाना चाहिए.। जे 

(४ ) पद पुर्मिनवस्फोटवा--( छः धुरिमा मय खोडा ) 

प्रतिलेलना भ छ पुरिम और नए खोड करने चाहिएँ ।, दख्त ये 
दोनों दिस्‍्हों को तीनतीन बार संखेरना, छः पुर हैं !. तथा बन््र वो 
तीन-तीन भार पूँज कर उसका तीन बार शोधन करना, नर्व सीट हैं । 

(६ ) पारि गण विशोघन--वच्द्र आदि पर कोई जीय देखने में 
आए, तो उसका यतनापूर्यर अपने द्वाथ मे शोधन करना चाहिए। 

[ ठाणाग सूत्र ) 
(३) मु 
अम्ाद-तिलेसना  “« - 
(१) आरभटा--विपरीत रीति से अ्रथवा शीघ्ता से प्रविलेखना 


करना | अथवा एक बस्र की प्रतिलेखना बीच में अधूरी छोड़कर दूसरे” 
बच्न वी प्रतिलेखना करने लग जाना, वह ओरुमटा प्रतिलेखना है । 


बोल संमह १844 


(२ ) सम्मदो--जिस प्रतिलेखना में वस्त्र के कोने मुढ़े ही रहें श्रर्थात्‌ 
उसकी सलवट न निकाली जाय, बह सम्मद्रा प्रतिलिखना है । अथवा प्रति- 
लेखना के उपकरणों पर चैठकर प्रतिलेखना करना, सम्मर्दा भ्रतिलेखना है | 

(३) मोसली--जेसे धान्य कूठते समय मूसल ऊपर, नीचे और 
तिरछे लगता है, उमी प्रकार प्रतिलेखना करते समय बस्त्र को ऊपर, 
नीचे अथवा तिरछा लगाना, मीसली प्रतिलेग्नना है। 

(४ ) प्रस्फोटना--जिस प्रकार धूल से भरा हुआ बन्द जोर से 
भड़काया जाता है, उसी प्रकार प्रतिलेखना के वन्त्र को जोर से कड़- 
काना, प्रस्फोटना प्रतिलेखना है | 

(४ ) विज्षिप्ता--अतिलेखना किए हुए बचछ्चों को बिना प्रति- 
लेखना किए हुए बच्चों में मिला देना, वित्षिप्ता प्रतिलिखना है। श्रथवा 
प्रतिलेलना करते हुए. वस्त्र के पल्‍ले आदि को इधर-उधर फरंकते रहना 
“विज्षिप्ता प्रतिलेखना है । 

( ६ ) वेदिफा--प्रतिलेखना करते समय घुटनों के ऊपर, नीचे 
या पसवाड़े हाथ *खना, अ्रथवा दोनों घुटनों या एक घुटने को भुजाश्रों 
के बीच रखना, वेंदिका प्रतलिखना है।..._, | ठाणांग सूत्र ] 


(४) 
आहार करने के छह कारण 
( १) वेदना--क्षुधा वेदना की शान्ति के लिए. | 
(२) बेयावृत्य--सेवा करने के लिए. । 
(३) बैयोपथ--मार्ग में गसनागमन आदि की शुद्ध प्रद्नत्ति के 
लिए । ३८ ' 5 

(४ ) संयम--संयम की रक्षा के लिए । 
(४ ) प्राशप्रत्यया थं--प्राणों की रक्षां के लिए । 
(६ ) धर्मचिन्ता--शास्ाध्ययन आदि धर्म चिन्तन के लिए. । 

( उत्तरा्ययन २६ वॉ अध्ययन ] 


बे 


' सम दर सूत 


(५) 
भाद्वार त्यायने के छह कारण 
(१) आतद्क-- भयंकर रोग से ग्रस्त इने पर । 
( + ) उपसर्ग--श्राकरिमिक उपसर्ग आने पर 
(३ ) ब्क्षचर्यगुप्ति--अद्मचर्य की रता के लिए.। 
(४) प्राखिट्या--डीओों की दया के लिए | 
(& ) तप्र--तप करने के लिए | 
(६ ) सलेसना--अ्रन्तिम समय सयाय बरने के लिए. | 
[ उत्तसध्ययन २६ वा झ्रष्ययत ) 


(६) 

शिक्षामिल्ञापी के आठ गुण 
(१ ) शाम्ति--शान्त रदे, इसी मज्यक न करे । 
(२ ) इन्द्रियदुसन--झतियाँ पर नियंत्रण खखे । 
(३ ) स्वदोपटप्टि--दूसरों के दोप न देख कर अपने ही दोप 

देखे । 

(४ ) सदाचार--रदाचार का पालन करे | 
( ४ ) अद्वाचये--काम-वासना का त्यग्ग करे 
(६ ) अनासक्षि--विषयों में श्रनासक्त रदे । 
(७ ) सत्याअह--सत्य ग्रदण के लिए. सनद्ध रे । 
(८ ) सहिप्णुता--रुदइनशीन रहे, क्रोध न करे ! 


(७) 
उपदेश देंने योग्य आठ बातें 


(१ ) शान्वि--अद्दिख एव दया । 
(३२) विरति--आग्रचार से विए्क्ते 


ह १३ 
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(३ ) उपशस--क्रपाय विजय | 

(४ ) निद्वेत्ति--निवोण, आत्मिक शान्ति । 

( ५) शांच--मानसिक पवित्रता, दोपों का त्यांग | 
(६) आजव--सरलंता, दभ का त्याग | 

(७) सादव--कोमलता, दुरागह का त्याग | 
(८) लाधव--परिग्रह का त्यागे, अनासक्त रहना | 


(5 रो) 
भिक्षा की नी कोटियाँ 


(१) आहारार्थ स्वयं जीवदिंसा ने करे । 

(२) दूसरों के द्वारा हिंसा न कराए । 

*३ ) हिंसा करते हुओं का अनुमोदन न करे । 
(४ ) आहारादि स्वयं न पकावे । 

(५, ) दूसरों से न पंकवावें । 

(७ ) एके छुओ का ऋचुणोदन न करे । 
(७) आहार स्वयं न खरीदे । 

(८ ) दूसरो से न खरीदवावे । 

(६ ) खरीदते हुओं का अनुमोदन न करे | 
उर्पयुक्त सभी कोटियों मन, वचन ओर कायरूप तीनों योगों से हूँ । 
श्स प्रकार कुल भंग सत्ताईस होते हैं । 


. (६), 
रोग की उत्पत्ति के नौ कारण 
(१) अंत्यासन--अधिक बैठे रहने से । 
(२ ) अहितारसन--प्रतिकूल आसन से बैठने पर | 
)३) अतिनिद्रा--अधिक नींद लेंने से | 


अरम्रल टिक 
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(४ ) अतिजागरित--अ्रघिक जागने से । 

(५ ) उच्चारनिरोध--यडी नीति वी वाघा रोकने से | 
(६) प्रस्रवणनिरोध-- लघुनीति ( पेशाज) रोकने से | 
(७) अतिगमन--प्रार्ग मे अधिक चलने से । 

(८) प्रतिकूलभोजन--प्रह्ृतति के गरतिकूल भोजन करने से | 
(६ ) इन्द्रियाथविोपन--विपयासक्ति अधिक रफने से | 


( १० ) 
सुमाचारी के दश अकार 


(१) इच्छाकार--यदि आपरी इच्छा हो तो मैं क्षपना अमुर्क 
का करूँ, श्रथया श्राप चाहें तो मैं आप का यह कार्य करूँ? इस 
अगर पूछने को इच्छाकार कहते हैं। एक साधु दूसरे से कसी कीय ने 
लिए प्रार्थना करे अथवा दूसय साधु स्पय॑ उस कार्य को करे तो डर 
इच्छाकार कहना आवश्यक दे । इस से किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार 
का बलामियोग नहीं रहता । 

(२) मिथ्याक/र--सयम का पालम करते हुएए कोई विपरीत 
आचरण द्वो गया हो तो उस पाप के लिए पश्चात्ताप ऊखा हुआ साधु 
'मिच्छामि दुक्कड? कड़े, यद मिथ्याकार हे । 

(३ ) तथाफार--शुरुदेव की ओए से कसी प्रकार की झआश 
मिलने पर श्रथवा उपदेश देने पर तहत्ति ( जैसा श्राप कहते हैं बही 
टीक दै ) कहना, तथाकार है। >+ 5 

(४) आवश्यिक्री--आ्रावश्यक काये॑ के लिए उपाथय से 
बाहर जाते समय साधु को आावस्सिता! कहना चादिए--अर्थात्‌ मैं 
आवश्यक कार्य फे लिए बाहर जग हूँ... $ 

(४) नेपेघिकी--द्राइर से चापिस आकर उपाश्रय में प्रवेश 
करते समय “निसीडिया! कहना चाहिए। इसवा अर्थ है--्त्र सर्के 
याइर रहने का कोई काम नहों रहा है। /ह्रा 
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(६ ) आप्रच्छना--किसी कार्य में प्रद्डत्ति करनी हो तो पहले 
गुरुदेव से पूछना चाहिए. कि-क्या मैं यह ..कार्य -कर लूँ? यह 
आएच्छना है। 8 

(७ ) प्रतिपृच्छना-गुरुदेव ने पहले ते जिस “काम का निपे८् 
कर दिया हो, यदि आवश्यक्रावश वही कार्य करना हो तो गुरुदेव रे 
पुनः पूछना चाहिए कि “भगवन्‌ ! आपने -पहले . इस कार्य का निरे८ 
कर दिया था, परन्तु यह अतीव आवश्यक कार्य है; अतः छाप आज 
दें तो यह कार्य कर लूँ १” इस प्रकार पुनः पूछना, प्रतिए्च्छुना है। 

(८) छम्दता-स्वंय॑ लाए हुए आहार के- लिए साधघुओों वे 
आमंत्रण देना कि-यह आहार लाया हूँ, यदि आप भी इसमें से कु् 
ग्रहण करें तो में धन्य होऊँगा !? 

(६ ).निम्॑त्रण[--+आहार लाने के लिए जाते हुए: दूसरे साधु 
“को निमंत्रण देना, अथवा यह पूछना कि क्‍या आपके लिए, २ 
आहार लेता आऊं ? 

( १० ) उपसंपदा--शान अहदि प्राप्त करने के लिए! अपर 
गच्छ छोड़कर किसी विशेष ज्ञान, वाले गुरु का. आश्रय लेना, उपसंपर 
है। गच्छ-मोह में पड़ें रह कर ज्ञानादि उपाजन करने के लिए दूस 
योग्य गच्छू का आश्रय न लेना, उचित नहीं है। 

( भगवदी, शत॒० २५., है ७ ) 


( ११ ) 3० 2 
: साधु के योग्य चौदह प्ंकार का दान 


(१ ) अशन--खाए, जाने वाले पदार्थ रोटी आदि । 

( २) पान--ीने योग्य पदार्थ, जले आदि | - 

(३ ) खादिस--मिशन्न, मेवा आदि सुस्वादु पदार्थ । 

(४) स्वादिंम--म्ुख की स्वच्छता के लिए, लौंग सुपारी आदि 


नर 
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(४ ) वंल--पहनने योग्य वस्त्र । 

(६ ) पात्र--क्ठ, मिट्टी और त॒म्बे के चने हुए पात। 

(७ ) कम्पल--ऊन श्रादि का बना हुआ कम्बल। 

(८ ) पादप्तोड्छन--ए्जोइहरण, ओोषा । 

(६ ) पीठ--बैठने योग्य चौव़ी आदि! 

(१० ) फलक--सोने योग्य पढ़ा ओदि ! 

(११) शय्यां--ठहरने के लिए. मझन आदि | 

(१२) सथारएए--ब्रिठाने के लिए. घास आदि | 

(१३) औपध--एक ही वस्तु से बनी हुई श्रौपधि। 

(१४) भेपज्ञ--अनेक चीजों के मिश्रण से बनी हुई श्रीषषि | 

ऊपर जो चौदह प्रकार के पदार्थ बताए गए; हैं, इन में प्रथम के 
श्राठ पदार्थ तो दानदाता से एक गार लेने दे बाद एरिर वापस नहीं, 
लौगए जाते । शेष छह्द पदार्थ ऐसे दें, रिन्‍्हें साध अपने कॉम मे 
लाकर वापस लौग भी देते हैं । [ श्रावश्यक | 


(१२) 
कायोत्सग के उन्‍नीस दोप । 
घोडग* लया* य समे बुड्डं 5 मालेथ य सत्ररि” बहुई नियले*। 
लंबुत्तर* घणु5 उद्दी १९ सजय" १ खलिणे१* य दायस" * कविट्टे १९ || 
श्षीसोकपिय*१ मुई१९ अंगुलि भमुद्दा)७ य वारुणी*८ पेहा१5 | 
णण्‌ काउ रुग्गे हचति दोमा इगुणबीस ॥ 
(१ ) घोटक दोप--घोढ़े की तरह एक पैर -थों मोह़कर 
खड़े होना । 
(२) लता दोप--परन प्रबंपित लता ही तरह बाँपना । 
(३) स्तमकछुड्य दोप--समे था दीवाल का सद्यया लेना)...“ 


(४) माल दोप--माल अरथाव्‌ ऊपर की और किसी के सद्रे 
मस्तक सगा कर खड़े होना ! 
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(५) शबरी दीप--नग्न भिल्‍लनी के समान दोनों हाथ गुल्- 
थान पर रखकर खड़े होना । 

(६) बंध दोप--कुल-चधू की तरद मस्तक कुकाकर खड़े होना | 

(७ ) निगड दोप--बेड़ी पहने हुए पुरुष की तरह दोनों पर 
फूला कर श्रथवा मिलाकर खड़े होना | 

(४८) लम्बोत्तर दोप--अश्रविधि से चोलप्रट्ट फो नामि के ऊंपर 
ग्रीर नीचे घुटने तक लम्बा फरके खड़े होना | 

(६ ) स्तन दोप--मच्छुर आदि के भय से श्रत्रपा श्रशनता- 
पश छात्ती ढक कर फायोत्तर्ग करना । 

(१०) उद्धिका दोप--एड्ी मिला वर और पंजों को फैलाकर छड़े 
रहना, अथवा अँगूठे मिलाकर श्र एड़ी फलाकर खड़े रहना, उर्धिका 
दोप है ॥ 

(१९) सयती दोप--साध्वी की तरह कपड़े से सारा शरीर दँक 
'कर कायोत्सग करना । 

(१२) खलीन दोप--लगाम की तरह रजोहरण को आगे रख 
कर खड़े होना । अथवा लगाम से पीड़ित अश्व के समान मस्तक को 
कभी ऊपर कमी नीचे दिलाना, खलीन दोप है । 

(१२१) चायस दोप--कीवे की तरह चंचल चित्त होकर इथधर- 
उधर शआँगे घुमाना अथवा दिशाओं की ओर देखनर । 

(१४) कपित्थ दोप--प्रदपदिका ( जूँ. ) के भय से चोलपड्े को 
करित्य की तरह गोलाकार घना कर जंधाओं फे बीच दबाकर खढ़े 

होना । श्रथवा मुट्ठी बाँध कर खड़े रहना, केपित्थ दोप है। 

(१४) शीर्षोत्कम्पित दोप---भूत लगे हुए, व्यक्ति की तरह सिर 
घुनते हुए. खढ़े रहना । 

! (१६) सूक दोप--मूक श्रथत्‌ गाँगे आदमी की तरह' हूँ हूँ? आदि 
अव्यक्त शब्द करना । 

(१७) अंगुलिका श्र, दोप--आलापकों को अर्थात्‌ पाठ की अर 
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त्ियों को गिनने के लिए अँगुली दिलाना, तथा दूसरे व्यापार के वि! 
भौह चला कर सफेत करना । 
(१८) वारणी दोष--जिस प्रक्तार तैयार की जाती हुई शग 
म से बुड़चुड शद निकलता है, उसी प्रकार अव्यक्त शब्द करते हुए 
डे रहना | अथवा शरादी वी तरह भूमते हुए. पड़े रहना । 
(१६) प्रेज्ञा दोष--मठ का चिन्तन वरदे हुएए वानर की वर 
यों को चलाना | [ धवचनरारोद्ार 
दोय शास्त्र के टूवीर प्रकरेश में थ्रीहेमचन्द्राचार्य ने कायोत्मग 
इकीस दोष उतलाए, हैं। उनके मतानुसार स्तभ दोष, ऊुड्ध दो 
अगुली दोप थोर श्र, दोष चार हैं, जिनका ऊपर स्तम्भकुड्य दोष श्री 
अगुलिशश्न, दोष नामक दो दोपों में समावेश किया गया है । 


( १३) ड 
साधु की ३१ उपमादँ 


(१) उत्तम एव स्वच्छ काश्य पात्र जैसे जल मुक्त रहता है, उर 
पर पानी नहीं टहस्ता हे, उसी प्रद्रर साधु भी सासारिक रेड रे 
मुक्क शेता हैं) 

(२) जैसे शख पर रण नहीं चढठा, उसी प्रकार साधु संग भा८ 
से रटित महीँ होता [ 

(३ जैसे बछुया चार पर और एक गर्दन-इन पॉर्चोअवयवे 
को सकोच क२, रजतड़ी म छुपाकर सुर क्षेत रफता है, उसी प्रकार साधु 
भी सयम क्षेत्र म पाँचों इन्द्रियों का गापन करता हे, उन्हें व्रिपयों की 
शोर पदिमु ख् नरीं होने देवा ! 

(४ ) निर्मा मुब्॒ण जैसे प्रशस्व रूपवान्‌ ड्वांता है, उसी प्रकार 
साधु भी यागादि का नाश कर प्रशस्त आत्मस्वरूप वाला होता है । *' 

(४) जैसे क्मल-यत्र जल से निर्लित रहता है। उसी महार 
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साधु, श्रनुकूल विपयों में आसक्त न द्वोता हुआ उनसे निर्लित 
रहता है। 

(६ ) चन्द्र जेसे सोम्य ( शीवल ) होता है, उसी प्रकार साखु 
स्वभाव से सोम्य होता है। शान्त-परिणामी होने से किसी को बलेश 
नयों पहुँचाता । 

(७ ) सूर्य जैसे तेज से दीप्त होता है, उसी प्रकार साधु भी तप 
के तेज से दीत रहता है । 

(८) जैसे सुमेर्द पर्वत स्थिर है, प्रलयकाल में भी चलित नहीं 
होता, उसी प्रकार साधु संयम में स्थिर रहता हुआ अनुकूल तथा 
प्रतिकूल किसी भी परीपह से विचलित नहीं होता । 

(६ ) जिस प्रवार समुद्र गम्भीर होता है, उसी प्रकार खाघु भी 
गम्भीर होता है, दर्प ओर शोक के कारणों से चित्त को चंचल नहीं 
दोचे देता । 

(१०) जिस प्रकार पृथ्वी सभी बाधा पीड़ाएँ सहती है, उसी प्रकाः 
साधु भी सभी प्रकार के परीपह एवं उपसर्ग सहन करता है । 

(११) राख की काँई आने पर भी अग्नि जैसे अन्दर प्रदीक्त रहर्त 
है ओर बाहर से मलिन दिखाई देती है; उसी प्रकार साधु तप से कृश 
होने के कारण बाहर से म्लान दिखाई देता है, किन्तु अन्तर में शुर 
भावना के द्वारा प्रकाशमान रहता है | 

(१२) घी से सींची हुई अ्रग्नि जेसे तेज से देदीप्यमान होती है 
उसी प्रकार साधु ज्ञान एवं तप के तेज से दीत रहता है | 

(१३) गोशीर्प चन्दन जेसे शीतल तथा सुगन्धित होता है, उस् 
प्रकार साधु कपायों के उपशान्त होने से शीतल तथा शील की सुगरः 
से बासित होता है। ; 

(१४) हवा न चलने पर जेसे जलाशय की सतह सम रहती हे 
ऊँची-नीची नहीं होती; उसी प्रकार साधु भी समभाव बाला होता है 
सम्मान हो झथवा अपमान, उसके विचारों में चढ़ाब-उतार नहीं होता 


हा औ 
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(१४) रुम्मार्नित एवं स्वच्छ दर्घण सिस प्रकार प्रतिविधत्राही 
होता ई, उसी प्रकार साथु मायारहित होने के पारण शुद्ध दुद॒य होगा! 
है, शाप्नों ये भायों को पूर्णतया ग्रदण करता है | 

(१६) ज्ञिस प्रकार हाथी रणान्नण में श्रपना हृद शौर्य दिखाता 
है, उसी प्रयार साधु भी परीपदरूष सेना के साथ युद्ध में श्रपूर्व आत्मः 
शौर्य प्रकट करता है एवं रिज्य भरास परता है । 

(१७) द्रपम जेसे घोरी द्ोता है, शकटन्मार वो पूर्ण॑तवां बहन 
करता है, उसी प्रवार साधु भी अद्वगण किए हुए, मत नियमों का उत्माइ 
पूजेक निर्याद करता है । 

( १८) जिस प्रकार सिद्र महाशक्तिशाली होता है, पलतः बन 
के श्रम्य मृगादि पशु उसे हर नहीं सकते; उसी प्रकार साधु भ॑ 
आध्यात्मिक शक्तिशाली होते हैं, परीपद उन्हें पयाभूत नहीं कर सक्‍ते। 

( १६ ) शरद्‌ ऋद का जल जैसे निर्मल होता है उसी प्रकाः 
साधु का दृदय मी शुद्ध ७ रागादि मल से रहित होता है) 

( २० ) निस ग्रकार भारण्ड पत्नी अदनिंश अत्यन्त सावधान रहता 
है, तनिक भी अमाद नहीं करता; इसी प्रकार साधु भी सदैप सयमानुफ्न 
में सावधान रदवा है, कभी भी प्रमाद का सेवन महीं करता । 

(२९१ ) जैसे गैंडे वे. मस्तक पर एक ही सौंग होता है, उसी 
प्रकार साधु भी राग द्वेप रद्दित केसे से एकावी होता है, फ़िसी भी व्यक्ति 
एच बरु भे श्रासक्ति नहीं रखता । 

(२२) जैसे स्थारु (इन्न का हूँठ) निश्चल खड़ा रहता है 
उसी प्रत्मर साधु भी कायोत्सग श्रादि ते समय निश्चल एवं निः्यकर 
खड़ा रददता है) 

( २३ ) यते घर म जैसे सफाई एवं सजावट आदि के सस्झर 
महीं होते. उसी प्रकार साथ भी शरीर का सखवार नहीं करता ! बह 
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( २४ ) जिस प्रकार निर्बात ( वायु से रहित ) स्थान में रद्य हुआ 
दीपक ट्थिर रहता है, कपित नहीं द्ोता, उसी प्रकार साधु भी एकान्त 
स्थान में रहा हुआ उपसर्ग झाने पर भी शुभ ध्यान से चलायमान 
नहीं होता । 

( २५ ) जैसे उस्तरे के एक ओर ही घार द्वोती है, वैसे ही साधु 
भी त्यागरूप एक ही धारा वाला दोता दे। 


(२६ ) जैसे सर्प एक-इष्टि होता है अर्थात्‌ लच्य पर एक व्क 
इृष्टि जमाएं रहता है, उसी प्रकार साधु भी अपने मोत्न-रूप ध्येय के 
प्रति ही ध्यान रुवता है, अ्न्यत्र नहीं । 

(२७ ) गआ्राकाश जैसे निरालम्ब>ःआधार से रहित है, उसी 

प्रकार साधु भी कुल, ग्राम, नगर, देश आदि के आलम्धन से रहित 
» अनासक्ष द्वोता दे । 

( २८ ) पत्नी जैंसे सब तरह से स्वतंत्र होकर विहार करता है, बसे 

ही निप्णरिग्रदी साधु भी स्वजन आदि तथा निवतवास आदि के ऋअन्‍्धनों 

से मुक्त होकर स्वतंत्र विहार करता है | घ 


( २६ ) जिस प्रकार सर्प स्त्रयं घर नहीं बनाता, किन्तु चूहे आदि 
दूसरों के बनाये त्रिलों में जाकर निवास करता है, उसी प्रकार साधु भी 
स्वयं मकान नहीं बनाता, किन्तु णदस्थों के अपने लिए बनाए. गए 
सजतनों में उनकी आशा प्राप्त कर निवास करता है। 


( ३० ) वायु की गति जैसे प्रतित्रन्ध-रहित अ्रव्याइत है, उसी 
प्रकार साधु भी बिना किसी प्रतित्रन्ध के स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करता है। 
(३१ ) झत्यु के बाद परभव में जाते हुए जीव की गति में जैसे 


कोई रुकावट नहीं होती, उसी प्रकार स्वपर सिद्धान्त का जानकार साधु 
ई् £7+९.९५ कर 
भी निःशह्ल होकर विरोधी अन्यतीथिकों के देशों में धर्म प्रचार करता 


हुआ विचरता है । | औपातिक सूत्र ] 
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( १४ ) 
चत्तीम अस्वाध्याय 


कत्तीस अस्वाष्यायों का वर्णन स्थानाज्ञ सूत में है। बह इस प्रकार 
है--दश आकाश सखन्‍्धी, दश श्रौदारिकस्खन्‍्धी, चार सक्षग्रतिपदा/ 
चार महाप्रतिपदाओं के पूर्य की पूर्णिमाएँ, ओर चार सन्ध्याएँ | 
अन्य ग्रन्थों में कुछ मत मेद भी हैं। पस्तु यहाँ स्थानाह संत्र के 
अनुमार ही लिणा जा रहा है । 

( १ ) उल्कापात--अश्राकाश से रेसा वाले तेजःएुज्ञ का गिसता, 
अथया पीछे से रेखा एवं प्रकाश वाले तारे का हूटना, उल्कापात कहलाता! 
है। उल्यापात होने पर एक़ प्रहर तक सूत वी अ्ल्वाध्याय रहती है । 

(२ ) द्ग्दाह--किसी एक दिशा-विशेय् में मानों बड़ा नगर 
जल रहा दो, इस प्रसार ऊपर वी ओर प्रखरश दिखाई देना और नीदे _ 
अ“धकार मालूम होना, दिग्दाद है । दिग्दाइ के होने पर एक भद्दर तक 
अस्वाध्याय रइती दे। 

(३) गर्जिद--पदल गजेने पर दो प्रददर तक शास्त्र वी स्वाध्याय 
नहीं करनी चादिए । 

(४ ) विद्युत--निजली चमक्ने पर एक प्रर तक शास्त्र वी 
स्वाध्याय करने का निषेध दे । 

आद्द्रां से स्वाति नक्षत्र तक अर्थात्‌ वर्ग ऋतु में गर्नित श्र 
विद्युत वी अध्याध्याय नहीं दोती ॥ क्योंकि वर्षा काल भे ये प्रकृतिसिद्ध 
स्पाभाविज दवोते हें । 

(४) निर्धात--पिना बादल वाले आकाश में व्यन्तरादिक्त 
गर्जना वी प्रचशड भ्यनि को निर्धात कइते हैं। निर्यात होने ५२ एक 
अद्यायत्रि तऊ अ्रस्याध्याय रखना चाहिए.। 

(६ ) यूपझ--शुक्ल पक में प्रतिददा, द्वितीय और तूनीया को 
सन्ध्या वी परम और चद्ध की शर्म का मिल जाना, यूप्रक है। इन 
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देनों में चन्द्र-प्रभा से आइत होने के कारण सन्ध्या का ब्रीतना मालूम 
नहीं होता | श्रतः तीनों दिनों में रात्रि के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय 
करना मना है 

(७) यक्षादीप--+ऊभी किसी दिशा-विशेष में त्िजली सरीखा, बीच- 
बीच में ठहर कर, जो प्रकाश दिखाई देता है उसे यज्ञादीत कहते हैं । 
यज्ञादीत्त होने पर एक प्रहर तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

(८) धमिका--कार्तिक से लेकर माघ मास तब का समय मेत्रों का 
गर्भभास कहा जाता है। इस काल में जो धूम्र व की सूद्रम जल रूप 
धूँचर पड़ती है, वह धूमिका कहलाती है । यदह्द घूमिका कमी कभी 
अन्य मासों में भी पड़ा करती है। धूमिका गिरने के साथ ही सभी को 
जल-क्लिन्न कर देती है। अ्रतः यह जब तक गिरती रहे, तब तक 
स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

» (६ ) महिका--शीत काल में जो श्वेत वण की सूह्म जलरूप 
धूँचर पड़ती है, वह महिका है। यह भी जब्र तक गिरती रहे, तब तक 
अस्वाध्याय रहता है। 

(१०) रजउद्घात--वायु के कारण आकाश में जो चारों ओर 
घूल छा जाती है, उसे रजउद्घात कहते हैं। रजउद्धात जब तक 
रहे, तब तकस्वाध्याय न करना चाहिए । 

ये दश आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय हैं। 

(११-१३) अस्थि, सांस ओर रह्तक--पप्चेन्द्रिय तियश्व के 
श्रस्थि, मांस ओर रक्त यदि साठ हाथ के अन्द्र हों तो संभवकाल से 
तीन प्रहर तक स्वाच्याय करना मना है। यदि साठ हाथ के अन्दर 
बिल्ली वगैरह चूंदे आदि को मार डालें तो एक दिन-रात अस्वाध्याय 
रहता है | 

इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्यि, मांस ओर रक्त का अस्वाध्याय 
भी समझना चाहिए। अन्तर केवल इतना ही है कि--इनका 
अस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन-रात का होता है। श्ल्रियों के 
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मासिक घर्म का श्रस्वाधयाय तीन दिन का एप तालक और बालिकीे 
जन्‍म का प्रमशः सात और आठ दिन का माना गया दै। 

(१४) अशुचि-->ती श्रौर पेशाब यदि स्वाध्याय स्थान के समीर 
हो और वे दृष्टितोचर होते हों श्रथया उनकी दुर्गन्‍्ब श्राती हें ठा 
स्वाध्याय नहीं वरना चाहिए | 

(३१५) श्मशान--श्मशान के चार्सा तरफ़ सौससो हाथ तक स्वाघयाव 
ने करमा चाहिए | 

(१8) चन्द्र प्रदश--चन्दरगइण होने पर जयतय आठ शोर 
उत्दृष्ट पारद मदर तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिएए.॥ यदि उग्रता 
हुआ चढद्र ग्रसित हुआ हो तो चार प्रदर उस रत फे एवं चार प्रदर 
आगामी दिवस के--इस प्रकार ग्राठ प्रदर स्वाध्याय न करना चाहिए. । 

यदि चन्द्रमा प्रभात के समय ग्रदग-सहित अस्त हुआ हो तो चार 
प्रदर दिन के, चार प्रदर रात्रि के एवं चार प्रदर दूसरे दिनके--इस 
प्रकार बारद प्रहर तक श्रद्वाष्याय रखना चाहिए:। 

पूर्ण ग्रहण दोने पर भी बारह प्रदर स्वाध्याय न करना चाहिए। 
यदि ग्रइण अल्य ८ अपूर्ण दो तो आठ पअहर तक अल्वाध्यायक्षल 
रइता दे! 

(१७) सूर्य अद्ृण--सर्य अदण द्ोने पर जयन्य आरद और उत्कूर 
खोज्नइ प्रदर तक अस्वाध्याय रसना चाहिए.॥ अपूर्ण ग्रहण होने पर 
शरह, और पूर्ण तथा पूर्ण के लगभग होने पर झोज्ह अहर का 
झस्वाष्याय द्वोता हे। 

चर्य अस्त होते समय ग्रसित द्वो तो चार प्रदर णत क, ओर आराठ 
आगामी श्रद्योपत्रि के--इस प्रफर सोच्नइ प्रदर तक अस्वाध्याय रखना 
चाहिए, यदि उगता हुआ दूं असित हो तो उस दिन यत के आ्ाठ' 
एव़ थ्रागामी दिन-रात के झठ--इस प्रकार खोलद प्रदर तक स्वाध्याय 
ने करना चाहिए,। 

(१८) पतन-यड्या की सझुत्यु होने पर जब तक दूसय राजा 
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सिंहासनारूढ़ न हो, तब तक स्वाध्याय करना मना हे। नये राजा के 
हे जाने के बाद भी एक दिन-रात तक स्वाध्याय न करना चाहिए । 


शजा के विद्यमान रहते भी यदि 'अशान्ति एवं उपद्रव हो जाय 
तो जब तक अशान्ति रहे तथ तक श्रस्वाध्याय रखना चाहिए! शान्ति 
एवं व्यवस्था हो जाने के बाद भी एक श्रद्दोशत्र के लिए अस्वाध्याय 
रखा जाता है। 

राजमंत्री की, गाँव के मुखिया की, शब्बातर की, तथा उपाश्रय के 
आस-पास में सात बरों के अ्रन्दर अन्य किसी की मृत्यु हो जाय तो एक 
दिन-रात के लिए, अ्रस्वाध्याय रखना चाहिए । 


(१६) राजव्युद्‌प्रह--राजाओं के बीच संग्राम हो जाय तो शान्ति 
होने तक तथा उसके बाद भी एक अहोरात्र तक स्वाध्याय न करना 
चाहिए | 


/ 


£# (२०) ओऔदारिकशरीर--उपाश्रय में पनच्चेन्द्रिय तिर्वन्‍्व का 
. अथवा मनुष्य का निर्जीव शरीर पड़ा दो तो सो हाथ के अन्दर स्वाध्याय' 
न करना चाहिए । 


ये दश ओऔदारिक--सम्बन्धी अस्वाध्याय हैं। चत्ध-अ्रहण और सूर्य 
ग्रहण को श्रौदारिक अत्वाध्याय-में इसलिए, गिना है कि उनके विमान 
पृथ्वी के बने दोते हैं । 

(२१-२८) चार महोत्सव ओर चार महाप्रतिपदा--आरपाढ़ 
पूर्णिमा, आश्विन पूणिमा, कातिक पूर्णिमा और चत्र पूर्णिमा-ये चार 
महोत्सव हैं। उक्त मदापूर्णिमाओं के बाद आने वाली प्रतिपदा महा- 
प्रतिपदा कहलाती दै। चारों महापूर्णिमाओं श्रौर चारों महाप्रतिपदाओं 
में स्वाध्याय न करना चाहिए | 

(२६-३२) ग्रातःकाल, दुपहर, सायंकाल और अर रात्रि--ये चार 

सन्ध्वाकाल हैं। इन सन्ध्याओं में भी दो घड़ी तक स्वाध्याय न -- 
करना चाहिए, | . | स्थानांग सूत्र ] 


अं 
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( १४ ) 
बन्दना के वत्तीस दोष 


(१) अना इत--अआादरमाव के यिना बन्दना करना । 

(२ ) स्वव्य--अ्रमिमान पूर्वक वन्‍दना करना श्रर्थत्‌ दश्शायमराव 
रहना, भुस्ना नहीं । रोगादि कारण का आगार है। 

(३) प्रपिद्ध--अनियंत्रित रूप से ग्रश्थिर होकर वन्दना करना। 
अथगा कदना अ्रपूरी ही छोड़ कर चले जाना ! 

(४ ) परिपिरिडत--एक स्थान पर रहे हुए श्राचार्य श्रादि वो 
प्ृथकू-हरथक्‌ बन्दना न कर एक ही वन्दन से सर वो बन्दता करना। 
अथया जधा पर द्वाथ रप कर हाथ पर बॉये हुए अत्य- उ्ारण-पूर्वक 
बन्दुना करना । 

(४ ) टोलगति--खिट्वे की वरद झाये पीछे कूद पाँद बर 
बन्दना करना । 

(६) अकुश--रजोदरण को अ्रकुश वी त्रद दोनों द्वाथों से 
पकड़ कर वन्‍्दना करना | अथदा हाथी वो जिस प्रक्राए जलात्‌ अंकुश 
के द्वारा वरिठाया जाता है, उसी प्रकार थाचार्य आदि सोये हुए हों 
या श्रन्‍्य किसी कार्य में सलग्न हों तो श्रवज्ञपूयक हाथ सींच कर यन्‍दना 
करना अश्रंछुश दोप है । 

(७ ) कच्छ परिगत--तित्तिसन्नवराए! श्रादि पाठ कद्दते समय 
खड़े होकर ग्थवा अद्दोकायंकाय! इत्यादि पाठ ोलते समय पेठ कर 
क्ल्ुए की तरद रंगते अर्थात्‌ झ्रागेयीछे चलते हुए वन्दना परना। 

(८ ) मत्स्योदृवत्त--आतार्यादि गो बन्दना करने के मद बैठे 
बैठे दी मछली की तरह शीघ्र पार्श्य फेर कर पास में बैठे हुए ऋन्‍्प 
रत्नाधिक साधुओ्रों वो वन्‍्दना करना [| 

(६ ) मनसा प्रद्धिए--रलाधिक गुद्देय थे प्रति अयूया पूर्व 
पन्दना एरना, मनसाप्रद्वि्ट दोप हे । 
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(१०) वेदिकावद्ध--दोनों घुटनों के ऊपर, नीचे पाश्वे में अथवा 
गोदी में हाथ रख कर या किसी एक घुस्ले को दोनों हाथों के बीच सें 
करके वन्दना करना | 

(११) भय--आचार्य आदि कहीं गच्छ से वाहर न करदें, इस 
भय से उनको वन्दना करना | 

- (१२) सजसान--आचार्य हम से अनुकृल रहते हैं श्रथवा 
'भविष्य में अनुकूल रहेंगे, इस दृष्टि से वन्‍्दना करना । 

(१३ मैत्री--आचार्य आदि से मेत्री हो जायगी, इस प्रकार मेत्री 

के निमित्त से वन्‍दना करना । 


(१४ गोरव--दूसरे साधु यह जान लें कि यह साधु बन्दन-विषयक 
समाचारी में कुशल है, इस प्रकार गौरव की इच्छा से विधि-पूर्वक 
बन्दना करना । 


ना 


: (१४) कारणु-ज्ञान, दर्शन और चारित्र के सिवा अन्य ऐहिक 
बस्र पात्र आदि वस्तुओं के लिए बन्दना करना, कारण दोप है | 

(१६) स्तेन्य--दूसरे साधु और आवक मुझे वन्दना करते देख न 
लें, मेरी लघुता प्रक८ नहो, इस भाव से चोर को तरह छिपकर 
वन्दना करना । 

(१७) प्रत्यत्ीक--ग़ुरदेव आहारादि करते हों उस समय बनना 
करना, प्रत्यनीक दोष है | 

(१८) रु"--क्रोध से जलते हुए वन्द्न करना | 

(१६) तर्जित--मुरंदेव को तर्जना करते हुए. वन्दन करना | 
तर्जना का अर्थ है--तुम तो काष्ठ मूर्ति हो, ठुमको वन्द्ना करें या 
न करें, कुछ भी हानि लाभ नहीं ९ 

(२०) शठ--विना भाव के पिफे दिखाने के लिए बन्दन कम्ना 


अथवा बीमारी आदि का झूठा बहाना बना कर सम्बक प्रकार से 
बन्दन न करना | 
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(२१) हीलित--घापकों बन्दना बरने से बग लाभ (हे 

प्रशार हँसी बरते हुए झपदेलनापृ के बन्दना बरना । 
+०) विपरियुद्चित--पत्दना अपुरी छोड़ कर देश आदि री 
इृपरूठपर की दाने यरने लगना । 

(२३) हृष्दाहप्ट--परुत से साधु उस्दना कर रदें हों उस हमर 
विसी साधु की बाड़ में सरदमा मिए रिना रहे रहता श्रेय अ्पेरी 
जगद में बस्दना किए यिना ही चुउचाय राह़े रहना, पसन्‍लु आया के 
देस लेने पर बन्दना बरने लगना, दृरादप्ट दोप है । 

(२४) श्य|गि-यस्दना परने समय लजाद फे पीच दोनों हाथ ने 
लगाकर ललाट की बाई या दाहिनी तरफ लगाना, 2टग दो 4 है। 

(२५) फर--बन्दना को निजेय पा देतु न मान कर उसे झरिृ्त 
भगवान्‌ का फर सममला | 

(२६) मोचन--वन्दना से दी मुक्ति सम्भय है, वन्दना ये रिना 
मोक्ष म होगा--यद सोचकर विवशता पे साथ वन्दना करना ) 

(२७) आरिलिप्ट अनारिलप्ट--भ्रद्टे काय काय! इस्मादि श्रावते 
देते समय दोनों झथों से रशेट्स्ण श्रीर मम्तफ को क्रमशः छूना चादिए। 
अथवा गुझ्देव के चरण कमल श्रौर निध्र मस्तक यो ममशः छूमा 
चाहिए । ऐसा न करके तिसी एक को छूना, श्रयया दोनों बोहीन 
छूना, थ्रार्लिए अमाशिचिप्ट दोप है। 

(२८) उन--आवश्यक वचन एप नमनादि तियाओं में से कोई 
सी क्रिया छोड़ देगा । अथया उसुक्‍्ता के कारथ थोड़े समय में दी 
चन्दन लिया समाप्त कर देना । 

(४६) उत्तरचूडा--वन्दना कर लेने के याद ऊँचे स्वर से 'भत्पएण 
बन्दामि! कइना उत्तर चूड़ा दोर हे । ह 


(३०) मूक--पाठ का डच्च्चारण न करके मूऊ के समान बन्दना 
करना । 
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(३१) दडडर--ऊँचे स्वर से श्रभद्र ल्‍प में बन्‍्दनानयूत्न का 
उच्चारण करना । 
(३२) चुडली--अ्र्द्धदग्ध अर्थात्‌ अधनले का४ की तरद रजोहरण 
को सिरे से पकड़ कर उसे घुमाते हुए, ब्न्दन करना । 
[ प्रवचन सारोद्धार, वन्द्रनाद्वार ] 


(१६) 
तेतीस आशातनाएँ 

(१) मार्ग में रल्लाधिक ( दीक्षा में बढ़े ) से आगे चलना | 

(२) मार्ग में रत्तनाधिक के चरावर ७लना | 

(३) मार्ग में रत्माधिक के पीछे श्रड्ूकर चलना | 

(४-६ ) सर्ताधिक के आगे बराचर में तथा पीछे शअ्रढ़ कर 

खड़े होना । 

( ७-६ ) र्नाधिक के श्रागे, बरातर तथा पीछे अड़कर बैठना । 

( १० ) र्नाधिक और शिष्य विचार-भूमि (जंगल में ) गए 
हों वहाँ र्नाधिक से पूर्व आचमन शीच करना । 

(११) बाहर से उपाश्रय में लौटने पर रत्नाधिक से पहले ई्याय्थ . 
की आलोचना करना । 


(१२) रात्रि में रत्नाधिक की ओर से 'कौन जागता है १? पूछने 
पर जागते हुए भी उत्तर न देना । 


(१३) जिस व्यक्ति से रत्नाधिक को पहले बात-चीत करनी 
चाहिए, उससे पहले स्वयं ही ब्रात-चीत करना । 

(१४) आहार आदि की आलोचना प्रथम दूसरे साधुओं के आगे 
करने के ब्राद रत्नाधिक के आगे करना । 


(१९) आहार आदि प्रथम दूसरे साधुओं को दिखला कर बाद 
में स्नाधिक को दिखलाना । 
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(१६) आद्वार आदि के लिए प्रथम दूसरे साधुद्रों तो दिशतिठ 
कर याद मे रत्नाधिर को निमतण देना। 

(१७) ख्नाधिक को जिना पूछे दूसरे साधु को उकी इच्छा 
प्रचुर शराहार देना । 

(१८) रलाधिक के साथ थरादार करते समय सुल्वादु बाद्षर ला 
खा लेना, अयवा सपारण आहार मी शीत्ता से अधिक सा लेना ! 

(१६) र्माविक के बुन्ताये जाने पर सुना अनसुना कर देना ! 

(२०) स्लापिक के अति या उबसें समझ कठोर अथवा मंयां 
से अधिक बचना ! 

(२१) र्लाधिक के द्वाय बुनाये जाने पर शिष्पर को उत्तर १ 
धत्यएण वदामि! कइना चादिए। ऐसा न वह कर क्या कदते 
इन अभद्र शब्दों म उत्तर देना | 

(२२) स्लाधथिक के द्वाय बुलाने पर शिप्य को उनके समीर थार 
जात सुननी चादिए। ऐसा न करके आसन पर बैठे दी बैठे यात खुनन 
ओर उत्तर देना । 

(२३) गुददेव के प्रति दृ? का प्रयोग करना | 

(२८) गुरुदेव किसी कार्य के लिए आर! देंवें तो उसे स्वीकार * 
करके उल्टा उन्हीं से कदना कि श्राप ही कर लो 7? 

(२५) गुरुदेव के धर्मकेथा कहने पर ध्यान से न सुबवा और अन्य 
मनस्क रहना, प्रवचन को धशसा न करना । 

(२६) स्लाधिक घमंकथा करते हा वो बीच में ही शेक्रमा- 
्राप भूल गए । यद ऐसे नहीं, ऐसे देट--इत्पादि 

(२७) रलाधिक घर्मक्था कर रहे हों, उस समय द्सी उग्य से 
कथा भग करना श्रौर स्वयं कथा कहने लगना ) 

(२८) रत्लाविक घर्मक्था करते हों उस समय परिषद का मेदम 
कना और कइना कि--क्त्र ठक क्होगे, मिज्ञा का समय हो गया है 

(२६) रल्याधिक परम कथा कर चुके हों और जनता श्रमी परिसरी 
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न हो तो उस समा में गुददेव--कथित धर्मकथा का ही अन्य व्याख्यान 
करना और कहना कि 'इसके ये भाव ओर दोते हैं !? है 
३० ) गुर्बदेव के शब्या-संस्तारक को पेर से छूकर क्षमा माँगे 
विना ही चले जाना । 
(३१) गुरुदेव के शब्या-संत्तारक पर खढ़े द्ोना, बैठना, और 
सोना | । 
(३२) गुरुदेव के आसन से ऊँचे आसन पर खड़े होना, बैठना और 
सोना | 
३३) गुरुदेव के आसन के बराबर आसन पर खड़े होना, बैठना 
ओर सोना । 
ये आशातनाएँ हरिभद्वीय आवश्यक के प्रतिक्रमणाध्ययन के अनु- 
सार दी हैं । समवायांग ओर दशाश्रतस्कन्ध सूत्न में भी कुछ क्रम-भंग 
के सिवा ये ही आशातनाएँ हैं । 


( १७ ) 
गोचरी के ४७ दोप 
गवेपणा के १६ उद्गम दोष 

आहाकम्भुद्देसिय पृड्ेकस्मे य मीसजाए य। 

वउ्वणा पाहुडियाए पराझोयर कीय पामिच्च॥१॥ 

परियट्विए अभिहडे डउब्मिन्न 'मालोहडे इय। 

2. सोलसमे 

अच्छिज्ले अशिसिट्न अज्कोयरए थ +॥ २॥ 
(१ ) आधाकर्से--साथु का उद्देश्य रखकर बनाना | 
(२) आदेशिक--सासान्य याचर्कों का उद्द श्य रखकर बनाना । 
(३ ) पूतिकम--शुद्ध आह्यर को आधाकर्मादि से मिश्रित करना | 
(४) सिश्रजात--अपने और साधु के लिए एक साथ बनाना-। 

- (४ )स्थापन--शाघ्ठु के लिए दुग्धघ आदि अलग रख देना | 


ड३्र श्रमण यू 


(६ ) प्राभ्तिका-साधु को पास के प्रामादि में श्राया बात हि 
पिशिष्ट आहार बदसने के लिए. जीमणवार आदि का दिन आगे पीके 
कर देना । 

(७ ) प्रादुप्करण--अ्रन्यकासयुक्त स्थान में दीगक आदि की 
प्रकाश करके मोजन देना 

(८) क्रीत--साधु के लिए. ख़रीद कर लाना | 

(६ ) प्रामित्य--साधु के लिए. उधार लाना। 

(६०) परिवर्तित--साधु के लिए अद्टान्सडा करके लाना। 

(११) अभिद्वत--साधु के लिए दूर से लाफर देना! 

(१५) पदुमिन्त-खाधु के लिए लिसच्यान का सुस सोल कर 
घृत श्रादि देना न्‍ 

(१३) मालापहत--ऊरर की मज्निल से या छीरे बगरह से 
सीढी श्रादि से उतार कर देना । 5 

(१४) आच्छेच्--दु्वल से छीन कर देना । 

(१४) अनिसष्ट--साके की चीज दूसरों की झ्राज्ञा के विना देनी | 

(१६) अध्यवपूरक--साथु को गाँव में श्रावा जान मर अपने 
लिएए बनाये जाने वाले ओजन में और बढ़ा देना । 

झदुमम दोषों का निमित्त गहस्थ होता है | 


गवेपणा के १६ उत्पादन दोप 

घाई दुई निमित्ते आजीब वणीमगे तिग्रिच्छा य। 

कोहे माणे माया लोभे य हव॑ति दस एए॥पशा 

पुच्बि पच्छासथव॑ विज्ञा मते य चुण्ण ज्ञोगे य। 

उष्पायणाई दोसा सोलसमे मूलऊम्मे थ वादा 

(१ ) धान्री--धाय दी तरह ग्रहस्थ के बालों को सिला पिला 
कर, ईँसा-रमाकर श्राह्मर लेना ! 

(६ ) दूती--दूत के समान सदेशवाइक यनकर आइार लेना। 
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न्प्ण 


डर 
) निमित्त-शुभाशुभ निमित्त बताकर आहार लेना । 
) आजीव--आहार के लिए. जाति, कुल आदि बताना । 
) बनीपक--गहस्थ की मशंसा करके सभिक्षा लेना | 
) चिकित्सा--श्रोपधि आदि बताकर आहार लेना। 
) क्रोध--क्रोध करना वा शापादि का भय दिखाना। 
) सान--अमना प्रमुत्त जमाते हुए आहार लेना। 
(६ ) साया--छुल॑ कपट से आहार लेना । 
(१०) लोभ--सरस मभिक्षा के लिए. अधिक घूमना । 
(११) पूवपश्चात्संस्तव--दान-दाता के माता-पिता भ्रथवा सास- 
ससुर आदि से अपना परिचय च्रताकर भिन्ना लेना । 
(१२) विद्या--जप आदि से सिद्ध होने वाली विद्या का प्रयोग 
करना । 
(१३) मंत्रन--मंत्र प्रयोग से आहार लेना । 
(१४) चूणें--चूर्ण आदि वशीकरण का प्रयोग करके आहार लेना। 
(१४) योग--सिद्धि आदि योग-विद्या का प्रदर्शन करना | 
(१६) मूलकर्म--गर्मस्तंभ आदि के प्रयोग बताना । 


उत्पादन के दोप साधु की ओर से लगते हैं। इनका निमित्त 
साधु ही होता है । 


ग्रहरीपणा के १० दोप 

संकिय मक्खिय निच्चखित्त: | 
पर पिहिय साहरिय दायगुम्भीसे । 

अपरिणय लित्त छुड्डियः 

एसण दोसा दुस हवन्ति ॥श॥ 

(१ ) शद्धित---आधाकर्मादि दोपों की शंका होने पर मी लेना | 
(५२ ) झत्ित--सचित्त का संघझ होने पर आहार लेना | - 

(३) लिछिंप्त--छचिच पर खखा हुआ आहार लेना । 


डेरे४ अमशण-खूत् 


(४) पिहित--सचित्त से टका हुआ आद्यर लेता । ५; 

(५) संहत--यात्र मे पहले से रक्खे हुए. श्रकल्पनीय पदार्थ की 
मिकाल कर उसी पात्र से देना । 

( ६ ) दायक--शरारी, गर्मिणी आदि अनधिकारी से लेता । 

(७) उन्मिश्न >-मचित्त से मिश्रित आहार लेना | 

(८ ) अपरिणत-पूंरे दौर पर पके विना शाकादि लेना 

(६ ) लिप्व--दह्ी, घृत आ्रादि से लिप्त होनेदले पात्र या हाथ रे 
आदर लेना । पहले या पीछे घोने के कारण पुरः कम तथा पश्चालर 
दोष होता है । 

(१०) छर्दित--छीटे नीचे पड़ रहे हों, ऐसा श्राह्र लेना । 

शाइस्थ तथा साधु दोनो के निमित्त से लगने थाले दोय, ग्रहृणेपणा। 
के दोष कइलाते है । 

ग्रामेषणा के ५ दोष 
संजोयणा5पमाणे, "" 
इंगाले घूम$कारण चेघ | 

(१ ) संयोजना--स्तलोहउता के कारण दूध शक्कर आदि 
द्रन्यों को परस्पर मिलाना ! 

(२) श्रप्रमाण--प्रमाण से श्रधिक भोजन करना । 

(३) अन्ञार--स॒स्बादु भोजन को प्रशंसा करते हुए, खाता । यद 
दोष चारित्र को जलाकर कोयलास्वरूर निस्‍स्तेज बना देता है, अतः 
अग्रार कटलाता है । 

(४ ) घूम--मीरम आद्वार को नित्दा क्स्ते हुए खान्य । 

(५) अकारण--नरादार करने के छः कारणों के सिर चलइढि 
अआदि के लिए. सोजन करना । 

ये दोप साधु मण्डली में वैदफर मोजन करते हुए. लगते हैं, श्रतः 
आयसैभणा दोप बदलाते हैं । 


शेच-संग्रा्‌ ध्श्प, 


उपयुक्त ४७ दोपों का वर्णन पिएडनियु क्लि, प्रचसनसार, आवश्यक 
श्रादि में श्राता है। प्रत्येफ टीकाकार कुछ श्रथ भेद्र थी भी सूचना 
देते हू | वहाँ सामास्वतया प्रचलित अथों का ही उल्लेस किया गया ई ! 


( १७ ) 
चरण-सप्तति 
चय समणधग्सः 
संजम वेयाबर-वं च बंभगतीओ | 
नाणाइतिय तदवं, है 
कोह-निग्हाइई चरखणमसंयं ॥ 
--श्रोघ्नियु क्ति-भाष्य 


पाँच महावत, क्षमा आदि दश अश्रमण-वर्म, सतरह प्रकार या 
/प्म, दश वैयाबृत्य, नी ब्रदाचर्य की गुत्ति, शान-दर्शन-चारित्ररूप तीन 
शत, बारद पघकार का तप, चार कप्रायों का निम्नह--प्रद सत्तर प्रकार का 
चरण है। - 


। 
करण-सप्तति 
पिंड विसोही समिई, 
_ भावण पडिसायथ इंदियनिरोहो। 
पडिलेहण गुत्तीओः 
अभिग्गह्या चच करणं तु॥ 
“+ओबनियु क्ि माष्य 


अशन आदि चार प्रकार की पिण्ड विशुद्धि, पाँच प्रकार की समिति, 
घारद प्रकार की भावना, चारद प्रकार की मिक्तु-प्रतिमा, पाँच प्रकार. 


४डर्६ अप्नण सूत 


का इच्द्रियनिसेध, पद्यीम प्रकार वी प्रतिलेसनों, तीन गुतियाँ, में? 
चार प्रकार का अ्रभिम्रइ--यह सत्तर प्रसार का वरण है। 

जिस का नित्य प्रति निरंतर आ्रावरण किया जाय, बह #ईर्न 
आदि चरण होता है। और जो प्रशोजन होने पर क्या जाय ग् 
अयोजन मे होने पर न क्या जाय, वह करण होता है। ओयनिशु हि 
थी टीका में आचायेद्रोए लिएते हैं--चरणकरणयोः के. अति 
बिशेषः ? निरयाजुष्ठानं चरणं, यत्तु प्रयोगने आपने ख्ियते तत्कर 
णमिति | तथा च॑ बतादि सर्वकालमेव -चयते, न पुन व्तशुल्म 
फ्रश्मिकाज़ः ) पिश्ड बेश॒द्रयादि तु भयोजने आपच्ने क्रियते इृति |”? 


( १६ ) 
चौरामी लाख जीव-योनि 


चार गति के जितने भी रुमारी जौव हैं, उसवी ८४ लाख यानिय॑ 
हैं। योनियों का श्र्थ है--जीमें के उप्तत होने का स्थान | समस्त डी 
के ८४ लाप उयत्ति स्थान हैं । यय्रपि स्थान तो इस से मी अधिक है 
परन्तु बर्ण, गन्‍्ध, रण, स्पर्श और संध्थाठ के रूप में जितने भी स्थार 
परस्पर समान होते हैं, उन सउ का मिल कर एक ही स्थान मान 
जा है । 

पृथ्वी काय के मूल भेद २५० हैं । पॉच वर्ण से उक्त भेदों को गण 
करने से १७५० भेद होते ह। घुनः दो सन्ध से गुणा करने पर २५४०० 
पुनः पाँच ग्स से गुणा बरने पर १७५००, पुनः आठ स्पर्श से धुणा 
करने पर १४०००० , पुन पाँच सस्थान से गुणा करने से डुल सात 
लास भेद द्वोते दे । 

उपयुक्त पदति से ही जल, तेज शर्त वायु काय के मी अत्येक के 
मूल सेद ३५० हैं! उनतो पाँच वर्ण आए से गुणन करने पर मत्येक 
वी सात सात ह्ास योनियोँ हो जाती है । प्रत्ये? वनस्पति के मूलमेद 
४०० हैं। उनहो बच वर्ण आदि से गुणा वरने से कुल दस लाख 
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योनियों हो जाती हैं) कन्दमूल की जाति के मूलभेद '»०० हैं, अतः 
उनके भी पाँच वर्ण आदि से गुर करने पर कुल १४००००० ग्ोनियोँ 
होती हैं । 

इसी प्रकार द्वीरिद्रिय, चीन्रिय, चठ॒रिग्द्रिय विकलत्रय के पत्येक के मूल- 
भेद १०० हैं| उनको पाँच चर्ण आदि से गुणा करने पर प्रत्येक की छुल 
योनियों दी-दो लाख हो जाती हैं | तिवश्व प्ञेन्द्रिय, नारकी एवं देदता 
के मूलभेद २०० हैं। उनको पॉच वबर्ग्ग आदि से गुणा करने पर प्रत्वेक 
की कुत्न चार-चार लाख योनियाँ होती हैँ । मनुष्य की जाति के मूलभेद्‌ 
७०० हूँ। अतः पाँच वर्ण आदि से गुणा करने से मनुष्य की कुल 
६४००००० योनियां ही जाती हैं 


रह, 
पाँच व्यवहार 


साथक-जीवन की आधार भूमि पॉच व्यवहार हू ) शुमुक्तु साधकों की 
प्रवृत्ति एवं निद्नत्ति को व्यवहार कददते हैं। अशुभ से निद्रत्ति और शुभ में 
अवृत्ति ही व्यवह्यर है, और यही चारित्र है। आचाये नेमिचन्द्र कहते हैँ-- 

असुहादी विणिवचित्ती, 
ऊुहे पव्ित्ती च जाण चारितं ४ 

साथक की प्रत्येक प्रदत्ति निह्त्ति ज्ञानमृूलक दोनी चाहिए । 
ज्ञान श॒स्व प्रदृत्ति, प्ृृत्ति नहीं, कुप्रचत्ति है। और इसी प्रकार निद्ृत्ति 
भी निश्वक्ति नहीं, कुनिद्र॒त्ति है | चारित्र का आधार ज्ञान है । अतः 
साधक की प्रद्नेत्ति निश्वत्ति को व्यवद्दार कह्दते हूँ, वहाँ प्रद्त्तिनिवत्ति के 
क्राघार भूत शान विशेष को भी व्यवद्यर कद्दते हैं| 

१. आगम व्यवहार--क्रेवल ज्ञान, मनः पर्योय ज्ञान, अ्रवंधि- 
शान, चौदद पूबे, दशा पूतर और नत्र पूर्व का ज्ञान आगम कहलाता है। 
घझाशरम शान से प्रवर्तित प्रद्धत्ति एवं निद्त्ति रूप ब्यवहार आगम व्यवदह्यर 
कहलाता दे | 


्श्८ अ्रमणय खूत 


२. श्रुत व्यवद्ाए-श्राचागंग झादि यों का शान भूत दे! 
श्रूत शान से प्रयर्तित ब्ययद्ार ूत॒ ब्यवद्धर फदलाता है वीर न० दशा 
श्र चौदद पूर्प पा शान मी श्रूत रूप दी है तयारी ख्तीखियाये शियी 
विशिष्ट शन का कारण होने से उक्त मर, दशा श्रादि पूर्वों वा हमे 
सातिशय है, श्रतः श्रागमस्य माना जादा है। शरीर नव पूर्व 
शान सानिशय न दोने से अुत रूए माना जाता है ! 


३. आज्ञा ब्यवद्धार-दो गीतार्ध साव एक दूसरे से अलग ई 
देश में रदे हुए. हों भौर शरीर शक्ति पे ज्षीण शे जाने से विद्वर करने मे 
असमर्थ हों। उनमें से उसी एक को प्रावश्रित्त आने पर बह मुनि यौध 
गीवाधे शिष्य के श्रमाव में मति एवं धारणा में अर यल झगीतर्ष 
शिष्य को झ्रागम की राकेतिक गृढ भाषा में अपने अतिचार दोर 
पर या लिख कर उसे दूर,थ गीतार्थ म॒नि के पास भेजता है और ई# 
प्रदार अ्रपनी पापालोचना करवा ई। गूढ़ भाषा में कटी हुई हे 
को सुनकर चे गीतारथ मुनि द्रव्य, च्षेठ, काल, भाग, सइनन, भर्य, चर 
आदि का पिचार करके स्वय वहाँ पहुँच कर प्रायश्रित “प्रदान क्‍स्ते ४ 
अथवा योग्य गीतार्थ शिष्य यो भेज कर उचित प्रायश्रित वी यूजता 
देते हैं। यदि गौतार्थ शिष्य का योग नो तो आलो बना पे सम्देश- 
बाइक उसी अग्रीवार्थ शिक्य के द्वारा ही गूद माता में प्रायश्ित की 
सूचना मिजवाते हैं। यद् सय आजा व्यदद्धाएहै। झ गंव्‌ दूर देशालर 
स्थित गीतार्थ वी आशा से आलोचना आदि करता, आशा ब्यवइर दे | 


४. धारणा व्यवह्यार--किसी गीतार्थ मुनि ने द्रव्य छत पाते) 
माय वी अपेक्षा से जिस श्रगयध का जो प्रायश्वित दिया है, काशास्त 
में उठी धारणा के श्रतुार वैसे अपराध कु बैठा दी आरायश्धिते देना; 
चास्णा व्यवद्वार दे । हि 

चैयाइच्य हरने आदि के कारण जो साधु गच्छ का विशेव उपकारी 
हो, बह यदि सम्पूर्ण छेज्यूज़ छिखाने के योग्य मद्दो तो उसे गुर्दे 


जमाड 


न्‍ #्य डा ॥..# क्र देते 7] २ 
फता पूर्वक उचित प्रायशित्त विधान की शिक्षा दें देते हँ। ओर यह 
शिष्य बथावसर वालान्तर मे अपर्न | उह्ा भारणा के अनुसार प्रायश्चित 
आदि का विधान करता है, वह धारणा व्यवद्यर है। 


४, जीत व्यवद्ार-द्धब्य, ्षेत्र, छाल, भाव) व्यक्तिनिशेष, प्रति- 
सेवना, संदनन एजें धर्य थ्रादि वी ज्ञीगता झा विचार कर जो प्रायश्रित्त 
दिया जात है, बह जीत व्यवद्धार है । 


अथवा किसी गच्छ में कारण-विशेतर से सूत्र से न्यूनाधिक प्रायश्रित्त 
फी प्रवृत्ति हुई हो और दूसरों ने उसका अनुसरण कर लिया दो तो वह 
प्रायश्चित जीत व्यवद्वार कद्मा जाता है। अर्थात्‌ अपने-श्रनने गच्छ की 
पर्पग के अनुसार प्रायश्रित्त आदि का विधान करना, जीत व्यवहार है| 


आबया अनेक गीतार्थ मुनियों द्वारा प्रचारित की हुई मर्यादा का 
ग्रतियादन करने वाला ग्रन्थ जीत कदलाता है श्रीर उसके द्वारा प्रवर्तित 
व्यवद्वार जीत व्यवहार दे । 

उक्त पाँच व्यवद्ारों में बदि व्यवहरता के पास आंगम हो तो उरे 
श्रागम से व्यवद्यर करना चाहिए। आगम में भी केबल ज्ञान, मन! 
परयोय आदि अनेक भेद हैँ। इनमें पदले केवल शान आदि के होते 
हुए उन्हीं से व्यवद्दर चलाया जाना चाहिए, दूसरों से नहीं । श्रागम 
के अभाव में श्रूत से, श्र,त के अमाव में आशा से, श्राश्ा के अभार 
से धारणा से, और घारण के अ्माव में जीत व्यवहार से प्रश्नत्ति निवृत्ति 
रूप व्यब॒दार का प्रयोग करना चाहिए | देश, काल के श्रनुसार उपयु्त 
पद्धति से सम्यक्‌ रूपेण पत्तुवातरहित व्यवद्वारों का प्रयोग करता दुश्न 
साधक भगवान्‌ की आज्ञा का आराधक होता है। 


* [ स्थानांग सूत्र ५ | २ । ४२१ ] 


भ्रमण न्यू 
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सन्मति ज्ञान पीठ के प्रकाशन 


सामायिक-सत्र 
[ उपाध्याय पं० मुनि भ्री अमसचन्द्र जी मद्ययज ) 

प्ररतुत प्रस्थ उपाध्याय जी ने असने गम्मीर आध्ययन, गहम चित 
ओ्रौर यम श्रनुतरीक्षण के चल पर तैयार किया है। सामावित्र यंत्र पर 
ऐसा सु दर िवेचन एव विश्लेषण जिया गया दैक्ि सामा्िकस 
लक्य तथा उद्देश्य स्पाप्र हो जाता दे। भूमिसा के रूप में, मैं 
धर्म एव जैन संस्कृति के सृद्ठम तत्वों पर आलोचनात्मक एक सुविर्देत 
वियल्थ भी आप उसमे पढ़ेंगे। 

इस से शुद् मूल पाठ, सुद्दर रुप में मूलार्य शोर भावाव॑, संस्कृत 
प्रेमियों के लिए. छायान॒ुबाद और सामाविक के रदस्प को समभधने 5. 
लिए रिस्तृव विवेचन किया गया है। मूल्व २॥) 


सत्य-हरिरचन्द्र 
[ उपाध्याय प० सुनने श्री अमस्चस्द्रजो मद्दायज ] 

'सत्य इरिश्रिद्र! एक प्रचस्ध-काज्य है। राजा हरिश्रर्द्र बी जीयन 
गाधा भारतीय जीवन के श्र श्रशु में व्यात्त है। सत्य परिपालन के 
लिए इस्थिद्र कैसे-रैसे कश्ट उठाता है और उसुती रानी एवं पुत्र येदिव 
पर क्या ज््या ऋपदाएँ शरी हैं, फ़िर मी सत्यप्रिय राजा इसरिश्रन्ध संत्य* 
धर्म का पन्ला नहीं छोड़ता, यही तो वह मद्यन शझ्रादश्श है, जो भाखीय 
सहकृति का गौरव समझा जाता है | 

कुशल काब्य कलाकार कप ने अपनी सादिखिक लेखनी से राजा 
इसिश्रिग्द्र, रीनी ताय और राजकुमार रोहित का बहुत ही रमणीय चित 
खींचा है | काव्य वी मादा सरल शरीर सुपोध तथा मावामिव्यक्ति #भाव- 


शालिनी दै। पुस्तक वी छपाई सफाई सुदर है। सजिल्द पुलकका 
मूल्य १॥)॥ 


सन्‍्मति ज्ञान पीठ के प्रकाशन ४४५, 


जैनत्व की भाँकी 
[ उपाध्याय पं० मुनि श्री अमस्चन्द्र जी मद्वाराज ) 
इस पुस्तक में महाराज श्री जी के निननन्‍्धों वा संग्रह किया गया 
हैं। उपाध्याय श्री जी एक कुशल कवि श्ौर एक सफल झ्मालोचक तो 
हैं ही! परन्तु वे हमारी समाज के एक महान निवन्धकार भी हैं। उनके 
निवन्धों म॑ स्वाभाविक आकर्षण, ललित भाषा और ठोस एवं मौलिक 
विचार होते हूँ | 
प्रस्तुत पुस्तक में जैन-इतिहास, जेन-धर्म, और जेंन-संस्क्ृति पर 
लिखित निबन्धों का सर्वाज्ञ सुन्दर संकलन किया गया है। निबन्धों 
का वर्गाकरण ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाज्कि और दार्शनिक रूपों में 
किया गया है | जेन घर्म क्या है ? उसकी जगत ओर ईश्वर के सम्बन्ध में 
क्या मान्यताएँ हैं और जेन-संस्क्ृति के मौलिक सिद्धान्त कर्मंवाद ओर 
ध्वाह्याद जैसे गम्भीर एवं विशद्‌ विषयों पर बड़ी सरलता से प्रकाश डाला 
गया है। निबन्धों की भाषा सरस एवं सुन्दर है। 
जो सजन जैन-धर्म की जानकारी प्रात करना चांदते हैँ उनके लिए 
यह पुस्तक बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। हमारी समाज के नवयुवक 
भी इस पुस्तक को पढ़कर अपने घमं ओर संस्कृति पर गयब॑ कर सकते 


हैं। पुस्तक सर्वप्रकार से सुन्दर है। राजसंस्करण का मूल्य १) 
साधारण संस्करण का मूल्य ॥॥) ) 


भक्तासर-स्तोत्र 
[ उपाध्याय पं० मुनि श्री अमरचन्द्रजी महाराज ] 
आपकी भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्ठुति अन्न तक संस्कृत में ही प्राप्त 
थी। उपाध्याय श्री जी ने भक्तों की कठिनाई को दूर करने के लिए. सरल 
एज़ं सरस अनुवाद और सुन्दर टिप्पणी ए॑ विवेचन के द्वारा भक्तामर- 
स्‍्तोन्र को बहुत ही सुगम चना दिया है। संस्कृत न जानने बालों के 
लिए, हिन्दी भक्तामर भी जोड़ दिया गया है| मूल्य ।-) | 


१४ अगद हू 


पल्पायमन्दिसन्‍स्नोत 
[ उगध्प्प मत भी चम्स्परओ धधाफत है 

पता चुलई मे आगाय लिदगिन शव संगपाग पार सगायशी से 
गलार हीड है। उसप्याप भी की मे उाश गरण ऋतुराद गौर हुए 
विरेगन बरक और गश्मौर रघरों दर टिययिदों. देशर शषधारय शोदों 
के जिए, थी शत शा शयााइन सुधय बना हिए है। छाोगरे गाएए गुर 
है। दूरपर के दोहे हिस्दीवफ्काद पे: ९ मी है । मूप्य 0 ] 

पीर-मुवि 
[ उाएदाप प० 28 थी इमरपरद्रटी मशग 

इस पुराक में मगगन्‌ मशपरीर डी री है। इसमे गदपर छुपस 
रबभीडी मे भगवान्‌ मद्यदीर के गुरों वा इहुए ही गुन्दर दंग रे बर्र 
दिया है मूचचाद भाव भाणा में होगे मे माहदनों को बही किन 
थी । उपाध्याय भी शी मे शगपा मावलुपा5, पयामुग़३ शोर वचन 
द्वाग इसे इटुत ही सुगम बना दया हे। र्पय ही स्का का मदापीराधक 
भी प्रधामुधाद श्र माशनुवपाद सहित देवर पुस्तक को और भी झपिक 

उपफ्ोगी बसा दिया है। पूछा |“) । 
मंगल-याणी 
( परिश्त मुनि भी अ्रमोल्चस्द्रडी महायाज | 

परतुत पुस्तक में सीन विमाग है, मिनमें प्भरशाः प्ाकृत, संल्कृत 
ओर टिन्दी फे भावपूण एवं डिशुद स्तोज्ों और स्तवनों का सुखर 
संजलन किया गया है। डैन परम फे सुरसिद्ध और प्रतिदिन पदनीय दौर 
स्तुति, मकामर, वल्पाण-मन्दिए और मेरी भावदा, एथररों वी बना 
तथा एमाज में प्रचलित दिन्दी के धावः सभी स्तयनों का इस पुस्तक में 
आऋद्यतन शली से संकलन रिप्रा गया है। मुख साधन ओर जैन खुति से 
मीअधिक मुख्दर संग्रह है। मुत्दर छुपाई, गुटफाकार श्रौर (४ संख्या १२५ 
.... है । परिशिष्ट में पश्कल्शणक एवं रतोत्रों के पल्य तथा स्तोत्रों के बढ़ने 








सनम ते ज्ञान पीठ के प्रकाशन ४७ 
-विधान भी दिए, गए हैं। पाठ करने वाले बन्चुओं के लिए. 
पग्रहणीय है। मूल्य साधारण संस्करण १) राज संस्करण २) 


संगतिका 

न-विशारद परिडत विश्वम्भरनाथ भट्ट एम ए- एल एल. वीः ] 
छुत पुस्तक में उपाध्याय कवि श्री अमरचन्द्रजी महाराज के रचित 
7 चहत ही सुन्दर ससादन एव संकलन हुआ है। संगीत गीतों 
करण भी मनोवैज्ञानिक पद्धति से हुआ है | सब से बढ़ी विशेषता 
है कि सड्ीतशात्र के उद्मद विद्वान परिडित विश्वम्भस्नाथजी 
१ गीतों की आधुनिक प्रचलित रागों में स्वरलिपि तेवार करके 
प्रेपियों का बढ़ा उपकार किया है। सच्चीत सीखने वालों के 
यह पुख्तक चड़ी ही उपयोगी सिद्ध होगी। 

गुत्तक में संकलित सभी गीत राष्ट्रीय, सामाजिक ओर घामिक हूँ 
प्रकार के उत्सवों पर गाए. जा सकते हूं। पुस्तक अपने दर क्ग 
निराली है । पुस्तक की छुपाई-सफाई बहुत ही आकर्षक एज सुन्दर 
प्रा पेपर पर छुपी हुई इस थुस्तक का मूल्य ६) आर साधारण 
'णु का ३॥)। 

उज्ज्यल-वाणी 
[ श्री स्‍्लकुमार र्नेश? साहित्य रक्त, शास्त्री ) 

प्रस्तुत पुस्तक मे महासती श्री उज्ब्बलकुमारीजी के ओजदस्वी एज 
तकारी प्रवचनों का बहुत ही सुन्दर संकलन ओर सम्पादन छुआ 
सतीजी स्थानकवासी समाज की एक परम विहुपी और भाढ विचार- 
ता साध्वी हैं। आपके मवचनों मे स्वाभाविक वाणी का प्रवाह, 
समाज को प्रचुद्ध करने का विलक्षण प्रभाव ओर उच्च विचार 
[मान हैं। डीवन को समाजोय्योगी, पत्रित्र, उन्नत, ओर खुखी बनाने 
लिए यह पुत्तक आपके पथ प्रदशन का काम करेगी । 

इस पुस्तक में भष्टीव, समाजिक, घामिक ओर सांस्कृतिक म्दचनों 


डंडे श्रमणुसूच 


का सप्रद्द पहुत ही उपग्रेगी दग से कया गया है| प्रउवता, ब्याफयनदता ) 
और उपदेशम के लिए यह पुस्तफ अत्यन्त उपयोगी सिद्ध दोगी। 
सती उज्ज्वलऊुमारीजी ने जैन सत्हृति और जैनधर्म के सिद्धान्तों के 
अपने प्रयचनों मे अमिनय शेली से समझाने का सफ़्ल प्रयास किंग 
है। समी रिद्धानों ने इस पुस्तक वी भरसक प्रशंसा वी है! 
घुलक मे आर्क्पक गेट अप, सुर्दर छुपाई-सफाई ओर बढ़िया 
ब्ंगज लगाया गया है! पृष्ठ सख्या ३७५ और मूल्य ३) | * 
जिनेन्द्र-स्तुवि 
[ उपाध्याय प० सुमि भी अ्रमस्वन्द्रजी महाराज | 
इस पुस्तक में भगवान्‌ ऋषमदेव से लेरर भगयान्‌ मदादीर व 


२४ तीथेररों वी खुवि है| मन्दातास्ता छन्दर में, सरस एवं सुन्दर माषां 
म स्तुति पठमीय है । पुक्षक स्प्रकार से मुन्दर है ! मूल्य )। 


भारतीय संस्कृति की दो धारा 
['परिडत इन्द्रचन्द्र एम० ए० वेदान्ताचार्य ) 

प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान लेखक ने मारत की दी प्राचीन सस्क्ृवियों 
पर अधिकार पूर्यक विचार क्या है वे प्राचीन सस्कृतियाँ हँ--आक्षण 
सस्क्ृति और अमण संस्कृति | परिटत इन्द्रचन्द्र जो ने इस सम्ब्रस्ध में 
जो कुछ भी लिखा है, वह सत्र ईमानदारी के साथ लिसा हे ! 

विद्वान लैसक ने दोनों द्वी संस्कृतियों का वास्तत्रिक्त चित्र सींचा 
है । पुस्तक सर्व साधारण पे अध्ययन योग्य है। विषय गम्मीर होने 
हुए मी रोचक एथं पठनीय दै। मापा सरस और सुन्दर धन पड़ी है। 
पुस्तक स्व प्रकार से संग्रहणीय है। मूल्य ।”) 





